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` अधैकाद्ोऽध्यायः ॥ ? | | 

Rt OH 

वानि देव सवितर्ढरितानि परासव । 
2 | ae तन्न॒ आसुव ॥ | 


- दज्ञानइत्यस्थ प्रजापतिचर षि; । सविता देवता । विराडा 
 ्रपळछून्द: | गान्धारः स्वर: ॥ ॥ 
| अध योगाभ्यासभूगभविद्योपदेशमाइ ॥ 
 १ग्यारहवे अध्याय का BITE किया जाता हे। इस क प्रथम 
त्र में योगाभ्यास और भगम विद्या का उपदेश किया! हैं ॥ | 


{जज्ञानः प्रथ॒मं मनस्तखाय सविता चिंथः। |. | 
नेज्यी तिनिचाय्य परथिव्याअध्याभरत्‌ | | 
oA eee Ef 
एञ्जानः । प्रथ॒मम्‌ | मन, | तक्वा । | न्‌, 
विता। faa: । अग्ने: ज्योति: | नि. | | 
र्येत निऽचाव्यं | पथिव्या:। अधि | 
गर.) अभरत्‌ ॥१॥ * ६६ | 
दा थे:- (युजान ) योगाथ्यासं भूगभविद्यां है | णः क... | | 


{सम्‌ ) आदौ ( मनः, स ननम an 
परम खरादोनां पटाधोना भ 


a 


नः seme 
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(faz) धारणात्मिकाअन्त करणटत्तोः (अग्ने!) एथिव्यादिखाया 
| बिदात; ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌ ( निचाय्य )निश्चित्य ( थव्या; | | 
wa: ( अधि) उपरि ( आ ) समन्तात्‌ ( अभरत्‌ ) धर तू ॥ । | 

Heqy—a: सविता मलुष्यस्तत्वाय प्रथम मनो faz) | 
यंजानोग्नेज्यों तिनिचाय्य एथिव्या अध्याभरत्स योगो पदाथा a 
aifag जायेत ॥ १ ॥ | 

भावाध्रो/- यो जनो योगं भूगभविद्यां च चिकोर्षद्ष यमा. | 
fir क्रियाकौशलेश्वाउन्त;।करणं पविचोछत्य तत्वानां विज्ञा 
नाय प्रज्ञां समञ्येतानि गणकर्मस्वभावतो विदित्वोपयुंजोत | ‘4 


(a 
a रूव्योदोनां प्रकाशकं ब्रह्मास्ति तद्दिज्ञाय bi 
स्वात्मनि. निश्चित्य सवीणि स्त्रपदप्रयोजनानि साघ्नुवात्‌ ॥,१ ॥ a 

| पढाथ,- जो ( सबिता ) ऐखय्र को चाहने वाला मनुष्य ( तत्त्वाय )उन्‌ | ` 
क परमेश्वर आदि पदार्थों के ज्ञान होने के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहिले (मनः) विचार| व 


स्वरूप अन्तःकरण की staat को (युंजान:) योगाभ्यासऔर भूगभे विद्या में युक्त 
क ~ की > a a |. 
करता EAT (अग्नेः) एथिवो आदि में रहने वालो बिजुली के (ज्योतिः) प्रकाश को 


<a 

भावाथ “जो पुरुष योगाभ्यास और _मूगाभे विद्या किया चाहेव १ शि 

आदि योगु के ag और क्रिया कौशलों से अपने हृदय को ge तत्वों को ज/ ॥ 7 

as बुद्धि को Mie और इन को गुण कर्म तथा «खभाव से जान के उपयोग 0 र , 
फिर जो प्रकाशमान सुया दि पदार्थ हैं उन का भी प्रकाशक ईशर है उस को दै | | क 

ओर अपने त्रात्मा में निय कर के अपने ओर दूसरों के सब प्रयोजनों को || र 


करं ॥ १॥ क॑ i 


asf! ~ 2 । 
|| Barer प्रजापतिकष्ि/ | सबिता देवताई। weal | 
MI छन्दः । षङ्ज; स्वर: | | | 


‘a | 


——_—_— 
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घुनस्तसेव = ॥ 
फिर भी उक्त विषय हो अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


“रक्तेन मनंसा वर्ण देवस्य सवितः सबै । 
स्वग्थाय TAHT ॥ २ ॥ 
युक्षेन॑ | मनसा । वयम देवस्थ । स॒बितुः 


सवे | स्वग्याथेति ख'5ग्याय | WHAT ॥२॥ 


> प्रढाग्र:-( aaa ) छतयोगास्यासेन ( मनसा ) विज्ञानेन 
| (aay) योगिनः ( देवस्य ) सवद्योतकस्य ( सवितुः ) अखिल- 
जगडुत्पादकस्य जगदोशखरस्य ( सवै ) जगटाख्येउखिन्न व्य 
| (स्ग्यीय) स्व; सुखं गच्छति येन तद्वावाय (WaT) सा मघ्यन ॥२॥ 
न । आुन्वध'-हे योगं तत्त्वविद्यां च जिज्ञासवो मनुष्या यथा 
\\| व्य यक्षेन मनसा gat च देवस्य सवितुः सवे स्वग्यो यः ज्योति- 
|. राभरस तथा ययमप्याभरत ॥ २॥ 

`~ भावाशे- अनर वाचकलु”-यढि मनुष्या; WAAC रूष्टी 
८ समाहिताः सन्तो योगं तत्त्व विद्यां च यथाशक्ति सवेरस्तंष प्रका- 
| शितात्मान: अन्तो योगं पदार्थविज्ञानं 'चाम्यस्थेयस्तडि feet 
| AY न WIT ॥ २॥ pe ६ 

| 2 पदाथ,-हे योग ओर तखविद्या को जानने की इच्छा करने हारे 
॥ गनुष्यो जेसे (वयम) इम योगो लोग ( युकेन ) योगाभ्यास किये (मनसा) विज्ञान 
i शौर (त्तया ) सामर्थ्य से ( देवस्य ) सब को faata तथा (सवितुः) समय 
ft को उत्पन्न करने हारे TAT के (सवे) जगत्‌ रूप इस Qaa में (खग्याय) १ 
 प्राधि के लिये प्रकाश को श्रधिकाई से धारण कर. वस तुसलाग भौ (4 
गर को धारण करो WRU १ 


Ta 


a] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


RRA SS SS रि हि 


Sree ° 
६६४ Digitized by Arya ऽव्झभतेन्कष्णः SEER चीत eGangotri 


भावाथ -इस मंच में वाचकलु० जो मनुष्य परमेश्‍वर को इस सृष्टि में | | 
सेवन करे उन में सुन्दर | 

समाहित हुए योगाभ्यास ओर तत्तविद्या को यथाशक्ति ह र न 

आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्ता इए योग और पदार्थविद्या का अभ्यास कर तो|. _ 


द्य 
अवश्य सिद्दियों को प्राप्त होजाव ॥ २ ॥ है | 
यक्षायेत्स्थ प्रजापातिक्‍्टिंषिः | सविता देवता | निचढ्नुछु | 


| छून्द: । गान्धारः-खर: ॥ 
पुनस्तंमेव विषयमाह ॥ |` 
फिर भी उक्त विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


घुकत्वांयं सविता देवान्त्स्वध्यृतो धिया 
दिवम । बचच्ज्योति: करिष्यतः सविता 
'प्रसंबाति तान ॥ ३॥ 

यकत्वाय। सबिता । देवान्‌ । स्व; | थतः 


faa । दिवम्‌। बचत । ज्योति! । करिः 


Ba सविता । प्र। सवाति तान्‌ ॥३॥ | 

पढाथ,-युङ्खाय) aa हत्वा (सबिता) योगपदार्थज्ञानस्थ | 
प्रसविता (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (स्वः) सुखस्य (यत )-प्रापकान्‌ 
(चिया) प्रज्ञया (द्विम्‌) वियांप्रकाशम्‌ (बुडत) महत्‌ (ज्योतिः) / 
विज्ञानम्‌ ( करिष्यतः ) ये करिष्यन्ति तान्‌ ( सविता ) प्रेरक 
(प्र) ( सुवाति ) उत्पादयेत्‌ ( तान्‌ )॥ ३॥ ° 

अन्वध,-यान्‌ सविता परमात्मनि मनो यङ्घाय शिया. if > 
waal बुहजुज्योति: करिष्यतो देवान्‌ प्रसुवाति तानन्यो: | 
सविता प्रसुवेत ॥ ३.॥ 


— 
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| A नर 2 छु 
भावाश!-थे योग पदायेविदा अम्यस्यन्ति तऽबिद्यादि क्कशा- 
न ना निवारकान्‌ शुद्यान गणान्‌ जनित शक्लवान्ति | य उपदेशका 
6 १) ; ari AVA च प्राथेवमभ्यस्थेत्सोइप्येतान्प्राभर्‍ुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

| Yala .—faa को (सविता) योग के पदर्थों कै ज्ञान के चरने हाराजन 
॥ परमात्मा में मन को ( युक्काय ) युक्त करके ( घिया ) बुद्धि से ( दिवम्‌ ) विद्या 
| . | क्षे प्रकाश को ( स्वः ) सुख को ( यत: ) प्राप्त कराने वाले (Seq) बड़े (ज्योतिः) 
विज्ञान को ( करिष्यतः ) जो करेंगे उन ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को (प्रसुवाति) 
| उत्पन्न करे ( तान्‌ ) उन को अन्य भी उत्पादक जन उत्पन्न करे ॥ २॥ 

3 भावाश __जी पुरुष योगाभ्यास करते हैं वे अविद्या आदि aint को ota 


काले शुड गुणों को प्रकट कर सकते हैं। जो उपदेशक पुरुष से योग और तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त होके ऐसा अभ्यास करे वह भो इन गुणों को प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 
यंजतडव्यस्थ प्रजापति परिः | सबिता देवता जगतो छन्द! 


निषादः खर: ॥ 
योगास्यासं छत्वा मनुष्या: किं AAMAS ॥ 


यागाम्यास करके मनष्य क्या कर यह [0० |) 


'उञ्जते मन॑ उत-य॑ज्जते धियो विप्रा 
बिप्र्य बहतो विपखितः । वि होता 

Za वयनाविदेक इन्महो देवस्य सबितुः 

Jy ` परिष्टुतिः ॥ 8 ॥ 

| | . यञ्जते। मनः| उत। यञ्ञते। faa: विप्राः | 
| fatal वृतः | faufsasta विपःऽः 
i चितः fa Har | द॒धे । वयुनावित 


॥ RE 
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। | auafafafa वथनुऽबित्‌ | एकः । इ 
। | af देवस्य | सवितः । परिर्षात: । 
' | सिस्तितिरिति परिऽस्तुतिः ॥ 8 ॥ 


पदाध्ये:-! युंजते ) परसात्मनि तत्त्वविज्ञाने बा समादधत || i 
(मनः) चित्तम्‌ (उत) अपि (युजत) (वियः) बुडो: (विप्राः) मेवाविनः | 
(विप्रस्य) सवंशाखबिटो मेवाविनः (बृहतः) महतो गुणान्‌ प्राप्त 
(विपश्चित:)) अखिलविद्यायक्तस्याप्रस्यव वत्त मानस्थ (वि) (होचा!) 
॥ दातं geld शोला; (द्धे) (वयनावित) यो वयनानि प्रज्ञानानि | | 

वेत्तिसः। अचान्येषामपोति ete: ( एकः ) असहायः ( इत्‌ ) एव | 
महो) महतो ( देवस्य ) सर्वप्रकाशकस्य ( सवितः) सवस्य जगत 
प्रसवितुरोश्वरख्य (परिष्टुतिः) परितः सर्वत; सुवन्ति यया सा ॥४॥ 


अन्वधे,-ये होचा विप्रा यस्य बहतो विपश्चित इव बत्तेमा- | 


नस्य विप्रस्य सकाशात्प्राप्नविद्या: सन्तो या सवितदेवस्य जगदी 
खुरस्य महो परिष्टुतिरस्ति तच यथा सनो यंजते भियो युञ्जत || 
तथा वयुनाविदेकोऽइं विद्धे ॥ ४ ॥ 


भावा थ.-अरन वाचकलु० ये युक्ताहारविहारा एकान्ते देशे झे | 
परमात्मान युजत त तत्वावज्ञान प्राप्य नित्य सुखं यान्ति॥ ४॥ |` | 


पदा[थ,-जो (होत्रा) दान देने लेने के खभाव बाले (विप्राः) बुद्धिमान्‌ 
पुरुष जिस ( बृहतः ) बड़े ( विपश्चितः ) सम्पूणं विद्याओं से युक्त अप्त पुरुष के 
समान वत्तमान (विप्रस्य) सब शास्त्रों के जानने हारे बुद्धिमान्‌ पुरुष से विद्यां { 
को प्राप्त इए विद्दानों से विज्ञान युक्त जन ( सबितुः) सब जगत्‌ को उत्पन्न शीर oy 

( देवस्य ) सब कै प्रकाशक जगदौख़र कौ (महो ) बड़ी ( परिष्टतिः ) सब ly 
प्रकार को सुति है उस तत्त्वज्ञान के विषय में जेसे ( मनः ) अपने चित्त की 
( युंजतै ) समाधान करते और (घियः) अपनी बुडियों को युक्त करते हैं वैसे हो 
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यजवदभाष्य ॥ ६६७ 


` | ( वयुनावित्‌ ) प्रक्ष्टत्तान वाला ( एकः ) अन्य के सहाय की अपैचा से रहित 
| | (इत्‌) हो में ( विदर्ध ) विधान करता हं ॥ 8 ॥ 


भावाग्रे:-दस मंत्र में वाचकलु० जो नियम से आहार विहार करने 
द जितेन्द्रिय पुरुष एकान्त देश में परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त 

॥ | करते हैं वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर faa हो सुख भोगते हैं ॥ ४ ॥ 

|| 


यजेवासिथ्थस्य प्रजापतिक्टषि: | सांवता दवता | बिरा- 


डार्घी | बिडपछन्द; | घेबतः खर ॥ 
सनुष्याः परब्रह्मप्रात्ति कथ कय्ध रित्य ० ॥ 


मनष्य लोग इश्वर का प्राश्न कंस कर इस Tao ॥ 


ya वां ब्रह्म प्ये नमो भिविश्लीक ण्त्‌ 


~ 


पश्येव सरे; । शुणवन्त विशे अमृतस्य 


प्रबा आवे धामानि दिव्यान तस्थ॒ः ॥४॥ 
उज वाम । ब्रहम । Vala! नमो भिरिति 
नमे;ऽभिः | वि । लोकः | एत | पथ्यवेति 


पथ्याऽइव। सरे: । शणवन्त । विशवे | अम 
तस्य । पवा: | आ । ये। धामानि | 


दिव्यानि | तस्थरः ॥ ५ ॥ 
पदाथ आत्मनि समाद्घे ( वाम्‌ ) 7 a 
ly | दष्ठावरपदेशकयो सकाशाच्छूतवन्तो ( ब्रह्म ) वृहद्यापकम्‌ | 
| ( प्रब्यम्‌ ) योगिसि: प्रथच्ौशतम्‌ (नमोभिः ) सत्कार Oph tee oe : 


O ५ 
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| मनुष्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्दानों का सङ्ग करे जिन रा सं 
i 2 


' तथैव झतयोगाब्यासानां सङ्गाद्योगविधिः सहजतया प्राप्नोति 3 


| होने वाले ( धामानि ) स्थानों को ( आतस्यु: ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते 


sec ae by OPS TE SEN ae W and eGangotri 


SS 


येत | श्लोक: | सलवाक्संयुक्षः ( एतु ) आञ्ोतु (प्यव ) 
यथा पांथ साधको गतिः (स्तर: ) विढुषः ( ग्ट्खन्तु ) ( विश्वे ) * * ai 
al ( अमृतस्य ) अविनाशिनो लगदोखरस्थ ( पुत्रा :) सुस न्तपन्‌ए यो 
आज्ञापालकाइव (आ) (ये) ( धामानि ) स्थानानि ( दिव्यानि पक 
दिवि सुखप्रकाणे भवानि ( तस्य: ) आस्थितवन्तः ॥ ४ ॥ 

आन्बधः-ह योर्गाजज्ञासवो जना भवन्तो यथा FATATSE 
नसोसिर्यत्पर्व्य ब्रह्म यज तद्वां स्त्र: पथ्यव व्यत। यथा विश्व Far: 
प्राप्रमोक्षा विहांसोऽमतस्य योगेन दिव्यानि धासान्यातस्यस्त भ्य 
एतां योगविद्यां श्टख्वन्त ॥ ५ ॥ 


भावाग्रः-अत्रोपमालंकारः। योगं जिज्ञासुंभिराप्ता योगाः 


रूढा विद्वांस: संगन्तव्या!। तत्सङ्गन योगविधिं विज्ञाय ब्रह्मा भ्य- 
सनो यस्‌ | यथा विइत्प्रकाशितो घममाग; सवान्‌ Baa प्राञ्नोति 


नक्षिकख्चिदेतत्सङ्गसझत्वा ब्रह्माभ्यासेन विनाऽऽत्मा पविचो भत्वा 
सवं सुखसम्च त। त आद्योगविधिना सहेव सब परं बच्चो पासताम्‌|५॥ 


पदाग्रं हे योगशास्त्र के ज्ञान कौ इच्छा करने वाले मनुष्यो आप लोग 
जमे ( श्लोक; ) सत्य वाणी से संयुक्त में ( नमोभिः ) सत्कारों से जिस. ( पूर्व्यम्‌) 
पूव के योगियों ने प्रत्य्त किये (ब्रह्म) सब से बड़े व्यापक ईश्वर को ( युजे ) 
अपने आत्मा में युक्त करता छं वह इश्वर ( वाम्‌.) तुम योग के अनुष्ठान और 
उपट्श करने हारे दोनों को ( सूरे: ) विद्दान्‌ को ( पथ्येव) sua गति के अर्थ 
माग प्राप्त होता है वैसे ( व्येतु ) विविध प्रकार से प्राप्त होवे । जैसे ( विशवे ) 
सब ( पुत्राः ) अच्छे सन्तानों के तुल्य आज्ञा कारी मोत्त को प्राप्त इए fasta: | 
लोग ( अरूतस्य ) अविनाशी ईश्वर के योग से ( ट्व्यानि ) सुख के प्रकाश में 


में भो उन को प्राप्त होऊ ॥ ५ ॥ x 


भावा —sa मंत्र में उपमालं ०-यीगाम्यास के ज्ञान को चाहने वाले \ अ 
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x जुवद्भाष्य ॥ टर 

व) (१ 
) ua विधि को जान के ब्रद्यज्ञान का अभ्यास करे | जैसे विहान का प्रकाशित 
नह na विधि सहज में प्राप्त होतो है । कोई भौ जोवात्मा इस संग आर SMA 


v [९ मउ्प्रभ्यास के विना पवित्र हो कर सब सुखों को प्राप्त नहों हो सकता इस लिये | | 
5 योगविधि के साथ हो सब मनुष्य परब्रह्म को उपासना करें ॥ ५ ॥ 


| 

| 

कया इआ मार्ग सब को सुख से प्राप्त होता है वेसे हो योगाभ्यासियों के संग | 
“छ | 
| 

| 

i 

| 
AGA: कस्योपासनं कय्यरित्याह ॥ | 
| 


त्राः | | मनष्य कस को उपासना करें यह Tao tt 
स्यप्रयाणमन्वन्य Pee वा देवस्य मदि 

„ मानमोजसा | यः पार्थिवानि विम॒मे सर 
a | तशो रजा सि देव; संबिता महित्वना| 
[ति | ` शस्यं । प्रथाण॑म्‌ | प्रयानमिति मऽयानम्‌ | 
त्वा | आन्‌ । अन्ये। इत्‌। घय: देवाः | देवस्य । 
| मडिमानम्‌। ओजसा। यः । पाथिवानि । 
|). विम॒मइतिं विऽम्रमे । सः । एत॑शः । रजा 
ग) | ऽस्ति । देवः । स॒विता। महित्वनेति 
=|) महिऽत्व॒ना ॥ है ॥ 


शवे ) । 

Saale पदाथ प्रमे खरस्य ( प्रयाणम्‌ ) प्रयान्ति सबीणि | 

शम | 

बसे | सुखानि येन anaes माणम्‌ (असु) पञ्चात्‌ ( अन्य जोवाद्यः | | 

१६६ (इत) एव ( ययुः ) प्राभुयु: (देवाः) विद्वांस ( देवस्य ) सवसुख- | 

बाले | “भ्रातः ( सिसानम्‌ ) स्तुतिविषयस्‌ ( ओजसा ) पराक्र 
> ae २१ 
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गा £90 . गकादशीएध्याय: ॥ 


| _ | (a: ) परमेश्वर! ( पार्थिवानि) ष्टथिव्यां विद्तानि (वससे) | अब 
विमानवानवन्तविर्भिमोते एतशः) सर्व जगटितः SAV 


री 


प्राप्त: | इश स्तशतसुनों उ०३ | १४७ ( रजा ) सवान्‌ खु 
(देव:) ट्व्यस्वरूप: (सविता) सर्वस्य जगतो निर्माता (महित्वना) has 
| स्षलाह्या | अच बाहुलकादोणादिक टूल्वनि: प्रत्यय; ॥ ६ ॥ A; 

छान्वध'--है योगिनो युष्माभिर्यस्य देवस्य महिमानं प्रयाण- 
ames देवा ययुः | शतशः सबिता देवो भगवान्‌ सहित्वनोजसा 
पार्थिवानि रजांसि विसमे सइ्देव सततमुपास्यो मन्तव्यः ॥ ६ ॥ ॥ ४ 


- g A = SN ~ 
भाबीथे,~थे विद्वांस, सवस्य जरतोऽन्तरिक्तऽनन्तबलेन 
वत्तारं निसोतारं सुखप्रदं ge सवेश ङ्षिसन्तं सवीन्तयीमिणस्रो 
खुरसुप्रासत तएव खुखयन्ति नेतर ॥ ६ ॥ 


पळाश,-हे योगी पुरुषो तुम को चाहिये कि (यस्य) जिस ( देवस्य ) 
सब सुख टने हारे ईश्वर के ( महिमानम्‌ ) सुति विषय को ( प्रयाणम्‌ ) कि 
| जिस से सब सुख प्राप्त होवें उस के (अनु) पोळे ( अन्ये ) जोवादि और (देवा:) 
| + विद्वान्‌ लोग ( ay: ) प्राप्त होवें (यः) जो ( एतश्च ) सब जगत्‌ में अपनो व्याप्ति | ( 
से प्राप्त gat ( सविता ) सब जगत्‌ का रचने हारा ( देवः ) शुदखरूप भगवान्‌ [ 
| (महितना) अपनो महिमा और (ओजसा) पराक्रम से ( पार्थिवानि ) एथिवी ||| 
“पर प्रसिद्द ( रजांसि ) सब लोकीं को ( विममे ) बिमान आदि यानों के समान 
रचता है वह ( इत्‌ ) ही निरन्तर उपासनीय मानो ॥६॥ 


भावाश “जो विद्दानु लोग सब जगत्‌ के बीच २ पोल में अपने अनन्त | 
बल यं धारण करने रचने और सुख देने हारे 
मैं व्यापक इश्वर को उपासना करते है वेही सु 


ट्सवित रित्यस्य प्रजापतिक्ट षि 
विड्पछन्द: daa: खर; | 


शद सवशक्तिमान्‌ सब के हृट्यों 
ख पात हैं अत्य नहीं ॥ ६॥ | 


। सविता देवता । आष | i 


2 अथ किम्ध परमेखर उपास्यः प्राघनोयञ्चास्तोत्या-इ ॥ 


& 4 
ri a याला 
ला 
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अब किस लिये परमेश्वर का उपासना आर प्राथना करना चाहिये 


i ae वि०॥ 
\ eq सवित प्र सुंव यज्ञ प्र सुव TATE | 
, भगाय! दिव्यो गन्धव: बोतपः वोतन्न; | 
पुनातु वाचस्पतिवार्च नः स्वदतु ॥ ७ ॥ 
| 4 ठेव। सवितरितिसवित:। प। सुव । यक्षम्‌ 
' 'प्र। सुब । यक्षपंतिमिति यज्ञऽप॑तिम्‌ | 
भगांय। दिव्य: । गन्ध॒वेः । केतपूरिति 
केतऽपः | केतम्‌ । न: । पुनात । वाच; | 
प्रति; | वाचम | न; । स्व॒द्त्‌ ॥ 9॥ 


|` दक ( प्र) (सुव) उत्पाट्य ( यज्ञम्‌ ) सुखानां सगसक व्यवहारम्‌ 
| | (प्र) ( खुव ) ( यज्ञपतिम्‌ ) एतस्य यज्ञस्य पालकम्‌ ( भगाय ) 
` अखिसेसव्यीय ( fea: ) दिवि शुड़॒गुणकमंस साधुः ( गन्धव ) 
यो गां एथिबीं घरति सः (at) यः केतेन विज्ञानेन पुनाति 
( केतम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( नः ) अच्याकम्‌ ( Se ) पविचोकरोत्‌ | | 
॥ बार `) सव्यविदान्चिंताया वैद्वाण्याः ( पतिः ) प्रचारण रक्षक: | 
| att मृ) वाणोस्‌ ( न: ) अस्माकम्‌ (aed) खदतां See | 
! TY करोत | अत्र व्यत्ययेन परस्मपदम्‌ ॥ ७ ॥ 


-->>>>>>>>> 


क oT 
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६9२ एकादशोऽध्यायः ॥ 


झुड्बघ;-हे देव सत्ययोगविद्ययोपालनोय सर्वितभगवॅस्थ 


नो भगाय ast प्रसुव यक्रपतिं प्रखुव। गन्धवा दिव्यः केतपूभवा- 
Asa केतं घुनात | वाचस्परतिभवान््नो वाचं ea ॥ 9 tt fr 


6 
भावाशे!-थे सकलेचव्यापपन्न शुई जल्योपासत योगप्राप्तय 


प्रार्थयन्ते लेऽखिले रथ्यं शुद्यात्मानं कत्त योगं च प्राप्त शन्नवन्ति। |. 
ये जगदो श्ुर्वाग्बत्स्ववाचं शुन्धन्ति ते सत्यवाचः सन्त; सवक्रि- |` | 
याफलान्याञ्जवन्ति ॥ 9 ॥ | 


aly हे (देव) सत्ययोग विद्या से उपाना के योग्य शुद्दज्ञान देने 
(afaay) और सब सिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर आप (नः) हमार” 
| (यज्ञस्‌ ) खुखों को प्राप्त कराने हारे व्यवहार को (प्रसुव) उत्पन्न कोजिये 
_ तथा ( यज्ञपतिम्‌ ) इस सुखदायक व्यवहार के रक्षक जन को ( प्रसुव ) उत्पन्न 
कोजिये ( गन्धर्व: ) एथिवो को धरने ( ट्व्य; ) शद गुण कर्म और स्तभावां में 
उत्तम और (केतपू: ) विज्ञान मे पवित्र करने हारे आप (न: ) मारे (केतम्‌ ) | 
© | विज्ञान को ( पुनातु ) पवित्र कोजिये और ( वाचस्पति: ) सत्य विद्याओं से युक्त - 
| बेदवाणो कै प्रचार से रक्षा करने वाले आप (नः) हमारी (वाचम्‌ ) वाणो को. 
स्राद्छि अथात कोमल मधुर कोजिये ॥ ७ ॥ ( 


भावी थ!-जो परष सम्पूर्ण tad से युक्त शुद्ध निमेल ब्रह्म को उपासना (ye 
| आर योग विद्या कौ प्राप्ति के लिये प्राथना करते हैं वे सब dy को प्राप्त || | f 
| अपने आत्मा को शद ओर योग विद्या को सिद्ध कर सकते हैं वे सत्यवादी हो के ||| | 
सब “क्रियाओं, के फलों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


इमन Fae प्रजापतिन्टषिः। सविता देवता । शक्करो छ्न्दः \ 
Waa: स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयस्राह ॥ 
फर उसा वषय को अगले मंत्र में कहा हं ॥ 


इम्‌ नो दव सवित्ंजं प्रणय देवाग्रछ्स 
खिविद*सबाजित॑न्धन॒ुजित«»खर्जित म। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| a a een... aoe 5 Few 
0 ८ क 


al y Arya Samaj,foundation Chennai and eGangotri 


यज्ुवदभाष्ये ॥ 89३ 


„| Bar खोसथ्श्समंघंय  गायुलेणं रथन्तरं 
#| ¬ बुझ्द्गाथचवंत्तेनि स्वाहा ॥ ८॥ 
` | डूमम्‌। न: । देव | सवितः । यज्ञम्‌। म । 


- |` नय । देवाग्रमितिं देवःअव्यम्‌ । ate 
| ` विदुर्मितं संखिऽविदम्‌। सबाजितर्मिति 
oer ears faa | घनजितमिति चनऽजतम्‌। 
ब | | स्वर्जितमिति स्वःऽजितम्‌। ऋचा । स्तो 
| मंम्‌ । सम्‌ । Hea । गायबेण । रथन्तर 
न + 2 a ।_ 0 

| | मिति रधमुतरम्‌ । बृहत । गायचक्त्त | 
ig नीति गाय॒लऽवंत्तौन | TET NS | 
। ३) पदार्थः इसम्‌ ) sa च्यमाणं च (नः) अस्झाकस्‌ (देव), लि 
| उ ( सबितः ) अन्तयौ सिरुपेण प्रेरक ( यज्ञम्‌.) Ps 
| विद्याधर्ससंगसयितारम्‌ ( प्र) ( नय) प्रापय ( देवाव्यम्‌ ) देवान्‌ 
| 'द्व्यान्‌ विदुषो गुणान्‌ वा$वन्तियेन स देवावौस्तम्‌ | अचोणा- | 
| [दिक इपत्यय:। (सखिविदम्‌ ) सखोन्‌ सुद्दा विन्दति येन तभ्‌ | 
| ( संचाजितम्‌ ) सचा सत्यं जयब्युत्कष ति येन तम्‌ ( धनजितम्‌ ) दा 
| | चनं, जयत्युत्कषति येन तम्‌ ( खर्जितस्‌ ) स्वः सुख जयत्युत्कष- | | 
WW ति थेन तम्‌ ( seat ) चटग्व॑ंदेन ( स्तोमम्‌ ) स्तूयते यस्तम्‌ ( स- 


~= 


faa | 4 से a रम्‌) 4 
की | स्‌ ) (aa) ada ( गायत्रेण ) गायची प्रभ्तिकन्दसेव (रथन्तरम्‌) gp 
a $ १. ? ae = A ४ जा 2 - | = oe 3 = 
i ae ee 
सती ४० 3 000. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ps 
ओ। कि ` KP RE नह HOMES. 


8 कक ६०33 ध्य ry 
"६७४ एकाद्‌शाऽध्यायः ॥ 


2 a 
रथेरसणो येयानेस्तरन्ति येन तत्‌ ( गायत्रवत्तनि ) गायकस्य 


वत्तनिर्मागों ana यक्मिन तत्‌ ( हहत) महत्‌ (खाहा ) || . ८ 
सत्यक्रियया वाङ्ञा वा ॥८॥ | : 

Weay'-2 देव सवितर्जगदोश त्वं aga देवाव्यं सखिविद्‌ । | 
सचाजितं धनजितं खर्जितमूचा स्तोमं यज्ञं ret प्रणय गाय- |§ f 


सह सुव्हद्धावसाचरन्ति ते सब्बधितु शक्नुवन्ति | ८॥ 


. M 4 


अन्तयामि रूप से प्रेरणा करने हारे जगदौश्वर आप ( न: ) हमारे ( इसम्‌ ) 
पीछे कहे और आगे जिस के कहेंगे उस ( देवाव्यम्‌ ) दिव्य बिद्दान्‌ वा द्व्य 
गुणों को जि ससे रचा हा ( सखिविदम्‌ ) मित्रों को जिस से प्राप्त हों ( सचा- | | 
'जितम्‌ ) सत्य का जिस से जोते ( धनजितम्‌ ) धन की जिस से उन्नति होव || | 
_[,( खजितम्‌ ) सुख का जिस से बढावें। और ( ऋचा ) ऋग्वेद से जिस कौ | ( 
i. ( स्तोमम्‌ ) fa हा उस ( यज्ञम्‌) विद्या और धर्म का संयोग कराने हारे यज्ञ 4 ia 
छ| ( खाहा ) सत्य क्रिया के साथ ( प्रणय ) प्राप्त कीजिये ( गायत्रेण ) गोवरी 
® ao mx पे | गायत्रवत्तेनि ) गायनो आहि छन्दों कौ गान विद्या के (बृहत्‌) 
` | बड़ ( रथन्तरम्‌ ) अच्छे ने = सेती ° aia 
aie dale रि an से जिस के पार Zi उस श के ( समर्धय ) 


९ 
पदाथ,-हे (देव) सत्य कामनाओं के पूर्ण करने और ( सबितः ) |. | 


| | | 


सब जौवी कै साय मित्र भाव रखते हैं। बे संपलो प्राप्त हाते Susy 


| देस्यैत्यस्य प्रजापतिऋषि: । सवि a | | | | 
| : 'षः। सविता देवता । भरिग faa | | | 


मनुष्या ह ला सोको विद्युतं खो कुथय रित्या ॥ 


९ j | 
AAS ar age देखा देष आदि दोषों को छोड़ ईशर के समान | ie 


eS : : 02-0. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar . rs 
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यज्ञवदभाष्य ॥ ९७५ 


य मनष्य भमि आदि तत्वों से बिजुली का ग्रहण करें यह वि) ` 
| १ dag त्वा सवितु प्रसवेशश्‍िवनो बा इभ्यां 
र| ` Guat इस्ताभ्यामा आददे गाय॒वंणछन्दसा 

a डर स्व॒त्पथिव्या सधस्थादग्निंपरोष्यमङ्गि 
रस्वदाभर चैएंमेन छन्दसाङ्गि Caen 
| नि छौ | त्वा । सवितः । प्रसवति प्रसव | 
आश्विनो: | बाइभ्याम्‌ । पृष्ण: | इस्ता 
भ्याम । BT | ददे | ABST | कन्दसा | 
|। अङ्गिरस्वत्‌ । पुथिव्याः। सघस्थादिति 
१ | सध$स्थात | अग्निम्‌ । परी्यम्‌ । अङ्धि | 
||| रस्वत.। आ।भर । लैष्ट्रमेन। चेस्तुमेनेति “i 
Sadia | छन्द॑सा | अङ्गिरस्वत्‌ ॥७॥ | 


} | ‘ पदाग्च,-( देवस्य ) सयादिजगत प्रदो पकस्य ( त्वा ) त्वाम्‌ 
| . | | ( सवितुः ) सर्वाम श्वव्थव्यवस्या प्रति प्रेरकस्य ( प्रसवे ) निष्प- 
| | || aaa ( अस्विना: ) प्राणोदानया ( बाइम्याम्‌ ) वलाकषणा- | 
We) आयाम ( पष्णः ) पुष्टिकर्लप्रा ( हस्ताम्यास्‌ ) वारणाक गास 
| ॥ ( आ ) (ददे ) स्वोकरोसि ( गायबेण ) गायचौनिर्सितनार्घ 
6.) ॥ Me 4 - - 


क 


+ 
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पपा. | 


सकादशोऽध्यायः ॥ 


| ( छन्द्सा ) ( अङ्चिरस्त्रत ) अङ्गिरोभिरङ्गारेस्तल्यम्‌ ( एथिव्या: ) 


( सधस्यात्‌ ) सहस्यानात्तलात्‌ ( अग्निम्‌) विद्युदांदिस्वरूपका | 
(पुरो ष्यम्‌) परोषडट्के साधम्‌ । अत्र प॒ुधातोरोगा द्कईूषन्‌ किञ्च | i 
पुरौषसित्यट्कनो० fad १ । १२ । ( अङ्गिरखत्‌ ) अङ्गिरोभि ॥ 
प्राणेस्तल्यम्‌ (आ) ( भर ) घर ( ब्रष्टभन ) चिष्ट्भा निसितनाधन [न 


( छन्दसा ) स्त्रच्छन्देन ( अङ्किरस्त्रत्‌ ) अङ्िरोभिरङ्कस्तुल्यम्‌ ॥९॥ 


अन्वय;-३ बिइन्बहं यं त्त्रा देवस्य ` सवितः प्रसवेऽश्रिना- | ` 
बाहुण्यां पूष्णो हस्ताभ्यामंगिरस्वदाट्दे स त्वं गायत्रण छन्दसा, | ४ 
एथिव्या; सपस्थाट्ड्रिरस्व॒त त्रष्टभेन छन्दसांऽगिरस्वत्प्ररो ष्यस ग्नि- i 
THT ॥ € ॥ 


Wa -अचोपमालज्ञारः-मलुष्येरोश्व रस ष्टिग्स विद वि 
cid संसेव्य ए्थिव्यादिस्यो5ग्नि: स्वोकार्य्य: ॥ ८ ॥ 


. पढाथ,-ह विदन्‌ परुष मैं जिस (त्वा) आप को (देवस्थ) सूच आदि 
| सब जगत्‌ के प्रकाश करने और ( सवितुः ) सब ऐश्वर्य में ( अश्विनो ) प्राण | “य 
| ओर उदान के (बाइभ्याम्‌) बल ओर आकषण से तथा ( पूष्णः ) पुष्टि कारक £ $ 
| ` |बिजलो के ( इस्ताभ्याम्‌ ) धारण और आकर्षण से (अक्विरखत्‌ ) अंगारों के ‘bal | 
5 | समान (ग्राददे) ग्रहण करता हूं सो आप (गायत्रेण) गायत्री मंत्र से निकले “a 
| ( छन्दसा ) आनन्द दायक अथ के साथ .( एथिव्याः ) पथिकी के ( सधस्थात्‌ ) |W 
एकस्थान से ( अङ्गिरखत्‌) प्राणों के तुल्य शरीर (चेष्ट्भेन) निष्टप मंत्र से निकले |e 
( छन्द्सा ) खतंत्र अध के साथ ( अङ्किरस्रत ) fast के सदृ (तेच kd.) 


'को उत्पन्न करने हारे (अग्निम्‌) बिजुली आदि तीन प्रकार के अग्नि को (अभर) | | ` | 
धारण को जिये ॥ ८ ॥ |  .\ 


) जल 


भावाशः-इस मंत्र | उपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि इश्वर |! 5 | 
को रूष्टि कै गुणों को जानने हारे विहान की AR | ४ 


छे प्रकार सेव 
एथिवी आदि पराथों' में रहने वाले अग्नि को खो T करने और 


कार करे ॥ ९ qe ! न कप ee 


x ह 0 (» 4 
ee |S oa Ce CC-0. Gurukul Kangri Collection, oe i ae 


+ | ५ 
। गा Ll Foundation Chennai and eGangotri 


यजुवंदभाष्य ॥ ६०9७ | 
| oo कतारका | 
| अख्विरसोत्यस्थ प्रजापतिकट षि; सबिता देवता | मुरगबुष्टप्‌ 
~| ॥ | छन्द: | गांधार! खर; ॥ 


॥॥ _, मनुष्ये; कथं भूम्यादे: खुबणादोनि प्राप्तव्यानोत्याहह ॥ 
i मनष्य लाग. भि आदि से सबण आदि पदाथा का 

4 

& क्रस Ua हाव यह Tao 


अभिरसि नार्यछि त्वयावथम ग्नि2श कम 

खनित&सधचस्यञ्ञा जागतेन छन्दसा इ 

Tea ॥ १०॥ 

अभि! | असि । नारो | असि | त्वया । 

qua । अग्निम | waa | खनितम्‌ । स 
स्थइति सधऽस्थे | Hl । Aida 
छन्दसा । अङ्गिरस्वत्‌ ॥ १० U 


रश. Ualy.—( अस्तिः) अयामय खननसावनऊ (आसि) अस्ति र; 
| (नारो) नरस्य eta साध्यसाधिका ( असि) अस्ति ( त्वया ) ४ 
| यंया ( वयम्‌ ) (अग्निम्‌ ) त्रिदादादिम्‌ ( शकैम ) शक्षुयास | 

। ( खनितम्‌ ) ( सधस्थे ) समानखाने (आ ) | पगतेन) जगत्या. 
\ विहितेन साधनेन (छन्दसा) (आ्ङ्गरस्त्रत्‌) प्राणस्तल्यस्‌ ॥ १०॥ | | 
. आन्बय\-हेशिल्पिस्त्वया सह सस्ये वत्तमाना बयं याऽस्धि- | 
रसि ना्यसि यां ग्होत्वा जागतेन छन्द्साऽङ्किरस्वदरिनिं af 
| शक्वयाम तां त्वं निसिमोष्व ॥ १० ॥ agit 


का 7" ल्क a हि $ PSE. | 
AKAD “e+ Dea OS 
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| 8७८ शकादशोऽध्यायः॥ 
| Ula Daas: खुखाधन पृथिवीं खनित्वाऽग्निना संयाज्य | | | 
खुवाणीटौनि निर्मातव्यानि | परन्तु पूव भूगभतत्वविद्यां माष | | ine 
au श॒क्यमिति वेद्तिव्यम्‌ ॥ १०॥ < | wi 
पदाथ — इ कारीगर पुरुष जो ( त्वया ) तेरे साथ ( सधस्थे ) एकस्थान र्‌ 
में वर्तमान (वयम्‌) इमलोग जो (afia:) भूमि खोदने और नारो) विवाहित [ 
उत्तम स्वी के समान कार्य्यो को सिद्ध करने हारो लोहे आदि को कसो (असि) है ति 
जिस से कारीगर लोग भूगर्भ विद्या को जान सकें उस को ग्रहण करके (जागतेन) ae 
जगतो मंच से विधान किये (छन्दसा) सुखदायक Baad साधन से (अड्विरखत्‌ ) | PAL, हक 
प्राणों के तुल्य ( अग्निम्‌ ) विद्यत आदि अग्नि को ( खनित्‌ ) खोदने के लिये | |. | 
(minha ) सब प्रकार समर्थ हों उस की तू बना ॥ १० ॥ छन्‌ 
2 : fet ह ॥ तल 
भावाशथ्च,-मनुष्यों को उचित है कि अच्छे खोदने के साधनों से एथिव ही. `. 
को खोद और अग्नि के साथ संयुक्त कर के सुवण आदि पदार्थों को बनावे । क |. | 
परन्तु पहिले भूगर्भ को तत्त्व विद्या को प्राप्त हो के ऐसा कर. सकते हैं ऐसा व्हि 
“निश्चित जानना चाहिये ॥ १० ॥ ॥| न्वा 


ऋस्तदूत्यस्थ प्रजापतिकटेषि: | सविता देवता | आपी छन्द: । 
पंचम: स्वर; ॥ " 


. पुन: सएव विषय उच्यते | 
[फर भा उसा उक्त ब०॥ 


इस्तञ्याचाय सविता बिभदभि०हिरण्य 
थोम । अग्नेज्यों तिनिचाथ्य ufsen अ 
व्याभरदानुष्ठभन छन्दसा ड्रिरिस्वत |! १। 
इस्त | आधायत्यापधाय।| स॒विता। बिभ॑त। 
अभिम्‌। हिरण्ययीम्‌ | ara: | ज्योति:। 


हर 
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यजवदभाष्य ॥ 


निचाध्येतिनिषचास्थ।पशणिव्या: Sasa 
Huta | आनषमन। आनस्तभेनत्यानऽ 


स्तमेन। छन्द्सा। अडगिर॒स्वत्‌॥ ११ | 
पदाथ करे ( आधाय ) ( सबिता ) ऐेश्वव्थवान्‌ 
( विभ्वत्‌ ) घरन्‌ (अख्विम्‌ ) खननसाधक शस्त्रम्‌ ( हिरग्ययोस्‌) 
तेजोसयोम ( अग्नेः) विदय दादेः (ज्यो तिः) द्योतमानम्‌ (निचाय्य) 
Oa थिव्याः) (अघि) (त्या ) ( अभरत्‌ ) वरत्‌ ( ATTRA ) अनु 
ह | शबविहिताथयुक्तेन ( छन्दसा ) ( अङ्गिरखत्‌ ) अङ्गिर सा प्राणन 
तल्यस्य ॥ ११ ॥ 
अन्वद;-सविता ऐश्वव्यप्रसावकः शिह्प्यानुधुभन AEST 
| हिरण्ययोमन्त्रि हस्त आधाय विन्नत्सन्बाङ्ग रस्त्रदग्न जर्यातिनि- 
S| चाव्य एथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ ११ ॥ | 
भावाश!-मनुष्येयथाऽयस्ति पाषाण च विदादत्तेते तथेव | 


9५ सर्वत्र पदार्थेष प्रविष्टास्ति तदिद्यां विज्ञाय काव्यपूपयुज्य भूमावा 
रन्येयादी न्यखाजि विमानाढौनि यानानि वा साधनोयानि ॥११॥ 


USA]. —( सविता ) ऐशय्ये का उत्पन करने हारा कारीगर मनुष्य ' 


| ( आनुष्टमेन ) अनुष्ठुप्‌ छन्द में कहे इए ( छन्दसा) Wit अथ के योग से |) 
|| ( ह्विरण्ययोम्‌ ) तेजोमय शड धातु से बने अस्त्रिम्‌ ) खोदने के शस्त्र की (हस्त) 
M दाध में लिये इए ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( अग्ने: ) विद्यत्‌ आदि अग्नि के 
i ( ज्योति; ) तेज को ( निचाय्य ) निश्चय कर के ( एथिव्या; ) एथिवी के (अधि) क 
(अपर ( आभरत्‌ ) अच्छ प्रकार धारण HTN ११ ॥ . 


भावाथ, मनुष्यों को चाहिये कि ज मे लोहे और पत्थरों सं RN | 
रहती है वैसे हो सब पदाथा में प्रवेश कर रची है । उस को विद्या को ठोक २ | 


ui Kangri Collection, Hat त x 
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जान थोर कार्यों में उपयुक्त कर के इस एथिवी पर आग्नेय आदि अस भीर 
विमान आदि यानीं को सिद्ध करे ॥ ११॥ 


प्रतृत्तसव्यस्य नाभानेदिष्टङ्टषिः। aval देवता। आखारपडङ 
क्षिशिछ्न्टः। पंचस' स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फर भा बहा ॥व० ॥ 
प्रत्त वाजिन्ना ट्रव वरिष्ठामन सम्बतम | 
दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तब नाभि 


पृधिव्यामधि योनिरित ॥ १२ ॥ का 
प्रत्तमिति मऽतत्तम्‌। वाजिन । झा । 


ट्रव । वरिष्ठाम्‌। अन्‌ | सम्बतमिति समऽ 
बतम्‌ । दिवि । ते । जन्म । परमम्‌ | 


अन्तरिक्ष | तव । नाभि: | पथिद्याम | 


| अर्घि। योनिः । इत्‌ ॥ १२॥ 

| पदा थ.- प्रतूत्तम्‌) अतितूर्णम्‌ (वाजिन्‌) प्रशस्तज्ञानयक्त go: 

a (आ) (द्रव) आगच्छ ( वरिष्ठाम्‌ ) अतिशयेन बरां ||) | 

“al " SUL SS) | सवत्स) सब्यस्वभूकास (दिवि) सूर्य प्रक्षा | Lh" 

| (त) तब ( जन्म ) प्राढृभीबः ( परसम्‌ )( अन्तरिक्षे ) अवक श्र | a 

(aa) ( नाभिः) ( व्यास ) (अधि) ware °) गश ff ॥-| 
= | | 


ति 
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यजवदभाष्ये ॥ न ` 


| ञन्वथः-हे बाजिन्‌ यस्य त aa शिल्प विद्यया दिवि परमं] 
| | जन्झ तवा$न्तरिक्षे नाभिःःष्टथिब्यां यो निरस्ति स त्वं विसानान्य- 
खिडाय बरिडां wad गतिं प्रतूत्तसिद्न्वाङ्गव ॥ १२ | 
Yaa. aa मनुष्या विद्याइस्तक्रिययोमध्य परम प्रयत्न न 
प्रादर्भत्वा विसानांदोनि यानानि विषाय गतानुगतं शोघं 
। | कुर्वन्ति तदा तर्षा शोः सुलभा भवति ॥ १२॥ 
कि. ala _ है (वाजिन्‌ ) प्रशंसित ज्ञान से युत्ता विद्दान्‌ जिस (a | 


कह) आप का शिल्प विद्या से ( द्वि) सूय्य के प्रकाश में (परमम्‌ ) san ( जन्म ) 

। | प्रसिद्धि (तव) आपका (अन्तरिक्षे) आकाश में (नाभिः) बन्धन और (एथिव्याम्‌) if 
टी ङ्क परथिवौ में (योनिः) निमित्त प्रयोजन है सो आप विमानादि यानों के अधि 

| | grat होकर (वरिष्ठाम्‌) Ha उत्तस (सस्बतम्‌.) अच्छे प्रकार विभाग को हुई | । 

ही | गति को ( प्रतूत्तम ) अतिशीघ्र (इत | हो (अनु) पश्चात, (आ) (द्रव) 

| | अच्छे प्रकार चलिये ॥ १२॥ ` 

भावाशे:-४ ष्व 


॥४ | के साथ प्रसिंड हो ओर विमान आ 
हैं तब उन को घन की प्राप्ति सुगम इ 


यंजाथा[ सित्य स्थ कंश्िच्टषषि 


ङः स्वर: ॥ 
घुनमलुष्यः fa क 


फिर मनुष्यों को क्या कहें | 
 उजणाऽ०रासंमं युवमस्मिन यामे वृषणवरू। | 
ग्नि भरन्तमस्मयम्‌॥ १३॥  _ «| 
खंजाथाम | रासंभम्‌। युवम्‌ | अस्मिन्‌ | 
यामि | वषण्वसदतिवुषण्‌$वसू | अगि 


लोग विद्या और क्रिया के वोच में परम प्रयत्न 


दियानों को रच के भौष्र जाना आना करते 


ती है ॥ १२ ॥ 
। avait देवता । गायो छन्द; | 


योजनोयमसित्याह ॥ 
। जाड़ना चाहिये यह (व०॥ 


अट: yi Collection, | 


ma 


© BER ` एकादशोऽध्यायः ॥ 


भरन्तम्‌ | अस्मर्यमित्यस्मय॒म्‌ ॥ १३ ॥ 

पढाग्र;-( युंनाथाम्‌ ) ( रासभम्‌ ) -नलागून्याब TTT 
aga (यवम्‌) यवां शिस्पितत्स्रासिनो (अस्मिन्‌) (यामे) यान्ति 
येन यानेन तखिन्‌ (टषखसू ) वर्षको बसन्तो च ( अग्निम्‌ ) 
प्रसिङ्घै विदातं वा ( भरन्तम्‌ ) घरन्तम्‌ ( अस्मयवम्‌ ) अस्यान्‌ 
यापयितारम्‌। अत्रास्मदुपपदाद्याधातोरौणादिक; कः। छान्दसो 
बणलोपो वेति sata: ॥ १३ ॥ 


अन्वध,-हे swe रूय्यवायदूव शिल्पिनो यवसस्मिन्‌ छ/# क ` 
| यामे राससमष्ययं भरन्तस बिनै यंजाथास्‌ ॥ १३॥ i» 
भावाग्रः-यमब्गुष्ययस्मिन्‌ याने यंचकंलाजलाग्निप्रयोगाः 
“| क्रियन्त तं सुखंन देशान्तरं गन्त शक्नवन्ति॥ १३ ॥ 


पदाथ;-ह (इषस्‌) सूयं और वायु के.समांनःसुख वर्षाने वा सुख में 
वसने हारे कारोगर तथा उस के खामो लोगो ( युवम्‌ ) तुम दीनो ( अस्मिन्‌ ) | 
( यामे ) यान में ( रासभम्‌ ) जल और. अग्नि के बेगगुणरूप अश तथा 
( भ्रयुस्मम्‌ ) हम को लेचलने तथा (भरन्तम्‌) धारण करने हारे (अग्निम्‌) प्रसिद्द 
वा बिजुलो रूप अग्नि को ( युजाथाम्‌ ) युक्त करो ॥-१३॥ 
भावाध,-जो मनुष्य इस विमान आदि यान में यंत्र कला जल और 
अग्मि कै प्रयोग करते हैं वे सुख से दूसरे देशों में जाने को समर्थ होत हैं ॥ १२ ॥ 
योगेयोगडूत्यस्य शुनःशेप ऋषि: चंचपतिदेवता गायत्रो छन्दः 
षड्ज; खर! ॥ 
` प्रजाजना; कोदृशं रानानसङ्गो कर्य रित्या ह | 


प्रजाजन कसः परुष का राजामानं ae Tao ॥ % 
गोंगेथोगे तवस्तर वाजेवाजे Faas | 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ १४ ॥ 


क 
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यजुवद भाष्य ॥ ६८३ 


घोगेयोगईति थोगेऽथोग। तवस्तर्रार्मात 
» तबःऽतंरम | वाञजवाजइतिवाज$वाज । 
इवामहे। MAT: | इन्द्रम्‌ | ऊतये ॥१४॥ 


पदाथ योगेयोगे ) यंजते यस्झिन्‌यस्झिन्‌ ( तवस्तरम्‌ ) 
अत्यन्त बलंय॒त्नाम्‌। तवति बलना? निघ | २ || | स 
| (बाजेवाज) सष ग्रामे सङ्यासे (हवासहै) आल्याम (सखाय ) 
2 परस्पर GEE सन्तः (इन्द्रम्‌) परमे BAYH राजानम्‌ ( ऊतये) 
रच्षणादाय॥१४॥ ; 
| iT | आन्बथ,- रै सखायो यथांवयसूतये योगेयोगे वाजेवाजे | | 
तबस्तरमिन्द्रं हवामहे तथा ययमप्यतमाहूयत ॥ १४ ॥ 


भावाश्:-यथे परस्स सिचा भत्वाऽन्योन्यस्य रचाथं बलिष्ठ 
ते-निविप्नाः सन्त: सुखसघन्त ॥१४॥ 


धार्सिक॑ राजानं स्वोकुवन्ति 


पदाथे 2 (सखायः) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो जैसे इमलोग 
( ऊतये ) रचा आदि के लिये (योगेयोगे) जिस २ में ( वाजेवाजे ) हों सड्ग्राम || 
2 के ala (तवस्तरम्‌) अत्यन्त बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमयं युक्त पुरुष को राजा 
( हवामहे ) मानते हैं वेस हो तुंमलीग़ भो मानो ॥ १४ ॥ 


भावाश्च;-जो मतथ परसर मित्र हो के एक दूसरे को रक्ता के लिये न 
अत्यन्त बलवान्‌ धर्मामा FET की राजा मानते हैं वे सब faut सं अलग हो; |. 
“कै सुख की उन्नति कर सकते हैं ॥ १४ ॥ | 
प्रतबैन्बित्यस्य aad करणि 
“| जगतो छन्द: | निषादः BU ॥ | हर 
| पुनाराजा कि छत्वा कि प्राभयादित्याह ॥ , | 


७-5 हज त या 5 
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। गौशपतिदेवता । आर्षों | 


४ रक 
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i: ( सद्स्य ) शब्ररोटकस्य खसेनाप्रते ( गाणृपव्यम्‌ ) 
समूहानां पतित्वम्‌ ( मयोभूः ) सयः सुखं भावयन्‌ ( 

| ( उस )( अन्तरिचम्‌ ) आकाशस्‌ (वि) ( zfs ) 

गच्छ ( स्वस्तिगव्यूति+:) स्वस्ति सुखेन se ग़व्यूतिमोगों यख of | ali 
| स्नराज्ये सैनायां चाविदामानं भय ay तानि |€ oi 
( छखन्‌ ) सम्पादयन्‌ (पुष्णा) पुष्टेन स्की येन सैन्येन {| 
, यत्समान युनक्ति तन सहितः ( सह साकम्‌ ॥ NS re ई पू ॥ 


8८३ एकादशोऽध्यायः ॥ 


[फर राजा क्या करक कस का प्राप्त हा यह Tao ll : 


प्रतव॑न्नेइयंवक्रामन्नशंस्तो रुद्रस्य गाणपत्य > 


मयोभरेिं। उर्वन्तरिक्षं बोहि खस्तिगब्यू 
तिरभयानि कुण्वन्पुष्णा स॒थुजा सह। १ YI 
प्रतर्वन्निति asada | आ । इष्ि। अवः. 
ब्रामन्नित्यवऽक्रामंन्‌ | अगस्ती, । SRT 
गाणपत्यमितिगाणऽप्रत्यम्‌। मंयीमरिति 
मयःऽमूः। आ। इंडि । उस्‌ | जन्तरितक्षम | 

वि । इषि । स्वरितगव्यतिरितिस्वस्तिऽगं 

व्यूति: | अभयानि | कुणबन । प्रष्णा। 

सथञेतिसऽथजा । सह ॥ १३ ॥ ˆ 


क्रासन्‌ ) देशदेशान्तराजुल्लंषयन्‌( अशस्तो; ) अप्रशस्ता शत्रसेना 


( अभयानि ) 


( सयुजा ) 
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पदाथ:-( मतू्वन्‌ ) डिंसन्‌ ( त्रा ) ( इत्हि आगच्छ अब- | | 


गणानां सेनाः | One 
a) (zfs) ९॥ | || | 
विविधतया ||| | ` 
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{ फो ट्‌ ७ 
न यजवदभाष्ये ॥ . च्य 
| 


खन्वशा'-हे राजन्‌ खम्तिगप्यू ।ि लपा शस्तो; | 
ma हि eae गाणपंत्यल इ) 


“| चतव ले डि शबुदेशानवक्र ये | 
ञआ्षेयानि FAA सन्वन्तरिज्लसुर बोचछि॥१५॥ | 
y भावाश॑-राजा सदव wual सुशिक्िता wet पुष्टा | 


| 
= ~ | 


| रक्षेत | यदाऽसिशिः सह योइमिच्छेत्तदा खराज्यमनुपदूव ` 
संप्व्य aA बलन च शबून हिंसेत वा खेडान्‌ पालवित्वा waa ' 


सळी प्रसार्येत Wey tt 4 
| पदार्थ: डे राजन्‌ ( खस्तिगव्यूति: ) सुख के साथ जिस ८ 0. | 
प ( सयुजा ) एवा ats युत्ता आरने वालो (Ta ) बल उ SY bs 
| | सेना के (सह ) साथ (.अशस्तोः ) निन्दित शचत्र की सेनाओं का 4 a 
| मारते हुए (ufe) प्राप्त हृजिये | nasi के देशीं का ( अवक्रामन्‌ pe 
एहि) आइये ( मयोभु: ) सुख को उत्पन्न त इते आप ( VES ) | 
के ने eit आपने सेनापति के( गाणपहास्‌ ) संता सखद स्वामी | 
“aa at (एहि) प्राप्त डजिये । और ( अभयानि) अपन राज्य म a oe 
4) को wa रहित ( क्वखन्‌ ) करते इए ( अन्त रिचम्‌ ) (उरु) पार aa 
f | | को (वोहि ) विविध प्रकार स प्राप्त हूजिये ॥ १५ ॥ 
Hala राजा को अति उचित हे जि अपनी सेना को सदेव आच्छ | 
रक्‍से | जब शत्रुओं के साथ युद्ध किया ' 
हित कर युक्ति तथा बल TAA का | 


१ गज्ञो को सला 


घ sale आर पोषण स युती 


{mai इ १ 
it को SUA 
चाटे तब अपने राज्य न 
` मारे और सत्जनों को रक्षा करती सर्वच सुन्दर alfa Wala ॥ १५ 


| 
| 
एथिव्याइूत्यस्य शुनःशिप wa: । अग्निदवता | निचदाभी | 
| 


त्रिष्टप छन्द; | घवत: खर, | 


मनुष्ये; RATS AAAS ॥ 
gay किस पदार्थ से बिजुजी का vem, करे यह १० 


पद्याः स॒चस्थादरिनं पंरोष्धम्‌ज्गरस्व 
दाभराग्निं पुरी श्रम ङिरस्वदच्छेमोऽरिनं 


—— SS TU LRT हि —_ 
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ace गकादशोऽध्यायः ॥ 


_ परोष्यमझिरस्वद्भरिष्याम:॥ १६॥ 
` पृथिव्याः। सघस्थादिति सधःस्थात्‌ । | छु 
ग्निम्‌ । परोष्यम । अङ्गिरखत्‌। आ। १ q क 
भर | अग्निम | परोष्यम । अङ्गिरखत। | ¦ 


| अच्छ। इस | अग्निम | परोष्यम। अ 
` ङ्गिरस्वत | भरिष्यामः ॥ १६ ॥ 


| Ula -(sfaan:) भमेरन्तरि्तस्य वा (सधस्यात) सहस्या | 4 
| नात्‌ ( अग्निम्‌ ) भूमिस्यं बिदातं वा (पुरोष्यम) यः सुखं णाति | 
। स पुरोषस्तत्र साधम्‌ ( अङ्चिरिस्वत्‌ ) अड्रिरसा स्त्य तल्यम्‌ #* र; 
| (आ) (भर) धर (अन्निम्‌) अन्तरिक्षे वायवाद्स्यिम्‌ (पुरोष्यम) ` 
। ( अङ्गिरस््त्‌ ) (अच्छ) उत्तमरोत्या (इमः) प्राज्न सः ( अग्निस्‌ ) | 
(.पुरौष्यन्‌ ( अङ्गिरखत्‌ ) ( भरिष्यासः ) धरिष्याम Neen 
अन्वथ,-हे विद्दन्‌ यथा वयं एथिव्या सधस्याट जि रस्वत्प- 


| रोष्यमस्निमच्छस:। यथा चाऽङ्गिरखत्पुरीष्यमग्निं भरिष्यास 
। स्तथा त्वमप्यझ्िरखत्पुरोष्यसग्निसाभर ॥ १६ ॥ 


| | | | 
| | | | भावाथ _अवापसावाचकलुप्रोपसालं०-सनुष्ये ६ दृ पामे | र | 
| वा$नुकरणं कत्तव्यम्‌। नाऽविद्षास्‌ | सवेदोत्साहेनार्न्या दिप- / | ¦ ) 
। दाथविद्यां ग्होत्वा सखं बइनोयम्‌ ॥ १ é ॥ Bh: 
ag पदाथर “है बिइन्‌ जेसे इम लोग ( एथिव्या: ) भूमि और अन्तरिच शी. 5 
कै ( सधस्थात्‌ , एक स्थान से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राणों के समान ( परोष्यम्‌ ) अच्छा | | 
सुख देने हारे ( भ्ररिनिम्‌ ) भूमि मण्डल की बिजुलो का ( अच्छ ) उत्तम रोति 


| 


क मकै eae > 
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| = | 

॥॥ से ( इमः ) प्राप्त हाते और जैसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राणों के समान ( पुरोष्यम्‌ ) | 

आ. उत्तम सुख दायक ( अग्निम्‌ ) अन्तरिक्तस्थ बिज्ञुलो का ( भरिष्यामः) धारण | 

> करे वैसे आप भी ( भङ्गिरखत्‌ ) सूर्य के समान (पुरौथम्‌) उत्तम सुख देनेवाले 
| 


॥ । ॥ (अन म्‌) ufaat पर वर्तमान अग्नि को (आभर) अच्छ प्रकार धारण कीजिये॥१६॥ | 
भावाथ -डूस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०-मनुरष्या का चाड्यिकि | 
॥॥ वद्दानी के समान काम करे BAIT नहीं | और सब काल में उत्साह के 
है| साथ अग्नि भादि को पदार्थ विद्या का ग्रहण करने सुख AAT रह । LST 


अन्वशनिरित्यस्थ पुरोषा ऋषिः | अस्निदवता | निचुदाणों | 


fazia: किंबत्कि कुय्य रिव्यु० ॥ 
विद्वान लाग किस के समान क्या कर यह व ॥ 


ऊान्वग्निरुषसामग्रंमख्यदन्वचानि प्रथमौ 
जातवेदाः आन संथस्थ परा च रुप्रमोनन्‌ 
द्यावार्पाथवी आततन्थ ॥ १७॥ 

आन॑ । अरिन:। उषस्ताम्‌। अग्रम्‌। अख्यत्‌। 
aa | अहानि | प्रथमः | ज्ञातवेद्वा इति 
जातऽवेदाः | अन । सूथस्थ | परुलेति 
परुऽत्रा। च। रश्मीन। अन द्यावापूथ्िवी 


इति द्यावापथिवों । आ | daa ॥ १७॥ 


अग्निः ) पावक: ( उषसाम्‌ )( ग्रम्‌) | 
le (अनु) ( अदानि) दिनानि | 


—— 


0 


। i 4 घर्वम्‌ ( अख्यत्‌ ) प्रख्यातो भवति 
a. ७२ 
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व नूळळून सक्जाद्‌शाऽध्याय ‘\ aa | 


यो जातष faga स ae: ( अल ) ॥/ | 
| बहन्‌ (च)(रश्योन्‌ ) (अनु) (दाजा ही ` | 
` एकौ ) । आ ) ( ada) तनोति ॥ १७ ॥ ५० £ UE ts 
चपुन्बघ,-हे बिन्‌ त्वं यथा प्रथमों जातवेदा अग्निशषसास- कं ` 
। ग्रमहान्यन्वख्यत्‌ (aaa पुरुत्रा रश्यो नन्वाततन्ध | द्यावाष्ट ' 
' चिवो च तथा बिद्याव्यबहादानन्वातनुन्हि॥ १७॥. 
भावार्थ; >अच वाचबालु०--यथा कारणका व्या ख्यो विद्य॒द- 
| ग्निरनुपूव सवित्रषो दिनानि छत्वा एथिव्यादोनि प्रकाशयति. छ | 
| तथा बिद्धः सुशिच्चां झत्वा बह्मचय्थविद्याधमीइनष्ठानसुशो- १ 


| लानि सवेच प्रचाय सव ज्ञानानन्दास्यां प्रकाशनोया: ॥१७॥ 


| पदाथ ~ हे विहन्‌ आप जैसे ( प्रथम: ) ( जात३ेदाः) उत्पन्न हुए पदार्थों शि | | वर 

: में पहिले हो बिद्यमान aa लोक और ( अशनि: ) अग्नि (३३ See: छु | 

| से ( अयम्‌ , पडिले हो ( अहानि ) दिनों को ( अन्वख्यत्‌ ) प्रसिद्ध करता है | 
(aa) सूय्थ के ( अग्रम्‌ ) पहिले ( पुरुचा ) aga ( रश्मीन्‌ किरणों क्ष | 


६ प्रत्वाततन्थ ) फलाता तथा ( द्यावाएथिवो ) सूश्च ओर एशिवो लोक के प्रसव || (ae 
, करता है। वस विद्या के व्यवहारों कौ प्रह्ृत्ति कीजिये ॥ १७ ॥ ही, 


eee तल त ताकत? ली ८ 


) 


oH थी थ--इस मंत्र मं वाचकलु०-ज्ञेसे कारण रूप विद्युत और कार्य छै 

रूप प्रसिद्ध अग्ति क्रम स aa, उषःकाल और दिनों का उत्पन्न करके एथियो 
| athe पदात का प्रकाशित करत छ । वस चो विद्वानों का चाहिये far सुन्द्र्‌ 
| शिक्षा दे ब्रह्मचय्य विद्या uy कै अनुष्ठान और अच्छे स्वभाव आदि का सवंत्र || ॥ 
प्रचार करके सब मनुष्यों के ज्ञान और आनन्द से प्रकाश युक्त करे ॥ १७ ॥ 4 
Sea मयोभूञ्टषिः | अग्निदेवता । निचद्नष्टप | 
। छद. | गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ सभशः किंवत्तिंकव्यादित्याह | 
। अब संनापात राजा [कस क समान क्या कर य Tao ॥ 


Aes वाज्यध्वानथ्स्ववा ayy बि धूनुते | aad |) 
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नस्ये महति चक्षषा नि चिको 


a | आ्ागत्येत्याऽगत्यं । वाजी । अध्वानम्‌ । 
सवा; | मथ: | वि । घनते । अग्निम्‌ । 
सचस्यइति austen | महति। चक्षंषा । 


|| । इ... पदा ( आद्य ) ( बाजो ) बंगवानखः ( अच्चानम्‌ ) 
by) (वयम्‌ [गम्‌ (wah: ) ( सुप: ) रळूनाान ( वि) ( धन॒त ) कस्पयात 
|, भाजज्निम ) ( सधण्ये ) ) सहखाने ( सहति ) विशाले =e 
क्न पदलेणश ( नि) ( चिकोषते ) चत मिच्छति ॥ १८ ॥ | 
ay ञन्वथ!-हे fagaray भवान्‌ यथा बाजूयसोह5घ्वानई 
गत्य सवी मृधो विधनुते यथा गृइस्यसरचक्षषा महति west 
निचिकोषते तथा सवोन्संग्रामान्‌ विधनोत | गृहे we fal 
निचयं च करोत ॥ १८॥ %, 
भावाध्र-अन वाचकलु ० TEU अखबद्गत्यागत्य Ae 
जित्वाग्नेयास्वादिविद्यां संपादालाबलं पय्यालोच्य रागदेए 
दोन्‌ शसित्वाउधामिकान्‌ Way जयेयुः ॥ १८ ॥ प्र 
पदाथय - राजन्‌ आप जैसे (वाजो) बेगवान घोड़ा (अध्वानम्‌) अप 


मार्ग का ( आगत्य ) प्राप्त हो के ( सवा (wa; ) सङग्रामों का (विधुूनुर 
५. कंपाता है और जेसे ग्टहस्थ पुरुष ( चत्षुषा ) नेत्रों सं ( महति ) सुन्दर (स 
एक स्थान मं ( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( निचिकौषते ) चयन किया चाहता 

@ सब सङग्रामां का कंपाइये WC घर २ में विद्या का प्रचार कोजिये ॥ १८ 
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६६० एकादशोऽध्यायः ॥ FF 


भावाथ -इस मंत्र में बाचकलु०-ग्टहस्थी को AEA कि घोड़ी 
समान जाना भ्राना कर, MTT का जीत, भाग्नेयादि अस्वविद्या का farnt 
अपने बलाऽवल का विचार और राग देष आदि दोषों की शान्ति करके अधर्मी 


गच म्रीं का जोत ॥ १८॥ ग 


याक्रमगेत्यस्थ सयोभृक्टषिः। अग्निद ता। निचुदलु छु प्‌ BR! | 
गान्धार: खर: ॥ _ ड 

मनुष्यजन्म प्राप्य बिद्या अपोत्यातः किं कत्तव्यमित्याह ॥ = || 

मनुष्य जन्म पा, और विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्या करे यह वि० ॥ 


| आक्रम्य वाजिन्पृथिवीमग्निमिच्छ रुचा 
त्वम्‌ । भूम्या उल्वाय नो ब्र यतः खनेम्‌ 
“वयम्‌ eed | 
¦ क क्रम्येत्याऽक्रम्थ। वाजिन्‌ । पथिवोम। 
अरिनम्‌। इच्छ । रुचा । त्वम्‌ । भृम्याः। । ७९ 
'ऽशुल्वायं। नः । ब्रहि। यतः । खनेम | तम्‌। ' | 
। वियम्‌ ॥ १९॥ ६ | 
| “पदाथ.-(आक्रम्य) (वाजिन्‌) प्रशस्तविज्ञानवन झूथिवोम्‌ 
बमराज्यम्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्निविदाम्‌ ( इच्छ ) (रुचा) भीत्या 


चम्‌) (भूम्याः) चिते मध्ये ( sara ) स्वोलत्य । अच क्नोयगिति 


गम: (नः) अच्मान्‌ (are ) भगभौग्निविद्यासुपाद्‌श (यत 
aaa) (। (तम्‌) भूगोलम्‌ (aay) ॥ १९ ॥ | ना 


(दर 


Ul Kangri Collection,-Haridwar: ..... _ 
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$ न्न । 
यजवद भाष्य ॥ €९१ ; 


पन्बघ;-हे बाजिन्‌ विद्दन्यभेश राजस्व रुचा शब्रनाक्रम्य | 
६ | बौस ग्निं चच्छ भूम्या नो द॒त्वायबुच्चि यतो वयं तं खनेस॥१८॥ ' 
वाग -सनुष्येभगभीग्निविद्ाया पाथिवान्‌ पदाथान्‌ | 
| । |, Seq सुवणीटी नि रत्नान्युत्साहेन प्राप्तव्यानि | ये खनितारो 
wat: सन्ति तान्‌ प्रति तद्विद्योपदेध्व्या ॥ १६ ॥ 


| 
पदाथ, -2 (बाजिन) आंसित ज्ञान वाले सभापति विद्दान्‌ राजा (लम्‌) | 
| ary (रुचा) प्रोति से शत्रुओं का \ आक्रम्य ) पादाक्रान्तं कर ( पृथिवोम्‌ ) | 
a agfa के राज्य और ( अग्निम्‌ ) अग्नि विद्या कौ (इच्छ) इच्छा कीजिये । और | 
“(aga ) एथिवो के बोच (नः) इमलोगों को ( व्रत्वाथ ) खोकार करके हमारे | 
| लिये (gfe) भूगभ ओर अग्नि विद्या का उपदेश कीजिये (यत: ) जिस से | १३ 


f aq (वयम्‌ ) इसलोग ( तम्‌ ) उस विद्या में खुनेस ) प्रविष्ट होवं ॥ १८ ॥ 


भावाश्च;-मतुष्थां को चाहिये कि भूगभ और अग्नि विद्या से प्रथिवी 
'क्षे पदार्थों को अच्छे प्रकार परोक्ता करकेशसुवणे आदि cat को उत्साह के साथ 
ira होवें। और जो एथिवो को खादनं वाले नौकर चाकर हैं उन को इस i 
विद्या का उपदेश कर ॥ १८ ॥ ie 
gage aaa: | च्नबपतिट्वता | निचदार्णी 
तो छन्द; । मध्यम: स्त्रः ॥ «है 
मनुष्याः कि साभुयरित्याह ॥ 


मनष्य क्या करक क्या Tag कर यह 0 ॥ 
died ud पंथ्रिवोसंधस्थमात्मान्तार 
। | . नश्समुद्रो योनिः। विख्याय चक्षुपा त्वस ` 
| | भिति पुतन्यतः ॥ २० ॥ | 
eG ते । पुष्ठम्‌ । पथिवों । सघस्थमिति | 
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acs एकादशोऽध्यायः ॥ 


सघ$स्थम्‌। आत्मा | झन्तरिबम्‌। समुद्र: । 
योनि: | विख्यायेतिबि5ख्याय । चक्षुरा (ˆ 
त्वम्‌ । अभि | तिष्ठ॒ | पृतन्यतः ॥ २० 


€ =e छ 
| पढाथ;- दो: ) प्रकाशदव विनय: (ते ) तव ( छम्‌ ) ्‌ 
| अवोग्व्यवच्धार; ( पुथिवौ ) भूमिरिव ( सघखम्‌ ) सह स्थानम्‌ ; 
५ मु € 
( आत्मा ) स्वस्त्रहपम्‌ ( अन्तरिक्षम ) आवळाशदवाच्यो क्षोभ: | ) > 
(wgE: ) सागरदूव (योनिः) निमित्तम्‌ ( विख्याय) प्रसिड़ोङत्य © T 
(चच्षुधा) लोचनेन (त्वज) (अभि) आमिरुस्ये (ति४) ( पुत न्यतः) र 
| आतानः एतनासिच्छतो जनस्य ॥ २० ॥ | व 
अन्वय;-है बिइन्‌ राजन्‌ यस्य ते तब दो; एष्ठं पाथ्वो | ४ 
४ | सघयसन्तरिच्षमाल्मा ससुद्रो योनिरस्ति ख त्वं aa fax | र 
| धतन्यतोऽभितिष्ठ ॥ २० ॥ i 
J “i 3] re BW ० - hey च्य ( 
।'| भावाथ;-श्रच वाचकलुनयो न्यायपघानुगामी ear ' 
| | इस्थानात्मा यस्य प्रयोजनानि विवकसाध्यानि सन्ति तस्य वोर eee ' 
१ | सवा जायत स धव विजयं कत्त शक्नयात ॥ २० ॥ टन 
4 
पदाथ हे fata राजन जिस ते) आप का (कौ) प्रकाश के तुल्य विनय । az 
| ( एष्ठन्‌ ) इधर का व्यवहार (प्रथिवों) भूमि के समान (सघस्थम) साथ स्थिति 
(अन्तरिचम्‌) आकाश के समान अविनाशो YT युक्त (आत्मा) अपना स्वरूप और द्र 
` (समुदः) समुद्र के तुल्य (योनिः) निमित्त है सो (त्वम्‌) आप (चच्‌षा) विचार > 
{| साय (विख्याय) अपना Daa प्रसिड करके (एतन्यतः) अपनी से ना का लडाने |e \ ६ 
न को इच्छा करते इए मनुष्य के (अभि) wae (तिःठ) fafastad ॥ २० '॥ ॥. 4 
a F Halo TS सत्र 4 वाचकलु०-ज। पुरुष न्याय मागके अनुसार sane | रॅ 
% स्थान, और आत्मा जिस के टढ़ हों विचार से सिइ करने योग्य जिस के प्रजन || || पट 


हों उस कौ सेना वोर हो तो है ae निल विजय करने का समर्थ होव Morn है 


MES 
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वद! ३ । 


~ fi ; fi ~ xn SF 
उत्क्रामेत्यस्य सयोभूक्ृषिः। द्रविणोदा देवता । आण 

प॑ क्किश्छ्न्दः | पंचस; स्वर: ॥ . 

ia ye NFL ‘CMS ae 

> सनपष्येरिह्र परमपुरुषाण नेगखव्य जनित व्या ॥ 

= Ss 0 ना र ae थ ees Gi © 

| >'मलुष्यों का योग्य है कि इस संसार में परम पुरुषाथ से रशवय्ये 

उत्पन्न करे यह fae tl 


। | उत्क्राम महते सोभंगायास्मादास्यानाद्‌ 
`| | द्रविणोदा वांजिन्‌। व॒4०श्याम सुमती 
| He ए faa अगिनं खनन्तउपस्थे अस्याः|२ १॥ 
' | उत, क्राम महते। सौभ॑गाय | ATA 


॥ आस्थानादित्याऽस्थानांत्‌ | ट्रविशीदा 
| इति द्रविणःऽदाः। वाज्ञिन। वयम स्थाम । 

| सुमताविति सुइ मती । पृथिव्या: । ग्नम्‌ | 
२७ खनन्त:। उपस्थ॒इत्यपऽस्ये । BVT: ॥२ १॥ 

| पदार्थ:-( उत्‌) ( क्राम) (महत )( सौभगाय ) शोभ- 
| | नेखव्योय ( sata ) ( आस्यानात्‌ ) निवासुस्थानस्थ सकाशात्‌ 
"७६ द्ववियोदा: ) sana: ( वान्‌ ) प्राशख्वव्य ( वयस्‌ ) ( स्यास ) 
/ /  सुसतो ) शोभनप्रज्ञायास्‌ ( ्टथ्व्याः ) ya: ( चग्निम्‌ ) 
hg ( खनन्तः ) ( डपस्घ ) सामोप्ये ( अस्याः ) ॥ २१ ॥ 


॥.॥. अन्वथ:-हेवाजिन विदन्‌ यथा द्रविशोदा अस्याः यव्या 
। ढच्या दास्याना दृपस्वे न॑ खनन्तो वयं महत सांसगाय ससतो 


॥ प्रत्ता; स्याम तथात्वमृत्क्राम ॥ २१ ॥ 


I 
म्‌ 
t 
| 
| 


+ | ee 
a 


२२ 


ae 
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aor विश्‍वुवित्याल- “7... गकादशोएध्याय: ॥ 


| = १ १ 
| न SS mes रि. |) 
। झवाणरः-सबुष्या इहैखर्यग्रापये सततमुत्तिष्ठरन्‌। पर- || 
। 

| स्मरं सब्मत्या पुथिव्यादेः सकाशाट्र्लानि TAZ ॥ २१॥ 


| 

a a se ae - a 
| प्रदाथ,-है (बाजिन्‌) tad को प्राप्त हुए बिन्‌ जस (द्रविणोदाः) घन || ¬ 
| दाता (अस्या!) इस (छथिव्या:) सुमि के ( अस्रात्‌ ) इस (आस्थानात्‌ ) निवास के ||) श्‌ 
| स्थान से (उपस्थे) समीप में (अग्निम्‌) अग्नि विद्या का खनन्त; ) खोज करते = 
| gu (बयम्‌)हम लोग (महते) बड़े (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वय्य के लिये(सुम तो) अच्छी 
| बुद्धि में प्रदत्त (स्याम)होवे' वैस आप (उत्क्राम) उन्नति को प्राप्त छजिये ॥ २१ ॥ ( ais 
| ९ > का | | चाः 
| भ्रावाथ.-मनष्यों का उचित है कि इस संसार में ऐश्वर्य पाने के लिये । | शर 


निरन्तर उदात रहे । और आपस में हिल मिल के एथिवो आदि पदार्थों ere न 


रक्षी का प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 


न लदक्रमो दिव्यस्य मयोभूक्डषिः। द्रविणोदा देवता | निचृदाषॉ | | ws 
| Re ges: । daa: BT | 
| agar इह faages fai प्राज्नयुरित्याह ॥ || ला 
| मनुष्य इस संसार में किस के समान हो के किस को प्राप्त हों यह वि०॥ > 
| \ © ° q 
 उदकमीददविणोदा वाज्यवीकः सुलीकश (| : 
| सुक॒तंपृथिव्याम। ततं: खनेम सुप्रतोकमरिन- बै" 
| २० स्वी रुहाणा अघिनाकमुत्तमम्‌|२२॥ || 
` उत्‌। अक्रमौत्‌। ट्रबिणोदाइ तिद्रविण:5- ही 
iN) fi { | 
दाः | वाजो | अर्वा | अकारित्यकंः । सु। |||" 
लोकम्‌। सुकृतमितिसु$मृतम्‌। पृथिव्याम्‌। Pet 


if 


| aa aaa । सुप्रतीकमिति सुऽप्रतो कम्‌। 


pre 
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यञ्ञवद्‌ भाष्य ॥ ६६५ | 


| 
॥ अग्निम्‌ स्वृरितिस्वः। रहाणाः। अघि। | 
) Si ॥ | | 
[` नाकम्‌। उत्तममित्युतुतमम ॥२२॥ ` | 
|| पदाशः-( Sq) ( अक्रमोत्‌ ) उत्तमतया WAT कुयौत्‌ | 
( द्रविणोदाः) धनदाता ( बाको ) बेगवान्‌ ( अवी ) अनवदूब 
( अकः ) कुत्‌ ( खु) ( लोकम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ ( खुडातम्‌ ) धमी- 
|| चारेण माणम्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) ( ततः ) ( खनेम ) ( छुप्रतो कम्‌ ) 
ये | aft गशोभना प्रतोतियस्थ तम्‌ ( अग्निस्‌ ) व्यापक विद्युढाख्यस्‌ (स्वः) 
Sl सुखम्‌ ( रुहाणा; ) प्राटुरभवन्‍्त; ( अघि ) ( नाकम्‌ ) अविदासा- | 
नट्‌;खम्‌ ( डत्तमभ्‌ ) अतिशेष्म्‌ ॥ २२॥ : | 
आन्वय'-३ भूगर्भविद्याविदिहन्‌ द्रविणोदा भवान्‌ यथा | 
बाज्यवी तथा एथिव्यामध्यदक्रमोत्‌ खुलोकं GAIA aa नाकस | 
कः fag कुव्धात्‌ | तत;खो सहाणा वयमस्या सुभतौकसस्नि 
| खनेम ॥ २२ ॥ हा | 
4 | -आावार्थ;-अत्र वाचकलुः-है मनुष्याः सर्वे वयं मिलित्वा 
Caan पुथिव्याम्रोविक्रमते तथा पुरुषार्थिनो भूत्वा पृथिव्यादि 


Na 


विद्या प्राप्य दुःखान्यत्क्रास्य सवात्तसं सुखं प्राभुयाम | २२॥ 


| 
| 
| 
| 


पदाथेः-३ भूगर्भ विद्या के जानने हारे facta ( द्रविणोदाः ) ह 
i) दाता आप aa ( बाजी ) बल वाला ( अवो ) घोड़ा ऊपर को उछलता >. 

a ( एथिव्याम्‌ ) एथिवी के बोच (अघि) ( उद्क्रभीत्‌ ) सब से अधिक ss i! 
। | प्राप्त हजिये ( सुक्कतम्‌ ) धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य (सुलीकम्‌ ) द bse 

| यीग्य ( उत्तमम्‌ ) अतिश्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) संब दुःखी से रहित सुख > ही 
A's cog कीजिये ( ततः ) इस के पश्चात्‌ ( खः ) सुख पृ क ( ee ) प्र a 
ह हौ हुए इम लोग भौ इस एथिवी पर (सुप्रतीकम्‌) सन्दर प्रीति का पद (aise 
व्यापक fragt द प्रस्तिका (ate) SE ee रूप अग्नि का ( खनेम) खाज कर ॥ २२ ॥ 


न | 


हे ह b i a 
| 
। ५, 
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। ६६६ सक्राद्‌शोऽध्यायः ॥ ५ 
— bo ° मल ~ AN Coes ah : | 
| le [Sl aa मंत्र में वाचकलु ०-ह मनुष्यो जेसे Taal पर घोड़े उ i 
=~ क ति छो एवि यी आरि ५२ 
चाल चलते हैं वेसे हम तुम सव मिल कर Raa हो एव al feat पर] डक [$| भु 
विद्या के प्राप्त हो और दुःख को दूर करके सब से उत्तम सुख को प्राप्त हां ॥ २२ ॥ 


| Na श 4 Do 
| आलेत्यस्य गृत्समद्क्‍्ट वि: | प्रजापतिदेवता | आणो चिष्ठप्‌ || 
| 
| 


| छन्द; | घेवत; खर: ॥ 
द agar व्यापिनं वायु कैन जानोयुरित्याह ॥ 
मनुष्य व्यापक वायु को किस साधन से जानें यह विर h 
| आ त्वा जिधर्मि मनसा घृतेन प्रतिक्षिय- , 
न्तं मुवनानि विश्वा । ga fats वयसा 
बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नेरभसं हशानम्‌ ॥२३॥ 
च्या । त्या । जिघर्मि | मनसा । घृतेनं । प्र- 
। तिज्चियन्तमिति प्रतिऽयन्तंम्‌। भु्॑नानि। 
। विवा | पृथुम्‌ । तिर॒श्चा | वथ॑सा । बुः 
| । Si = f 
| AL व्यविंठम्‌ । अन्ने:। रभंसम | हशा- 
| नम, ॥ २३ il 
x १ 
Gata अग ) (त्वा) त्वाम्‌ ( जिघर्सि ) (मनसा) (घतेन) ‘ia 
| आज्यन ( प्रतिचियन्तम्‌ ) weet निवसन्तं (भुवनानि) भवान्ति Ls 
|| येषु तानि वस्तूनि (विद्या) सर्वाणि (एथुम्‌) विस्तौर्णम्‌ (तिरश्चा) 
' || थन तिरों$चाति तेन ( वयसा ) जौवनेन ( वृन्तम्‌ ) महान्तस |. 
| आ ) अतिशयेन विचितारं प्रक्े्षारम्‌ ( =. ) यवा- | 5 | 
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सब्बघः-हे जिज्ञासो यथाऽहं सनसा Yaa सह विद्वा 


[१ अुबनानि म (afaaad तिरखा वयसा 
युमाजियर्मि तथा त्वासप्येनं धारयामि ॥ २३ ॥ 


gfad डशानं वा 
6 ८४5 
आवार्थ!-अरच वाचकलु” “ASA ग्निद्दारा सुगन्‌ध्यादो- 
fa ट्रव्याणि वायौ प्रचिप्य तेन युक्षस॒गन्धे नारो गौछत्य दौध जो- 


वनं प्रान्नुवन्त ॥ २३ ॥ 


९ 
पदाथ, ६ ज्ञान चाहने बाले पु 


956९.) घो के साय ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) 


श्थ बुहन्तसन्ने ; सच रभसं 


रुष जैसे मैं (मनसा) मन तथा ( तैन) 
लोकस्थ वस्तुओं में ( प्रतित्तियन्तम्‌ ) 
रत्यक्त निवास और निश्चय कारक (तिरश्चा) fate चलन रूप (वयसा) जोबन a 
( ga ) विस्तार युतत (बचन्तम्‌) बड़े (अन्ने) जो आदि wat के साथ (रभसम्‌) 

के फेंक ने वाले ( च्यानम्‌ ) देखने योग्य 


बल वाले व्यचिष्ठम्‌ ) अतिशय करके 
~ * रस “३ 
वायु के गुणों को ( आजिघर्मि ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करताह वैसे ( वाम्‌ ) 


झाप को भो इस वायु के गुणों का धारण कराताहूं ॥ २३ ॥ 


भावाथ, मंत्र में grange ge अग्नि कै हारा सुगखि भादि 
रोगों को दूर कर अधिक अवस्था को 


द्रव्या को वायु में पहुंचा उस सुगन्ध a 
| प्राप्त हावे ॥ २३ ॥ 
\ आविश्वतदृत्यस्थ र 
डाक्षिश्छन्द; | पंचम, TS Nn 
पुनः कोदशो बाय्वग्नो स्त TATE ॥ 
र अग्नि केसे गुण वाले हैं इस वि०॥ 


त्समद चिः | अग्निर्देवता | आषों प- 


फिर वायु औ 
व्या विश्वत; प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरचसा मन॑सा 
तज्जुबेत | मध्येओ:स्पद्यणों अग्निनाः 
(ean aa] जर्भराण: ॥२४॥. | 
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आ | विश्वत: । प्रत्यंचम्‌। जिघमि। अर || 

चसा। मनसा | तत्‌। जुषेत । मग्यैचीरिति # 

ASA: | स्पृयइई्णइति स्पृइयत्5वर्ण:। 

अरिनः।न। अभिमृशइत्यंभिऽमृशे | तन्वा। 

जभु राणः ॥ २४ ॥ 

९ 

प्रदाध॑:- (आ) (वितः) waa: (प्रत्यंचम्‌) प्रत्यगज्च॒तो ति! 
शरोरस्थं वायुम्‌ ( जिषमि ) ( अरक्षसा ) रचोवद्दुष्टतारितेन 
( मनसा ) चित्तेन ( तत्‌ ) तेजः ( जुषेत ) ( मव्यथो: ) मव्यीणां ` . र 
मनुष्याणां शो रिव (स्पृहयदर्ण:) य; स्पुह्यद्विवेण्यत खोक्रियते | || ` 
aza (अग्नि ) शरोरस्था वियत्‌ (न) इब (अभिमृशे) आभिसुस्येन | ¡ 
| सृशन्ति सन्ते येन तस्मे ( तन्वा ) शरोरेण ( जभुराणः ) agg | 

गाता णि विनामयत्‌ | अत्र जुभोषातोसैणादिक ` उरानन्‌ | 


॥ 


प्रत्ययः ॥ २४ ॥ 


2 


SS 
LANA LG (PTT | 


९ & ७ 
अपा AAT SHUT: स्मु हयद्दणा मर्यथोरहं यं प्रत्यंचमरत्षसा 
सनसा$$जिषमि तथा ABBA ॥ २४ ॥ 


€ 
भावाथ.-अव्रोपमाबाचकलुः ऊ है मनुष्या ययं लच्छो 
अ पकेरग्न्यादिपदार्थ बिंदिते: कार्य्थेष daz: थोमन्तो लन 
as १: कामु संयुक्ती: थोमन्तो भबत ॥२४॥ 
र पदाथ,-मचण (न) जैसे ( विश्वत: ) सब ओर से ( wifi: ) बिजली 


( वहै जैसे (तन्वा ) गरौर से ( जर्भ 
। ). HUT: ) WH हाथ पांव अड ५ 
ट्डिभा ( स्ूइयदण: ) इच्छा वालों ने सौकार किये हुए के 


—— ee 


4 


a 
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A | मनुष्यों A शोभा के तुल्य वायु के समान बेग वाला होके में जिस ( प्रत्यंचम्‌ ) | 
॥ | शरीर के वायु को निरन्तर चलाने वालो विद्युत्‌ को ( अरचसा ) राससां कौ 
(| | दुष्टता स रचित ( मनसा) वित्त से (या जिघमि) प्रकाशित करता छ बस (तत्‌) 
i । Woe aa को ( जुषेत ) सेवन करे ॥ २४ ॥ 


भावाथ --डइसमंचमें उपमा और वाचकलु० । हं मनुष्यो तुम लोग | 
- स्की प्राप्त कराने हारे अग्नि आदि पदार्थों की जान और उन को कार्यों में 
' | सयुक्ष कर के धनवान BAT ॥ २४ ॥ 


| परिवाजपतिरित्यस्थ सोमक wie: | अग्निदंवता | fag 
॥ | 
| । | द्वायचो छन्दः | षड्जः स्वर: ॥ 


| 
GAGES: कोडशो भवेदित्याइ ॥ 
[फर AG कसा हाव यह ।व० ॥ 


॥:. परि वाज॑पतिः कविर्‌गिन इंव्यान्यंक्रमौत्‌ | 
५ दधद्रत्नानि दाशंषि॥ २५॥ | 
परि | वाजपतिरितिवाज5पति: । कवि ग 


hs ` ग्निः । इव्यानि । अक्रमोत्‌ । दधत्‌ । 


i 


oe {i 
| 
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६ 
रत्नानि । दाशुषे ॥ २५ ॥ | 
| § | . पघढाग्र;-« परि सर्वतः ( वाजपतिः ) अन्नादिरचको 
॥ गच्चस्यदूव (कविः) क्रान्तद्शन ( अग्निः) प्रकाशमान; (हव्यानि) 
। । । होतं geld योग्यानि वस्तान ( अक्रमोत ) क्रामति ( दपत्‌ ) ` 
अरन्‌ (रल्लानि) खुबणादो नि (दाशुषे ) दातुं योग्याय विदुषि ॥ २५॥ 

ञन्वथ;-हे विहन्‌ यो बाजपरतिः कविदौता Eat दाशः 


घे रल्लानि द्षद्वाम्निहव्यानि पर्य क्रमो त्तं त्वं जानो दि ॥ २५॥ 


—— 


|) Se 

Is 
be | 
शि ४ 
म. | 
| 


Se 


SES SN 
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‘el 


| भावा श्रे;-अब वाचकलु ०--विद्वानग्निना एथिबोस्थप्रदा | 
येभ्यो धनं प्राप्य सुमागें सतपात्रेम्थो erat विद्याप्रचारेण Wary 

सुखयेत्‌ ॥ २५॥ ॥ 
पदाथ —2 faeq जा ( वाजपतिः ) अन्न आदि को रक्षा करने हारे | | 

weet के समान ( कवि: ) बह दर्थी दाता ग्यहस्थ पुरुष ( दाशुषे ) दान दन ७ a: 


‘ara विद्वान्‌ के लिये ( रल्लानि) सुवर्ण आदि उत्तम पदाथ ( दधत्‌ )घारण | | | 
करते हुए के समान ( अग्नि: ) प्रकाशमान पुरुष ( हव्यानि ) देने योग्य वसुश्री us 


का ( परि) सब ओर से ( अक्रमोत्‌ ) प्राप्त हाता है उस.का तू जान ॥ २५ ॥ 


भावा ख.-इस मन्च में बाचकलु०-विददान्‌ पुरुष का चाहिये कि अग्नि 


विद्या के सहाय से एथिवो के पढायो सं धनका प्राप्त हा अचछे माग में खच कर 
ओर धर्मात्मात्रों का दान दे के विद्या के प्रचार से सब का सुख VE चावे ॥ २५॥ 


परित्वेत्यस्थ पायुक्‍्टेषिः | अग्निट्वता | अनुष्टुप्‌ छन्द; | गा- 
न्थार. स्वर; ॥ 
कीदशः सेनापति: काय्य इत्याह ॥ 
` कैसा सेनापति करना चाहिये इस वि० ॥ "पा 
परि त्वाग्ने पुरं वय विम सहस्य घोमहि। «के | 
gaat दिवटिवे इन्तारं भङगरावंताम्‌ || 
॥२६॥ 


परि। त्वा। अग्ने परम्‌ । वयम । विप्रम। || 
१९ सदस्य Mate | धषददवर्णमितिधषत- „ | yj 


— $बणम।दिवदिवईइति द्वोदिवे। हन्तारमा | | 


| प्र 
| 


क 


| 
। | 
| 
| 


ta 
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|| मङगुरावताम्‌। गरबतामिति भङ्शु- | 
। » र्‌वताम ॥२६ 


परदाओ:-( परि) (त्वा) त्वाम्‌ ( अग्ने ) विद्या प्रकाश- | 
मान ( पुरस्‌ ) येन wala पिपत्ति तत्‌ (बयम्‌ ) ( विप्रम्‌ ) fa | 
इांसम्‌ ( सहस्य ) यआत्मनः सहो बल मिच्छति तत्सस्वडो (धौ: 
महि) धरम । अत्र SUS धातोलिड्याधधातकत्वाच्छबभव | 
५ घषद्वणम्‌ ) घषत्प्रगल भो हठो वणा यस्य तम्‌ ( द्वेद्वे) . 
an प्रतिदिनम्‌ (इन्त्तारम्‌ ) (अङ्गरात्रताम्‌) कत्सिता भङ्गरा: WAT | 
प्रझतयो विदान्त यषा AUT ॥ २६ ॥ | 

| 

| 


FT एकाएक Wel os: ८ ८ । 


| आन्वयः-३ सहस्याऽग्ने यथा वयं दिवेदिवे भक्गुरावतां 
| घुरसग्निसिव wat yoga विभ त्वा पदिधोमाइह तथा 
त्वमस्मान्वर ॥ २६ ॥ | 
भावाथे;-अच बाचकलु०-राजप्रनाजनेन्यौयेन प्रजारच्चको - 
॥ इग्निवच्छबु हन्ता सवदा सुखप्रदः सैनेशो विधयः ॥ re ॥ 


९ "> 
पदाथ “है (wea) अपने का बल चाहने वाले ( अग्ने ) अग्निवत्‌ 
है | विद्या से प्रकाशमान faeta पुरुष जेसे (वयम्‌) इम लाग (feafea) प्रति दिन | 
|` (भङ्गरावताम्‌) Gis स्वभाव बालों के (पुरम्‌) नगर को अग्नि के संमान (इन्तारम्‌) 
मारने ( षणम्‌ ) टट्‌ सुन्दर वण से युत्ता ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ ( ला) आप्र का 
(परि) सब प्रकार स( धोमह्ि ) धारण करे वस तू हम का धारण कर ॥ २६ ॥ 


भाबाग्च!-इस मंतरमेंबाचकलु०-राजा और प्रजा के पुरुषों का चाहिये , 
कि न्याय से प्रजा की रक्षा करने अग्निके समान शत्रुओं का मारने भीर सब 
काल में सुख देने हारे पुरुष का सेनापति करे ॥ २६॥ । 
pe त्वमग्नडू'्यस्य गृत्समद चटणि: | अग्निदवता afer: 
॥।, पंचमः खर: ॥ : 


= 
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१००२ गकादश$ध्याय, ॥ 


| पुनः सभेशः कोडशो अवैद्त्याइ ॥ 
फर समभाध्यक्ष केसा होना चाहिये यह व० ॥ 


त्वमग्न दाभिस्त्वमाशशर्चाणस्त्वमश्मन 


स्परि। त्वं बनेभ्यस्त्वमोषंधौभ्य स्त्वं FTI 
नंप्रते जायसे शिः ॥ २७ ॥ ळे. 

त्वम | अग्ने । दभिरितिद्यःभि: | त्वम्‌। 
आपावाक्षण: | त्वम | अदमभम्धइत्यत StI: | 
` त्वमे । अआपगमंन:। परिं। त्वम । बंनेभ्य 

। ल्बम्‌ । ओपष॑घोभ्य त्वम । नुणाम |. | 
` नुप्तइति नुऽपते। जायसे | शुचि: ॥ २७॥ | | 


। Yale ( अग्ने) अग्निवत्प्रकाशसान न्यायाधीश को. 
| राजन्‌ (द्य भिः) ट्निरिव प्रकाशमानन्यायाद्गिण; (त्वम्‌) (आशु ौ by 
| शुक्षणि: ) शोत्रं २ दुष्टान्‌ चणो ति व्हिनस्तोव (त्वरम्‌) (अङ्भ्यः) || | मै 
| 
| 


| वायुम्यो जलस्थो वा ( त्वम्‌ ) ( अश्सन; ) मेघात्पाषाणाहा |) | १. 
, अश्भेति भेघना० निघं० १। १० ( परि) सर्वतोभावे त्वसू ) | 4 
| ( बनेथ्थ: ) जङगलेस्यो रश्मिभ्यो वा ( त्वम्‌ ) (ओपपोथ्य:) सोस- । vg 
| जताहिब्य: ( त्तम्‌ ) ( नृणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌. . नृपते ) नृणां | छ| 

| पालक ( जायसे ) प्रादूभवसि ( शुचिः ) पवित्र: ॥ २७ | त य 


इमं मंत्र यास्कसुनिरेवंव्याचे | त्वमग्रे दाभिर हो सिस्वमा- ह 
| शुशुक्षगिराशुद्रति च शु दृति च चिप्रनामनो भवत, क्षशिकरूत्तर 


Mee 


4° " 
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| ज्षणोतेराशु शुचा चणोतोति बा सनोतोति वा शुक्‌ शोचते! | 
| पंचस्यर्थे वा प्रथमा तथाहि वाव्यसंयोग आइत्याकार उपसग: | 

रस्ताञ्चिकोर्णितेऽनुत्तर आशुशोचयिषुरिति शुचि शोचतज्य ¦ 
| || लरतिकर्मणो$यमपोतदरः शुचिरेतस्मादेव निष्णिक्लामच्मात्माएकः | 


ञुन्वथः-हे नृपते अग्ने सभाध्यक्ष राजन्‌ ae दामि 

ear त्वमा शुशु खूव स ट्भ्यस्ल्व स इस नस बनैभ्यस्वमोषधो 
we नृणां मध्ये शुचिः परिजायसे तस्मात्त्वामा त्य वयम प्वव 
era Yaa ॥ २७ ॥ 

। || भावाश-योराजा सस्यः प्रजाजनो वा सव्यः पदाच्या 
| गणग्रहणविद्याक्रियाकोशलाभ्यासुपकारान्‌ ग्रहोत शक्षोति 

| gajacda पवित्र: maa च भवति स सवोणि सुखानि 

| प्राप्नोति नेतरोऽलसः ॥ २७ ॥ 


>>> 
>>? न 
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प्रदाथ-ह ( aaa ) मनुष्यों के पालने हारे ( aia) अग्नि के समान 
॥ | प्रकाशमान न्यायाधीश राजन्‌ (ल्बम्‌) आप (द्युभिः) दिनों के समान प्रकाशमान | 
ik याय आदि गुणों से a के समान (त्वम्‌) आप ( आशशुक्षणि: ) RIA २ दुष्टों 
| को मारने हारे (त्वम्‌) आप ( अद्भ्यः ) वायु वा जलीं से (त्वमू) आप (अश्मन ) 
| aq वा पाषाणादि से ( लम्‌ ) आप ( बनेभ्यः ) जङ्गल वा किरणों से (aa ) 
| | आप ( ओषधिभ्यः) सोमलता आदि ओषधियों से (aq) आप ( दयाम्‌ ) |. 
| 
| 


मनुष्यों के बीच ( शुचिः) पवित्र ( परि ) सबं प्रकार ( जायस ) प्रसिद्द होत हो 
[| | इस कारण आप का AAT लेके हमलोग भी ऐसे हो होव ॥ २७ ॥ 
। Beale 


भावाथ -जो राजा सभासद्‌ वा प्रजा का पुरुष सब पदाथा सं गुण | 
कुशलता से उपकाएं ले सकता धम के भझाचरण | 


) ग्रहण और विद्या तथा क्रिया कौ 
है बच्ची सब सुखी का प्रास होसकता है अन्य 


| पवित्र तथा शोघ्रकारो होता 
£| दालसो पुरुष नहीं ॥ २७॥ 
। | el 


£ 
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008 | सकादशोईध्यायः ॥ 


। टेवस्सत्वेत्यस्थ ग्रव्ससद्ष्टांष; | अग्निदेवता | भुरिक्‌ र्तः | 


। श्छून्द; | घेवत; स्वरः ॥ i “ 
सनुष्या; कि झत्वा कस्ना दिदातं ग्रह्लोयुरित्याह॥ ह) 
मनष्य क्या करके किस पदाथ से बिजुली का ग्रहण कर यह व? 


Saul खा सवितः प्रसव शिवनोबाहन्या 
` पृष्णो इस्ताम्याम । प॒थिद्या: सधस्था 
| दृग्नि पुरोधमड्ररस्वत्खनामि। ज्योत. _$ 
` एमन्त त्वाग्ने सप्रतो कमज॑स्रेण भानना । 
| alata शिवं प्रजाभ्योएहिंसन्तं पाथः |॥ 
oa सघस्थादग्नि परोष्यमड़िर स्वत्ख 
| ताग ॥ 2८ ॥ 

| देवस्थं त्वा । सवितुः | प्रसवदतिम्रसबे। || 
| आग्िनो: | बाइभ्याम | पूष्णा ।हस्ताश्धाम। ek, 


एशिया: | सघस्थादिति सघऽस्थात। ॐ; 
| ग्निम्‌। पुरौष्यम | अङ्किर्‌स्वत्‌। खनामि। 
२। ज्योतिष्मन्तम्‌। त्वा। अग्ने।सप्रतीकमिति 
| सुःमतोकम । asia) मानना | दौ 
| व्यतम्‌। शिवम्‌ । प्रजाभ्यइतिप्रएजाम्य 


# 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
Digitized by Arya आ्जमसफपंवछणु 008 and eGangotri bOU 


afeoaan । पृथिव्याः | सघस्थादि 
तिसघ$स्थात्‌ । अग्निम्‌ । पुरोष्यम 
आइरस्वत्‌ । BATH: ॥ २०८ ॥ 


पदा ( देवस्य ) प्रकाशमानस्य ( ) त्वाम्‌ ( सवितुः ) 
र्गो त्मादकस्ये खरस्य ( प्रसवे ) wea shaq संसारे ( चस्ब्रिनोः ) 
वाश्थिव्योराकषेण॒धारण क्या।रूव ( बाइभ्याम्‌ aay: ) 
Leora बलपराक्रमाम्यासिव ( इस्ताम्याम्‌) (एथिव्या;) (सघखात्‌) 
पि सहस्थानात ( अग्निस्‌ ) विद्यतम्‌ (पुरोष्यम्‌) रख: पुरकेंषु भवम्‌ 
| | ( अऽङ्किरस्त्रत्‌ ) वायुवइवत्तमानम्‌ ( खनासि ) निष्प्राट्यामि 
( ज्यातिस्मन्तम्‌ ) बहनि ज्योतीं पि fear याँस्मंस्तम्‌ ( त्वा ) 
| arg (अग्ने) भृगभीदिविद्याबिङ्तिङ्वन्‌ ( सुप्रतोकम्‌ ) खुष्ठु प्रातः 
॥ जन्ति सुखानि यस्मात्तम्‌ (अजखेश) निरन्तरण(भानुना दौ पत्या 
| ( दोद्यातम्‌ देदोयसानम्‌ ( शिवम्‌ ) मङ्गलमयम्‌ ( प्रजाभ्यः ) 
है yeaa: ( अहिंसन्तम्‌ ) अताडयन्तम्‌ (एथिव्याः) अन्तरिक्षात्‌ 


AIL 


७. ( सश्स्थात्‌ ) सहस्थानात्‌ (अग्निज) वाय॒स्थं विद्युतम्‌ (पुरो ष्यम्‌) 


508 


( gata: ) विलिखाम: ॥ २८ 


प्रसवेईम्विनोबीडुम्यां पूष्णा इस्ताम्यां त्वा पुरस्कत्य एथिव्या: सव 
| स्यात्परीष्यं उयोतिप्सन्तमजलेण भानुना दोदातं पुरो ष्य म ग्नि- 
| सङ्चिरस्वत्खनामि तथा त्वामाथिता वय प्रथिव्या: Waele 


) 


आचरबन्‍ब्त॥ र्‌ट ॥ 


0 
न || 
| =. 
i i be ४ es र 
| < 
॥ 5 के न 
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१ पालक्षेष साधनेष साधम्‌ (अङ्गिरखत्‌ ) स्व॒वात्मवायुवद्॒वत्तमानम्‌ 


| 


छान्बथ;-हे अग्न शिल्प्रविद्याविडिइन्‌ यथाऽहं सवितुदवस्थ | 


Pog रस्वट हिंसम्त पुरीष्यं wate: शिवमग्नि . खनामस्तथा उत 
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फी ४ एकादशोऽध्यायः ॥ 


g = 


भावाशे:-ब राजप्रजाजना: सर्वच स्थितं विदाङ्रपलगिन स्व ` || 
तू 
atom 


। we पदार्थेभ्यः खाधनोपसाधन;: nfagiaca कायषु प्रयुजत 
गंकरमेस॒य्यं लभन्ते | नहि किंचिदपि प्रजात वस्तु विदा, gay 
त्या विना sua इति विजानन्तु ॥ २८ ॥ 

पदाथ!-ह ( अग्ने ) भूगर्भं तथा शिल्प विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ 

मैं ( सवितुः ) सब जगत्के उत्पन्न करने हारे ( देवस्य ) प्रकाशमान ईश्वर के 
| (प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में (अश्विनोः) आकाश अर एथिवी के (बाहुभ्याम्‌) 
' आकर्षण तथा धारण रूप ASN के समान और (पूष्णः) प्राण के (इस्ताभ्याम्‌ 
| बल और पराक्रम के तुल्य (त्वा) आप को भागे करके ( एथिव्या;.) भूमि के | 
| ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से ( पुरौथम्‌ ) पूर्ण सुख देने हारे ( ज्योतिझन्तम्‌ ) शङ `` 
| aga ज्योति वाले ( अजस्त्रेण ) निरन्तर ( भानुना ) alfa से ( दोद्यतम्‌ ) अत्य 
| न्त प्रकाशमान ( पुरौथम्‌ ) सुन्दर रखा करने ( अग्निम्‌ ) बायु में रहने वालो 
| बिजुलौ को (अङ्गिरस्वत्‌ ) वायु के स्मान ( खनासि) सिद्ध करता ॥ ३ । और | \ 
| aa (त्वा) आप का आस्य लेके हम लोग (एथिव्याः) अन्तरित्त के (सघस्थात्‌) | ` 
एक प्रदेश से ( अद्विरखत्‌ ) सूत्राम वायु के समाम वक्तंमान ( अहिंसन्तम ) जा 
कि ताड़ना न करे ऐसे ( पुरोष्यम्‌ ) पालनेहारे पदार्थों में उत्तम ( प्रजाभ्य ) | | | 
| प्रज्ञा कै लिये ( शिवम्‌ ) aga कारक ( अग्निम्‌ ) अग्‌नि को (खनामः ) प्रकट | | गा 
| | करते हँ । वसे सब लोग किया करे ॥ २८॥ 

। भावा Dstt राज्य और प्रजा के पुरुष सर्वच रहने वाले बिजलो रूपी 
| | अग्नि को सब पदार्थों सं साधन.तथा उपसाधनों के हारा प्रसिद्द करके काय्यों 

में प्रयुक्त करते हैं वे कल्याण कारक Bae को प्राप्त होते हैं| का३ भी उत्पन्न 

| | | gat पदार्थ बिजुली को व्याप्ति के विना खाली नहीं रहता ऐसा तुम सब लोग 
। || जानो ॥ र८ ॥ 
| अपांएठसित्यस्य गृद्ममद्चटषि; । अग्‌निदंवता । खराट 
| | प्रद्धिश्क्न्दः | पंचम: स्वरः || 2 
| . पुनर्मनुष्याः कोहशं ग्ह्लोयरित्याह | 

फिर मनुष्य कसी बिजुली का ग्रहण करे' यह वि, ॥ 


५ = AUT पष्ठमसि योनिरग्ने समुद्रमभितः 


द्र —— स-न 
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यञ्ञवद्‌ भाष्य ॥ NYS 
कट ८ 


| पिन्व॑मानम्‌ । वचमनो मचा २॥ खा च पः | 
» हकरे ट्वी माच्या वरिम्णा मथस्व ॥२८॥ | 
अपाम | पछम | असि योनिः | अग्नेः । | 
` समट्रम्‌। अभित॑:। पिन्वमानम्‌। वधमान:। | 
| 'महान्‌। आ। च। पुष्करे | दिव: | माचया । 
` वरिम्णा | प्रथस्व ॥ २८ ॥ | 


| 
5 पदाथः अपाम्‌) जलानाम्‌ ( एम्‌ ) आधार: ( असि | 
|. ( योनि: ) संयोगबिभागवित्‌ ( ava; ) सब तो$भिव्याप्नस्थ विढा | 
| 


a 4 \ | 
| 


कि” 


ae Ld 
नङ ) 


| 4 guq सकाशातपरचलग्तम्‌ ( ससद्रम्‌ ) सब्यगध्य द्भवन्त्याप 
 यद्यात्सागरतम ( अभितः ) सवत ( पिन्वसानस्‌ ) सिंचन्तम्‌ । 
| i || ( वर्धमान! ) यो विदाया क्रियाकोशलेन fad बधत ( महान्‌) 

| (at) (a) सर्वमत्तद्रव्यसमच्चये (पुष्कर) 'प्न्तरिच्छ हा 
एनायाः | पुष्करमित्यन्तरिक्षना? fado १। ३ ( fea:) ele | 
माच्या ) विभागेन (बरिस्‌णा) उरोबहोसीवेन (nue) वि | 
सुखो भव ॥ २८ ॥ 

Beqy.—z बिद्बन्‌ यतोऽगनेयानिसहान्‌ वर्धमानस्दस सि 


९ 


| तब्मादसित; पिन्वमानसपा एष्ठ पुष्कर द्वि मावया वेधमान | 
az तत्स्यान्‌ Wess faferat वरिम्‌णा55प्रथस्त्र ॥ २८ ॥ 


भावाशथे!-३ ager ययं यथा मूक्तषु efaatiag पढा १७ 
त विद्यादत्तते तघा5पृश्खबपि मत्वा तासुपढत्य विस्ततानि सुखा नि 
॥ संपादयत ॥ २८ ॥ ॒ 


| 


~ 4 टी A 


«५ ~ 


4 a, a श 
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| १००८ एकादशाऽध्यायः ॥ 


प्रदाश्:-हछ बिइन्‌ जिस कारण ( श्ररनेः) सरव अभिव्या बिजुली रूप 
अग्नि के (योनिः) संयोग वियोगी के जानने (महान्‌ ) पूजनीय (वधमान Joe IE | 
बिद्या तथा क्रिया की कुशलता से faa बढ़ने वाले आप ( असि ) el a | |... 
लिये ( अभितः ) सब ओर से ( पिन्वमानम्‌ ) जल वर्षाते हुए ( अपाम्‌ ) जला | || 
के ( डम्‌ ) आधार भूत ( पुष्करे ) अन्तरित्त में वत्तमान ( दिवः ) दौसि के | 
( मात्रया ) विभाग बढ़े इए ( समुद्रम्‌ ) अच्छ प्रकार जिसमें ऊपर को जल | | | 
उठते हैं उस समुद्र ( च ) और वहां के सब पदार्थों को जान के ( afeqat) | || 
| बहुल के साथ (भाप्रथस्) अच्छे प्रकार सुखों को विस्तार करने वाले हजिये॥२८॥ | 


| जिस प्रकार वत्तमान है वसे हो जलों में भो है ऐसा समभ और उससे उपकार की | 
ले के बड़े २ विस्तार युक्त सुखीं को सिड करो ॥ २८ ॥ | | | 
शर्मचेत्यस्य शत्समद्‌ whe: | दम्पतो देवते | विराडाष्यनु- 7 | 
| CURT | गान्यार: WT ॥ 
अथध स्त्रोपुरुषाय्यां we स्थित्वा कि साधनोयमित्याह ॥ 
| अब स्लो आर परुष घर में रह के क्या २ Tag करे यह वि०॥ 


| णभ च स्थो वम च॒स्थो5<छिद्रे बहले उभे | 
| 


व्यचस्वतीसंवसाथांभृतमगिनपरीष्टम॥३०| 
गम्म। च। स्थ: । वम्म | च। Sa । aes 
इत्याक्ट्रे | बहलेइति बच ले। उमे इत्ये | 
व्यचस्वतोइति व्यचंस्वती| सम aay TA) 
| भृतम्‌ | अग्निम्‌ । परौष्यम ॥ ३० । 


8 £ 
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| asa द भाष्य ॥ १००६ | 
| : रक र | 
९ a | 
पदाथे:-( aa) wey ( च) तत्यामग्रौम्‌ भवतः | 


AG (aa) सरबेतो रच्च गम्‌ (च) तत्सहायान्‌ ( स्यः ) (अच्छिद्र) अदोषि | 
aga) बहुनथान्‌ लांति यास्यां ते ( उभे) दे ( व्यचस्वतो ) | 
|` सुजव्याश्चयुक्ते (सम्‌) ( बसायाम्‌ ) आच्छाद्यतम्‌ (way) धृतस्‌ | 
७ ( अग्निम्‌ । ( एरो ष्यम्‌ ) पालनेषु साधम्‌ ॥ ३० ॥ | 


S| 


उ्रन्वध-ह स्वोपुरषौ युवां शब्ये च प्राप्तौ स्यः aw चोसे 
बहुले व्यचस्वतो अच्छिद्र विद्युट्ग्तरिचषेइूव स्थ!। तच गृहे wa ' 
quate’ शहोत्वा संवसाधास्‌ ॥ ३०॥ | 


# भोवाशे,-ण्षस्थवह्मचयण सत्करणोप्करणक्रियाकशलां 
| विद्यांसंग्रह्म बह॒ुद्गाए णि सव त्तसुखप्रदानि सबतो भिरज्ञान्वितान्य 
हुग नया ट्सिःघनो प्रेतानि ग हा निमोय aa सुखेन व सितव्यस्‌| ol 


॥ प्रदाध॑-ह agai तम दोनों (शर्म) ग्य्हाथम (च) और उस को सामग्री 
4 4 प्राप्त इए (स्थः) हो (बम) सब श्रोर उस के सहायकारो पदार्थो को (SH) दो | 
| बहुले] बहुत wif को ग्रहण करने 'हारे(व्यचखतो)सुख को व्यासि स युत्त (अच्छिद्र, | 
4 \ निर्दोष बिजुली और भरन्तरि्ञ कै समान जिस घरमें धम अथ के काय्य हैं। | 
' उस घर में (aaa) पोषण करने हारे (पुरोथम्‌, रचा करने में उत्तम ( अग्निम्‌ ) | 
faq को ग्रहण करके (संवसाथाम्‌) अच्छे प्रकार आच्छादन करके वसी ॥ २० ॥ | 
` AAD ace: लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य के साथ सत्कार 
| और उपकार पूर्वक क्रिया को कुशलता और विद्यां का ग्रहण कर बहुत हारों से 
kh | युक्त सब Haul में सुखदायक सब भोर की रचा और अग्नि आदि साधनों से 
युक्त घरों को बना के उन में सुख पूवक निवास कारे ॥ ३० ॥ 
संबसाथासित्यस्य एत्समदकटजरि: | जायापतो देवते। निच 


पनस्समेब विषयमाह ॥ 
फर भा वहा उक्त [व०॥ 


सं वसायया2स्वर्विदासंमीची उरसा त्मना। | 


य० २६ 
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| 40१0 र एकादशोष्ध्यायः ॥ 


| 
। 
| 
| 


| सन्तो ञ्यासिझन्तसम्तरगनिमित त्मेनारसाऽजस्रं संअसासां 


A व्यवहार दरिद्रा भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


¦ जानने (भरिष्यन्तो) और सब का पातन करम हारे (स््विदा, 
हुए (salina ) अच्छे प्रकार से युक्त । अन्त 


| निरन्तर (संव: 


आग्निमन्तर्भरिष्यन्तोी ज्योतिष्मन्तमजख- 


faq ॥ ३१ ॥ FS 
सम | वस्ताथाम | स्वविदेति स्वःऽविदा ‘5 


समोचौइति समोचो | उरसा । त्मना 
अग्निम अन्तः!।अरिष्यन्तो इत भर घ्यन्तो | 


ज्योतिष्मन्तम्‌। अज॑खम्‌ । इत्‌ ॥ ३१ gee 
| पदाय सम्‌ ) सम्यक ( वसाथाम्‌ ) आच्छाद्यतम्‌ । । 
| (स्विदा ) यौ शुखं विन्दतस्तो ( ससोचो ) यौ सस्यगंचतो |} 


विजानोतस्तो (उरसा) अन्तःकरणेन (त्मा) आत्मना (अस्निम्‌ ) ||. 
विद्युतम्‌ ( अन्तः ) सवेषां मध्ये वर्तमानम्‌ (भरिष्यन्तो) सबौन्‌ 
पालयन्तौ । ज्योतिक्षन्तम्‌ ) प्रशस्तडयोतियैक्लेम्‌ । अजखस ) 
fatwa (इत ) एब ॥ ३? ॥ = 


अन्वय, ३ स्त्रोपुरषो gat यदि समो चौ भरिष्यन्ती स्विट 


तडि ख्रियमश्नुवातास ॥ ३ १ ॥ 


भावाय,-ये मनुप्या तियुतसुस्पाद्य Wad शक्कवन्ति न च | iS, 


पदाथ “5 स्त्री पुरुषा तुम दोनों जी (समीचो) अच्छ प्रकार प्रदायों को 


सुख को प्राप्त होते है 

! सम पदायी के बोच aaa छ 
इत्‌ Sh (मना) (सरस) अपने अन्तःकरण से (अजस्रम्‌) ` ही 
| कम) अन्छीलरुह भ्राच्ङाट्न कर तो लची को भोग सकी (३१॥ ह. 


(aterm) भिजली को ( 
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यञ्जवद भाष्ये ॥ १०११ | 


Wawa Bow aga विजुली को उत्पन्न करके ग्रहण करसकते । 
SR ब्यवहार में दरिद्र कभी नहों होते ॥ ३१ ॥ 
|~ > पुरेष्यइत्यस्थ भारदाज ef: अग्निर्टबता। चिष्ट्पुळन्द: । | 
||) wad: स्वरः ॥ 

बिद्वान्विदयुतं कथसुत्पाट्येद्त्याह ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष बिजुली को केसे उत्पन्न करे यह वि० ॥ 


| पतीष्यीस विश्वभरा अशवा त्वा प्रथमा 
हर निर॑मन्धदगने। त्वामग्ने पुष्करादध्यथंवा 
निरमन्धत। मुन्नी विश्व॑स्य वाष्ठतः॥ ३२॥ | 
परोष्य:। असि | विशवभ॑राइतिविश्वऽभराः। | 
अधर्वा । त्वा | प्रथम: | नि: | अमन्धत्‌। | 
अग्ने | त्वाम्‌। अग्ने | पष्करात | अधि । | 
' अंबा । निः। अमन्धत | aes faa | 


वाघतः ॥ ३२ ॥ ae 
पदा गश्रें:-(एरोष्य:) पुरोषष पशुषु साध: (असि) (विश्वभरा )) 
(थवी) अहिंसको विद्वान्‌ (त्वा) त्वाझ्‌ | 
( प्रथसः ) आदा: (निः) नितराम्‌ ( अमन्यत्‌ ) ( ) संपादित- | 
\ | क्रियाकौशल (त्वाम्‌) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( पुष्करात्‌) अन्तरिचात्‌ | 
yad वधि) (sual) झिंसादिदोषर ङितः ( निः | ( असन्यत ) | 
र 0 | म्न: ) ada वत्तमानस्य विश्वस्थ ससग्रस्य संसारस्य ( वाघतः ) | 

| aurat | avsagfa मेधाविना० fade ३। १५। ३२ ॥ 


PRINS eS 


॥ , 
— aN : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar पळ कक sae” 


DL ee गारो, tro 


esa Te रि 
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| 


। १०१२ सकादशाऽध्याय, ॥ 


आुन्जथः-हे अग्ने विड्वन्‌ यो वातो भवान्‌ पुरीष्योऽसि || | 
त्मष्करा | १. 


i 


| त॑ त्वाइथरवी प्रथमो विश्वभरा विश्वस्थ मूर्धनो वत्तमाना ण्दा 
| दृष्यग्निं निरसन्यत्सऐस्रव्थमान्नोति ॥ ३२ ॥ | दि 
। भावाध'-वेऽस्मिन्‌ जगति विद्वांसो भवेयुस्ते खुविचारणुः | a a 
| सषाधीथ्यासगन्याद्विद्यां vfegras सवभ्यः शिक्षरन्‌ ॥३२॥ | र | : 


USF. -३ ( जगने) क्रिया को कुशलता को -सिद्र करने हा बिइन्‌ | ह ` 
| खो ( बाघतः ) शास्त्रवित्‌ आप ( पुरोष्य: ) पशुओं का सुख दन हारे (असि de a 
| ३ उस (ar) आप को ( saat) रचक ( प्रथमः) उत्तम ( विश्वभरा; ) स= 
का पोषक विद्वान्‌ (विशस्य) सब संसार के ( ay: ) ऊपर वत्तमान (पुष्करात्‌ ) | | 
. अन्तरिते ( ग्रधि) समोप अग्नि को ( निरमखत्‌ ) नित्य मन्यन कारवो ग्रहण | i 
' करता है बह Teas की प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


भावाशथ,-ज्ञा इस जगत्‌ में विद्वान्‌ पुरुष होवे वे अपने अच्छे विचार है ६ 


= | ७ 

| | ओर पुरुषार्थ से अग्नि आदि को पदाथ विद्या को प्रसिइ करके सब मगुष्यों को | | र 

| ' शिखा करें ॥ ३२॥ 4 

| तसुत्वेत्यस्थ भारद्वाज seit: | अरिनढ्वता | faggraay & ` | 

| | छन्दः | षडून; स्रः ॥ ` ef 
|e पुनस्तमेव विषयसाह॥ + 
| | | फिर भी उक्त वि०॥ | | 
| तम्‌ं त्वा दष्यडःडु षिः पुत्र इ घे अवण: | | 


| | |  वुचहण पुरन्द्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| | | तम।ऊइत्यं। त्वा। SaaS | Bie: | पच | 
| 

| 


Mi अर्थवण: । वृचहणंम्‌ । वृचहनमिति शै 
` वृत्नऽचनम्‌। पुरन्दरमिति पुरम्‌ऽद्रम॥।३३॥ |` 
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यजवदभाष्य ॥ १०१३ | 
2 


| 


|| ` प्रदार्थ:-(तम्‌ ) (उ) वितकें ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ee) यो. 
॥ | टधौन्‌ सुखधारकानग्न्यादिपदा््ौनंचाति a: ( कटिः ) वदाथः 

bh शल ( ga: ) पविच. शिष्यः ( ड्ध ) प्रदो पथेत्‌ | Ba लोपस्त 

अपत्मनेपदेष्विति तकारलोपः ( अथवणा: ) अहिंसकस्य विदुषः 

थे (इत्नहणस्‌) यथा earl ad हन्ति तथा शबुहन्तारस्‌ (पुरन्दरम्‌) 
। यः want पुराण्यि हशाति तम्‌ ॥ ३२॥ 


| सअन्वध'-हे राजन्यथाऽयर्वणः Yat दृध्यडडाणिस सकलवि- | 
हटा विदचहणं पुथेन्दरमोघे तघेत॑ सवें विद्वांसो विदाविनयाम्थां | 
agama ॥३३॥ 


| 4 | भावार्थ '-ये ars साङ्गो पाङ्गान्‌ वेदानधीत्य विदृवांसो विदु- 
4a wy भवेयस्त ताञ्च राजपुत्रांदौन्‌ राजकन्यादोंस्च बिदुषो fag- 


| पोख्न संपादा ताभिधसंण राजप्रजाव्यवहारान्‌ MCAT: ॥ ३३ ॥ 


| क | 
Galy.—2 राजन्‌ जैसे ( wade: ) रक्षक विद्दान्‌ का ( पुत: ) पवित्र | 
र्‌ हल 
। शिष्य (eae) सुख दायक अग्नि आदि पदार्थों को प्राप्त हुआ (क्टषि:) वेदाथ 
SL ८ 
| जानने हारा (उ) तके वितर्क के साथ संपूण विद्यार्थी का वेत्ता जिस 
| | (हचहणम्‌) qui के समान शत्रुओं की मार ने और (पुरन्दरम्‌) तरु के नगरां, 


| को नष्ट करने वालेआप को (54) तेजखो करता है वेसे उन आप को सब विद्दान्‌ 
| 2 र 
लोग विद्या और विनय से उम्रति युक्त करे ॥ रेरे ॥ 


: A ; 
भावाथ.-जो पुरुष वा स्वौ सांगोपांग साथेक वेदों के पढ़ के विद्वान्‌ 
| बा विदुषो होवें वे राजपुत आर राजकन्या्रों को विदान्‌ आ र 
I | | दुधी । । करवावे ॥ २२ ॥ र 
AMD) उन से धर्मानुकूल राज्य तथा प्रजा का यव: > छ 
क तमव्वेत्यस्य भारद्वाज कटषिः | अग्निदवता | faqataat 
(| a पडन: स्वर, ॥ : 


7 के. = 


+. 
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Ana 


एकादजाऽध्याय: ॥ 


| 

| पुनरतमेव विषयमाह il 
| फिर भी उक्ता fae a 
| 

॥ 


तम खा पाथ्यो वषा समो चे दस्यहन्तमम्‌। 


। चनच्जय£रणरण ॥ ३४ ॥ 


रण $रण ॥ ३४ ॥ 
| पदाथ 


| त्वा ( Ute: ) पाथस्सु चलान्नादिपटाथष साध 
बोय्यबान्‌ ( सभ्‌ ) ( दधे 
न्तसम्‌ ) अतिशयेन दस्यनां इन्तारम्‌ ( धनंजयम्‌ ) 
घन जयति तम्‌ ( रणरण ) यब्चयङ्घ ॥ ३४ ॥ 

` अन्वयः-$ 

| शोव्यी दिंगणयक्षो$ 

: समोधे ॥ ३४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


te 


पदाश्चः-8 कर पुरुष जो आप ( ara: ) 


सिद्धि में कुशल ( हषा ) पराक्रमी शूरतानल्मादि 
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अन जल आरि पदांथों की 
am विदान्‌ हे ( 


तम्‌ । ऊुइत्य । खा । पाथय:। वृषा | सम्‌। । 
इथे । दस्युहन्तममिति दस्युहन्‌ऽतमम्‌ । Le 
घन ञ्जयमिति धनमःजयम | रणे रणइति 


~ 


ए) yale पटाथविदाविदम्‌ (उ) (त्वा ) 


(gut ) 


जधम शिक्षया प्रदौ प्यताम्‌ ( zeae. | || 
यः शजुम्थो | हिः} 
वोर seat पाथ्यो एषा रणरण विद्वान्‌ 
सि त॑धनंजयम॒दस्थरन्तमं त्वा त्वां वो रसेनया 


।। भावाथ,-राजादयो राजपुरुषा STAT विदद्श्यो विनयं | 
' शुङ्गयिद्यां प्राप्य प्रजारचायै चोरान्‌ इत्वा 


शत्रन्‌ faf गी 
| AAAI: ॥ ३४ ॥ ^` "जन्य परमे 4 


ay) gata ua 


ही | एदा विदा जानने (घंनेजयम्‌) agit से घन जोतने (ड) भर (द्स्युहन्तमम्‌) | 


` बक्षु»संकतस्ययोनी।देवावोर्देवान्चविषा 
`. ग्रजाशग्न बच्दाजमान वयो था; ॥ ३४॥ 
॥ सीट । होतरिति होत: । स्वे। Hees । 
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eure ॥ १०१५ | 


| विर | 


अतिशय करके डांकुत्रा को मारने वाले (त्वा) आप को बोरों को सेना राज | 
की शिक्षा से | समोधे८) प्रदोप्त करे ॥ ३४ ४ | 


भावाथ - शाला आदि राज पुरुषों को चाहिये कि sm wate | 


चिद्दानी से विनय और युड़ विद्या की प्राप्त हो प्रजा की रचा के लिये चोरों को ! 
झार शी को जोत कर परम णश्च को उन्नति करे ॥ ३४ ॥ | 


सोदेत्यस्थ देव्थवोदेववाताएश्‍षो | हाता देवता | निचु जिष्ठ- | 

प्रछनद: | WAT, श्वर, ॥ ७ | 
ह पुनार्विदुष: किं लत्यमस्तोत्याहर ॥ ं 
NG [फर ॥वदवान को FAT काम हे यह ao ॥ । 


Qe होतः स्वउं लोके चिकित्वान्त्सादया 


लोके | चिकित्वान्‌ | सादय । यक्षम। 
सक Wala साकतस्थ | यीनौ।देवावीरिति 
देव;अवी: | देवान | इविषा | यज्ञास | 


i. अग्ने | बहत | यजमाने। वा: | घा,॥ ३५ ॥ 


qua सोद) अवस्थितो भव (होतः) दातय्रहो त: (स्वे) 
(ड) (लोके) स्तोकसो ये (Paracas विज्ञानयुक्गः (साद्य). 
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सएकादशा च्याय. ॥ 


4 क 


„ (हविषा) देने लेने योग्य न्याय से (देवान) विद्वानों बा 


i 


| १०१६ 
गसय । अच अन्येषासपोति aa: (यज्ञम ) 
व्यवहारम्‌ ( Gare) सुतस्य धार्मिकस्थ ( यानौ ) कारण 


घस्य राजप्रजा: 


| ( इविषा ) दानय हणयोग्येन न्यायेन (यजासि) याजये: ( अग्ने ) 
| बिद्वन्‌ (बृहत्‌) सहत्‌ (यजमाने) राजादौ जने चिरंजोंविनस्‌ 


| ( बयः ) दोघे जोवनम्‌ (पा: ) घेक्षि ॥ ३५ ॥ | 


योनो यंज्ञं सांट्य'। देवावो: de ह 
। सामे वयोधाः ॥ ३५ ॥ | 


। 
भावाथ; -विद्वद्िरकिन्‌ जगति द्वे कर्मणो सतत काय्ये। 
Or 
आद्य ब्रह्मचव्थलितेन्द्रियत्वादिशिक्तया शरोरारोग्यबलादियङ्ग 
चिरंजोअनमुत्तरं विद्याक्रियाकोशल्ग्रहयोनात्मबलं च संसाध्यम्‌। 
| यतः सर्व मनुष्याः शरोरात्मबलयक्ता: सन्तः सर्वदानदेय: ॥ ३५ ॥ 


| (देवाबो:) देवरक्षित: शित्चितञ्ज (देवान) विढुषो दिव्यगुशान्वा का 


अन्वय'-३ अग्ने होत खिकित्वास्तं स्वेलोके सीद | gaa | ह 
~ ' \ \ ५ 
fant देवान्‌ यजासि यज- | पक 


| < ; 

| पदाथ,-# ( अग्ने ) तेजखो विहन्‌ (हतः) दान देने बाले ( 
विज्ञान से युक्त आप ( लोके ) देखने योग्य. (स्वे) सुख में 

( सुकृतस्य ) अच्छे करने योग्य कर्म करने हारे धक्षात्मा 

( यज्ञम्‌ ) धर्म युक्त राज्य और प्रजा के व्यवहार को 


fats त्वान्‌) 


( सादय ) प्राप्त कराइये 
दिव्य गुणों को (यजासि) 


सत्कार स वा संयोग कोजिये ( यजमाने ) राजा आदि मनुष्या में ( aa) बडी 
a i q > 


चमर को ( धा: ) धारण कौजिये ॥ ३५ ॥ 


4 (0९ नि 
भावाग्र:-विद्यान्‌ लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ में दो कर्म सि 
करे । प्रथम ब्रह्मचय्थ और जितेन्द्रियता भारि को शिक्षा से शरोर को रोग 


(ate ) स्थित. हजिये; 
के ( योनो ) कारण में ” 


ब ~ ° 
| फा ल से युक्त और पूण अवस्था वाला करे | दूसरा विद्या और क्रिया 
। क कुशलता के ग्रहण से आत्मा का बल अच्छे प्रकार Se क्रय 
| शरीर A श्रात्मा कै बल से युक्त इए सब काल में भान्द 
a लम भ अनमह 
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क जिस से सब. ह| 
भोगे ॥ ३५॥ |... Be 


al 
NORE आ। 


“ 


° 
‘ 
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यजब दभाष्ये ॥ - १०१७ | 


| निहोतेत्यस्य णत्समद कहणि: | अग्निदेंबता । जिष्टपछन्द; । 
by ® घेबतः स्वर: ॥ 
ह. Ae पुनम युङष्यत्यसाह ॥ 
फिर मनष्यों का कत्तव्य अग० ॥ 


नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दो दिवा 
-२॥अंसदत्सुद्‌क्षः। अदबधब्रतप्रमतिवसिष्ठ: 
|) | संचस्तरम्भरः शचिजिन्नी अग्नः ॥ ३६ ॥ 
` fa होता । होतषदन | होतसदनइति 
॥ होतऽसदने। विदानः। त्वेष: टौदिवानिति 
दोिऽवान्‌। असदत्‌ | सदक्षइति सुऽदच्ष;। 


॥ आद्ब्धन्रतप्रमतिरित्यदब्धन्रतऽप्रमतिः । 
॥ वसिष्ठ: | सहस्रम्भरइतिसच्रम्‌ऽभरः । | 
° ्चिजिद्इतिशक्तिजिह्ः। अग्निः|३६॥ | 


पदाग्र;-( fa ) नितराम्‌ ( होता) शुभगणग्रह्चोता ( हो 
ढषदने) दातुणां बिद्षां स्थाने (विदानः) विविदिषुः सन्‌ (त्वषः) | 
UATE प्यमान दोदिवान्‌) धन्य व्यवहारं चिकोषुः (असदत्‌) | 
॥ सोदेत्‌ ( सुदक्षः ) सष्ठ्ट्क्षो बलं यस्य सः ( अद्बूधब्रतप्रमाति: ) | 
| अद्बपरहिंसनोयेबतेधमाचरणो: Tel Alaa धा यस्य सः(वि्ः) | 
>कर्र्तिशयेन वंसिता ( सहस्रस्भर ) यः सहसत्रमसंख्य शुभगुगासमहं 
0 बिभत्ति सः ( शुचिजिद्ध: ) ofa पविचा सत्यभाषणन जिच्चा 
; ) | वागू (अग्नि!) परावकदव वत्तसान: ॥ ३६ ॥ 
। 


य० २७ — 
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i vie । एकादशोऽध्यायः ॥ 
गा आन्बथः-यदि नरो मनुष्यजन्म माप्य होढषदने दो दिवान्‌ ||; 
~ ~ =~ 0 ७ ऱ्य ॥ 
2 | त्वैषो विदानः शुचिजिह्नः सखुदलोउदब्धबतप्रसातिवसिष्ठ: WES] 
(३ ` स्भरो होता सततं न्यसढ्त्तहि समग्रं सुखं प्राभुयात्‌ ॥ ३६ the, |॥ ` 
( भाबाश!-यदा सातापितरः स्त्रपुबान्‌ कन्याश्च एुशिच्य| 
fi © ~ मो an ~ e 9 = \ 
`  पुनविडुषो fag walt fat संस्थाम्याध्यापयेयुस्तदा ताः | 
{ 6 ~. 
( स्द्यइब कलदेशोहोपकाः स्युः ॥ ३६ ॥ 
९ 
पढ[थ;-जा जन मनुष्यजन्म को पाके (होढषद्ने) दान शोल विदानों 
ये भै स्थान में (दीदिवान्‌) धम युक्त व्यवहार का चाहने (लेषः) शुभ शुरं से प्रकाश... 
अ / साज ( विदानः ) ज्ञान बढ़ाने को इच्छा रखने ( शचिजिह्नः ) सत्य भाषण क 
। पवित्र वाणो युक्त ( सुदक्ष: ) अच्छे बल वाला ( sequaanafa: ) रक्षा करने 
| योग्य धमांचरण रूपी ब्रतों से उत्तम बुडि युक्त ( वसिष्ठ: ) अत्यन्त वसने ( सह- | 
= abe ) Sil शभगुणों AT धारण करने वाला ( wat ) शुभगणों का ग्राहक 
. | पुरुष निरन्तर (न्यसदत्‌) स्थित होवे तो बह संपूण सुख का प्राप्त होजावे ॥ ३६ ॥ 
॥ 5". 
का भी बाग्र;-जब माता पिता अपने पुत्र तथा कन्याओ को अच्छोशिक्षा || 
| देने पोळे विहान, और विदुषौ के समीप बहुत काल तक स्थिति पूर्वक पढ़वावें 
| तल में कया और इन सूय के समान अपने कुल और देश के प्रकाशक हों ॥३ ६॥ 
वि... संसोदस्वेबस्थ प्रस्करव चपि; | अग्निदेवत | निचदाप 
(i बृहतो Re | मध्यमः स्वर: ॥ * 
: अध हाध्यापक: कोहश: स्यादित्याह ॥ 
इस पठन पाठन विषय में a ae 
ठी ; न वषय म अध्यापक कसा होवे यह ।व२ || 
छः 


ससी दस्व AST २ ॥ असि शोच॑स्व देव- 
वौतम: ॥ विधूममंग्ने अरुष मियेध्य सज 


© 


प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सम्‌। सीदस्व । महान्‌ । ञास । शोचंस्व । 


‘nse em.) 


a 


a 
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यजबद भाष्य ॥ ` १०१६ ' 
२८० >> ४, } 


८ देववीतमुइतिं Zasalda: । वि । घुमम्‌। | 
# अग्ने | अरुषम्‌ | मियेध्य । सुज | प्रश- | 


स्तत प्रऽशस्त | दशतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


॥ पदाथः-( सम्‌ ) ( Wea) अध्यापने आस्तर (सहान). 
सहागुणविशिष्ट: ( असि ) (शोचस्व ) पवित्रो भव (देबबो तमः) | 
| टेवेबिदिद्धि; कसनोयतसंः ( विधुमम्‌ ) विगतसलम्‌ ( अग्ने) | 
ig alagay (असषम) शोभनस्वरूपम्‌ | अरुषर्सिति रूपना० नि, 
7.2 | ७( fate) मिनोति प्रच्चिपति दुष्टान्‌ तत्सम्बडो । aa 
ने ||| बाइलकादौणा दिक एध्य प्रत्यय; fag (रज) निषपदास्त्र (प्रशस्त) 
इ- || श्लाघय ( SWAT ) FEMA ॥ ३७ ॥ | 
Weqy,-3 प्रशस्त मियेध्याग्ने देववौतमख्व fava दर्शात- | 


aay सज शोचस्त्र च यतख्वं सहान्‌ विदृवानसि तस्यादध्यापने | 
| संसोद्स्त्र॥ ३७ ॥ 


भावाश॑-यजो मनुष्यो विडषां प्रियतम; सुरूपगणलावण्य- 


«पन्त; पविचोपचितो महानाप्नो विद्वान्‌ सवैत्सण शास्त्राण्य 
हँ ध्यापयितुं शक्कोति ॥ ३७ ॥ 


| 
a 6 न 
| ॥ US —2 ( प्रशस्त ) प्रशंसा के योग्य ( fate) दुष्टों को एथक्‌ 


“करने वाले (अग्ने) तेजखौ विद्वान्‌ ( देववीतमः ) विहानों को अत्यन्त इष्ट आप , 
a fauna ) निर्मल ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( अरुषम्‌ ) सुन्दर रूप को ( सूज ) | 
॥ सद कोजिये तथा (शोचस्र) पवित्र हजिये | जिस कारण आप (महान) बड़े २ ' 
Weg से युक्त विदान्‌ (असि) हैं । इस लिये पढ़ाने को गहोपर ( संसीद्स्र) अच्छे ' 
एर faa हजिये ॥ ३७॥ = | 


in भावाध “जो मनुष्य faetat का अत्यन्त प्रिय अचछे रूप गुण और | ॥ 
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| १०२० एकादशोऽध्यायः ॥ 


|. लावस्य से युक्त पवित्र बड़ा धर्मात्मा ata विदन्‌ होवे वही शास्त्रों के पढान न | 
| ' समथ होता है ॥ ३७॥ 
| -पोदेवो रित्यस्य सिन्धदह्दौप कणि! | आपो देवताः | न्य 
' ` „ सारिणो बहतो ळन्ट: | मध्यम: स्त्रः ॥ ` । 
boo अथ जलादिपदायधशोधनेन प्रजासु कि जायतदत्याह ॥ 
Scat जल आदि पदाथा के शोधने से प्रजा में क्या होता है ga वि०॥ | 


अपो देवोरुप सृज मधुंमतोरयच्मायं प्रजा: * 
भ्य॑: | तासामास्थानादुञ्जिइतामी प॑चय: gb, 
सपप्प॒लाः ॥ इट ॥ | 

अप: | देवी: | उप Bat) मधुमतीरिति 
मधु मतोः | अय क्ष्माय । प्रजाभ्यइति प्रऽ |` 
जाभ्य: | तासाम्‌। आस्थानादित्याऽस्था | 
नंत्‌।उत्‌। जिहताम्‌ । ओषधय:। सपि- .<“ 
प्पला इति मुर्शपप्पलाः ॥ ३८॥ | | 


| | | पढाथ,-( अपः) जलानि ( 33): ) दिव्यानि प्रविचाणि | 
| (उप) (न्ह) निष्पाद्य ( ayaa’: ) प्नशस्ता मधबो भपरा | । 
| द्या गुरा वदान्त यासु ता: ( अयच्याय ) | 
| | रणाय (प्रजाभ्यः) पालनोयाभ्थः (तासाम्‌) 

। | आस्याया; (उत्‌) ( जिहताम्‌ ) प्राभवन्त ( 


॥ | ( खुपिप्पलाः) शोभनानि पिपपलानि फलानि यासां ता: ॥३८। | 
> SS eee 


— ती 


| 


AH ad 


अपाम्‌ (आयानात) 
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AAAS भाष्य ॥ १०२१ | 


५ || अन्वय,-ई ऋह्देद्वा त्वं सघसतोटबौरप उपस्टज यतस्तासा 
घ Tatar त्युपिप्पला ओषधयः प्रजाम्यो5यच्छायोज्जिहता म्‌|३८॥ 


| 
| 
| 


| 3 भावाशः-रज्ञा बिबिधा वेद्याः संरक्ष णोया: | एके सुगन्धा 

| दिहोमेन बायहृष्योषवौः gen संपाटयेयः | अपरे सन्तो भिषनो 
।-वबड्बांसो निदानादिङ्वारा wala प्राणिनोऽरोगान्‌ सततं | 
“0 | | eat: | नेतत्कमणा विना समष्टिसुखं कदा चित्संपदाते ॥३८॥ | 


0 | न प्रदाथ है श्रेष्ठ वैद्य पुरुष आप (ayaa: ) प्रश सित मधुर आदि गुण 
ABE! युन (Zat:) पवित्र (अपः) जलें का (sues) उत्पन्न कोजिये जिस से (तासाम्‌) 
। उन जलों के (आस्थानात्‌) आखय से (सुपिप्पला;) सुन्दर फलों वालो (ओषधय:) 
। | सोमलता आदि ओषधियों को ( प्रजाभ्यः ) रक्षा करने योग्य प्राणियों के अय 
मृ । े माय ) यच्मा आदि रोगां कौ faafa के लिये (उज्जिहताम) प्राप्त जिये ॥३८॥ 
| भावा4थ-राजा को चाहिये कि दी प्रकार के वेद्य रक्‍वे । एक तो सुगन्ध 
य | आदि पदार्थों के होम से वायु वर्षा जल आर श्रोषधिकोँ- को शुद्द करें [ दूसरे 
| श्रेष्ठ विद्वान्‌ वेद्य होकर निदान आदि के दारा सब प्राणियों को रोग रहित | 
- ! | ga इस कम के विना संसार में सावजनिक सुख नहीं छोसकता ॥ ३८ ॥ 
द. सन्तदृत्यस्थ सिन्धुद्दौप करणिः । वायुटंवता। विराट चिष्टपृक्नन्द!| 
"ढाई भ्‌ aaa: स्वर: | 
) अथ स्वोपुरुषयोः कत्तव्यकमीह | 
|| आब स्त्रांपरष का कत्तव्य कर्म अगले मंत्र मे कहा डै॥ 


सन्ते वाय॒मातरिश्वा दधात्त्तानाया इदयं 
यदिकस्तम्‌ । थो देवानां चर्रास प्राण 
धन Ata देव. वषंडस्त तभ्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 

`सम्‌ । ते । वायुः । मातरिश्वा | दघातु। 
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pee एकादशोऽध्यायः ॥ 
उत्तानाया | इद॑यम्‌ । यत्‌। विकंस्तमिति . 
विऽक्स्तम्‌ । यः । देवानाम्‌ | चरसि । 7 
| प्राणथेन । कस्में । देवृ । बषट्‌ । अस्तु। .| |` 
तुभ्य॑म्‌ ॥ ३९ ॥ >. प 


पदाथ,-( सम्‌ ) (ते) तब (ara: ) waa: (मातरिश्वा) यो 
सातव्यंन्तरिचे असिति सः (दधात्‌) धरतु पुष्णातु वा(उत्तानायाः) Le 
उत्‌ङ्स्तानः शुभलक्षणविस्तारी यस्या राज्ञयास्तस्या; (हृदयम्‌) = | | 
| 
| 


wry 


क. FEA ee ee 


अन्त;करणँझ्‌ (यत्‌) ( विकस्लम्‌ ) विविधतया awa शिष्यते 
यत्‌ तत्‌ ( य: ) बिढ्वान्‌ ( देवानाम्‌ ) धार्मिकाशां विदुषाम्‌) | 
( चरसि) गच्छसि म्राञ्नोसि (प्राणथेन) येन प्राणन्ति सुखयन्ति | | | 
तेन (क) सुखस्व॒रूपाय ( देव) दिव्यसुखप्रद ( बषट ) क्रियाकौ- | 
| wag (अन्त) ( तस्थम्‌ ) ॥ ३८ ॥ a 
| Weqy \—-2 पत्नि उत्तानायास्ले यट्विकस्तं set ads | | 
| शोषितो आातरिञ्चावायुः dena हे देव पते स्वासिन ae कही 
2 | माणथन देवानां यद्विकस्तं हृट्यं चरसि aq aw तम्य॑ मत्तो ९. 
| 
| 


क 
hit 


| वष्रडरत || ३८ ॥ 


भव [2-प्रणयुवा परुषो बह्मचारिण्या ye विवाहंकयी 
Wal अप्रियं कराचिन्नाचरत्‌ | या स्थो कनया बह्मचारिणा 
` सङीपयसं क॒व्यात्तस्थानिष्ट मनसापि न चिन्तथेत | एवं प्रसुदितों | 
सन्तो परस्पर संप्रोत्या गृहशत्यानि संत्ताधयेताम्‌ ॥ ३८ | 
| पदाथ हे पत्नि राणो (डत्तानाया;) बड़े शभलच्तणों के बिस्तार से युक्त | | 
के ) आप का ( यत्‌ ) जी ( विकस्तम्‌ ) अनेक प्रकार से शिक्षा को प्राप्त हुआ | ig 


ञि } 


= 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————Bigitized by Arya Samaj Foundation-Chennaiand eGangotri _________ 


ie कि हज 
। 000 यजुवद भाष्य ॥ १०३३ 


हृदयम्‌ ) अन्तःकरण हो उम को यज्ञ से शुड हुआ ( मातरिश्वा ) आकाश में 
चलने वाला ( वायु: ) पवन ( संदधातु ) अच्छे प्रकार पुष्ट करे है ( देव ) अच्छे 
| &\ सख देने हारे पति खामो (यः) जो विद्वान आप ( प्राणथेन) सुख के हेतु 

0 | आण वायु से ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्दानों का जिस अनेक प्रकार से शिक्षित 
ie | wea को ( चरसि ) पाप्त होते हो उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( तुभ्यम्‌ ) भाप के 
| कि | लिये सुक से ( वषट्‌ ) क्रिया कौ कुशलता ( अस्त ) प्राप्त होवे॥ २८ ॥ 


बा ad जवान gas जिस ब्रह्मचारिणो कुमारी कन्या के साथ 
'॥ विवाइ करे उस के साथ विरुद्ध कभो न करे | जो कन्या पणे युवती स्वी जिस 


"| कुमार ब्रह्मचारो के साथ विवाह करे उस का अनिष्ट कभी मन से भो न विचारे 
J इस प्रकार दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रौति,के साथ घर के कार संभालें ॥ ३८ ॥ 


_ सुजातइत्यस्थ सिन्धुद्दीप बह घिः | अग्निदंबता । भुरिगब्नुष्टुप्‌- 
"छन्दः गांधार: स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमा ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश Ho ॥ 


| `, सुजातो ज्योतिषा सह गम वरूथुमासंद- 
ge त्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूप॒सं व्ययस्व 
| विभावसी ॥ 8० ॥ * 

A) सुजातइति सु$जातः । ज्योतिषा | सह । 
| Wa । वरूथम्‌ | आ | असदत्‌ | खरिति 
i स्वः । वास: । अग्ने | विश्वरूपमिति 
| Ne विपव$रूपम्‌ । संम । व्ययस्व । विभावसी 


है इति विभाश्वसी ॥ 8०॥ र 


a 
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१०२४ एकादशोऽध्यायः ॥ 


SSS 


पदाश्रे;-(छुजात ) grgufag (ज्यातिषा) or. | 
(सह) ( शर्म ) णहम्‌ (वरूथम्‌) वरस्‌ ( आ ( असढ्त्‌ ) सोद | | 
( स्त्रः ) सुखम्‌ ( वासः) वस्वम्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव प्रकाशमान if 
(विशद्वरूपस्‌ ) विविध स्वरूपम्‌ (सम्‌) (व्ययस्त) Wa (विभावसो) 
विविधया भया दोपत्या सितं ag धनं यस्य तत्सम्बुङ्डौ ॥ ४० ॥ | 

आान्वथ!-ह त्रिभाबसोऽग्ने ज्यातिषा सह सुजातल्वं GT 


at शसीसदत्सोद्‌ विश्वरूपं वासो संव्ययस्त्र ॥ ४० ॥ 
Wa Waa बाचकल०-विवाव्हितो स्वौपुरषी यथा 


। Saal भास्वरतया सव प्रकाशते तथा सुकस््रालंकारस्ञ््चलो भू 
त्वा गृहादौनि वस्तूनि सदा पवित्राणि रक्षताम्‌ ॥ ४० ॥ . 


९ क | 
। पढाय्र,-हे ( विभावसो) ) प्रकाय सहित धन से युक्त (अग्ने) अग्नि | ३ 
के तुल्य तेजस्वी ( ज्योतिषा ) विद्या प्रकाश के साथ (सुजातः) अच्छे प्रसिद्ध आप | | “ 
( स्वः ) सुखदायक ( वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ ( गम ) घर को ( आसदत्‌ ) अच्छे प्रकार 


ud 


| i 3 

प्राप्त हजिये ( विरूपम्‌ ) अनेक चित्र विचित्ररूपो (वासः) वस्त्र को (संवयस्व) | | f 

। धारण कोजिये ॥ ४० ॥ , ॥ ( 
| 6 | गुन क | 
HGF aa मन्त में वाचकलु० विवाहित wl पुरुषों को चाहिये ठ 

कि जेसे सूय अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है वेस हो अपने f 


सुन्दर वस्त्र ओर आभूषणों से शोभायमान हो केघर आदि aqat को सदा 
पबित्र रक्खं ॥ ४० ॥ 


| 
| “ उठ तिष्ठेव्यस्थ विश्वमना घरषि । अग्निदेवता | भुरिगनुष्टुप्‌ | | 
छन्द; । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनर्विद्वत्कव्यसाइ 
फिर भी विद्वानों का कृत्यअगले मंत्र में कहाहे 


उद तिष्ठ स्वध्वरावा नो दथा घिया। |! | : 


| 
| 
| 
| 


+ 
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| अहिंसनोया माननोया व्यवहारा यस्य तत्सम्ब॒ुद्दे ( अव) रक्ष | 


७ (भासा) प्रकाशेन (FEAT) महता (सुशुक्ष नि:) सुष्ठु शुचां पवित्राणां 


सुशुक्कनिस्तवपत दश बहता भासा स्तूय्यंडूव सुशस्तिभिः सवी विद्या 


७ हा 
सव सतत सरच्या!| नहि सुशिक्षामन्तरा मनुष्यास्पां सुखायान्यत्‌ 


Zul च भासा बृहता संशुक्तनिराग्ने याचि 
सशस्तिभिः॥ 8१॥ | 
उत्‌ । ऊँ इत्यं tas | स्वध्वरेति सञ्चध्वर | 
' आव्‌ देव्या । घिया | हगे। च। 
भासा । बहता । संशक्कनिरिति सऽश- 


न:। ST | अग्नः । याहि । सशस्तिभिः 
रिति सशस्तिऽभिः ॥ 8१ ॥ 


पदार्थ (उ) (fas) ( स्वध्वर ) शोभना अध्वरा 


अत्र ्ाचोतस्तिङ इलि दोघ: ( नः ) seta (देव्या ) शुडविद्य। | 
शिक्षापन््रया ( fat) प्रज्ञया क्रियया वा ( et ) seq ( च) 


वनिः संभक्ता (आ) (अग्‌ने) विद्वन्‌ ( athe ) wate ( सुश- 
स्तिभिः ) शोभने: प्रशंसिते गरेः ॥ ४१ ॥ ; 
अन्वय;-ै स्त्रध्वर सज्जन विद्वन्‌ wey त्वं सततसुत्तिष्ठ 
€ : pats od 
सव॑दा प्रयतस्त्र। देव्या पिया नोऽव | हे अग्ने अग्निवत्‌ प्रकाशमान. 
यार्हि | ARTY प्रापय ॥ ४१ ॥ 


भावार्थेः-अन्र काोचकल, —fagatg: शुडविद्याप्रज्ञाटानेन | 


जन 
ms > 


Jo २८ 
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१०२ शकादशो$ध्याय: ॥ 


| किंचिच्छरणमस्त तच्म्ादालस्यकपटादौनि कुंकमोशि विषाय | 
| | विद्याप्रचाराय सदा प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ टी 

| | ही 

॥ पदाथ -३ (खध्वरो अच्छे माननीय व्यबहार करने वाले सज्जन विद्दन्‌ | 
| | zee आप निरन्तर ( उत्तिष्ठ ) पुरुषाथ से उन्नति को प्राप्त ही के अन्य मनुष्या | | 
| | को प्राप्त सदा किया कीजिये (देव्या) शुड विद्या श्रौर शिक्षा से युक्त (धिया) वुद्धि | 3 
| 
| | 
| | 
| j 
| 


। | बा क्रिया से (नः) हम लागी की (अव) रचा कोजिये है (अग्ने) अस्मिके समान 
| प्रकाशमान ( सुशुक्षनि; ) अच्छे पवित्र पदाथॉ के विभाग करने हारे आप (ड) | 
तर्क के साथ ( दशे ) देखने को (Seat) बड़े ( भासा ) प्रकाश रूप सूय्यै की तुल्य ok 
(सुर्भास्तभिः) सुन्दर fia गुणों के साथ सब विद्यात्रों को (याहि) प्रात ह जिये (५ #१७ 

| , और हमारे लिये भो सब विद्याश्रों को प्रास कौजिये ॥ ४१॥ । 


। ९ 
| भावाश,-इस मंत्र में बाचकलु०-विद्दान्‌ लोगों को चाहिये कि शुद 
हँ दु लो मा ॥ 
| विद्या और वुद्दि के दान से सब मनुष्यों को निरन्तर रक्षा करें क्यों कि अच्छी |. 
eS र कन ठ लिये AS 
शिक्षा के विना मनुष्यों के सुख के लिये और कोई भी आशय नही है | इसलिये | 
सब को उचित है कि आलस्य और कपट आदि कुकर्मों को छोड़ के विद्या के जब 
| प्रचार के लिये सदा प्रयल किया करें ॥ ४१ ॥ क 
| a Na | 
ऊध्मदूत्यस्य कण्वघटषि; | अरिनट्वता | उपरिष्टाद्बृहती | 
| छन्द; | मध्यमः स्त्रः ॥ 


८७) 
पुनविद्दत्टत्यमाइह ॥ 
THON उक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


| । 
| ऊर्ध्वं ऊषणं ऊतये तिष्ठा देवी न संविता। १” 
कू | 
| 


वो वाजस्य सनिता घदडिजभिंवांघट- 
AIF | ~ > io र 
_ भिविच्चयामहे ॥ ४२ ॥ 
. ऊध्वः। ञ्इत्य्‌।स्‌ iad । तिष्ठ । 


* 


। 084 50 सि 
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`| देवः । न । सविता । ऊर्ध्व: | वाज॑स्य। | 
| ' सनिता । यत्‌ । अंजिभिरित्यञ्िऽभिंः। | 
| वाघद्मिरिति वाघतऽभिः । विदयामह | 
+ इति विज्वयामहे ॥ ४२ ॥ 


| = Yala जपरिखः (उ) ( छु) ( न; ) अस्साकम्‌ 

i छः ( ऊतये ) रच्चणाद्माय ( fas) द्यचो5$तस्तिडड्राति दोघ; (देव!) 
र, द्योतकः (न) इब (सबिता ) भास्करः (ऊच्च:) उतकृष्ट: (वाजस्य) 
विज्ञानस्य (सनिता) संभानक: ( ) यः ( अद्रिभिः ) व्यक्ति 
कारकः किरणे! ( वाघद्विः ) युडविद्याकुशलेमेंधाविभि: ( विद्ध 


यास हे) त्रिशेषेश स्पङ्डीमहे ॥ ४२ ॥ 


आब्वय!-हे बिट्बन्तध्यापक त्वमूष्य: सविता देवो न 
नऊतये सु तिष्ठ सुस्थिरो भव | यदास्वमंजिभिवीतरद्भिः we वाजस्य 
सनिता भव तमु वयं विद्यामहे ॥ ४२॥ 

भावाथं/-अतन वाचकलु ० अध्यापकोपदेशका जना यथा 
सविता भूमसिचन्द्राद्भ्य डपरिस्थः सन्‌ स्तरज्योतिषा सत्रं संरच्य 
प्रकाशयति तघोतङृष्गणेविदयान्यायं प्रकाशय सवी प्रजाः सदा 
सुशोभयेय: ॥ 8२ ॥ | 


ह 

पदाथ,-ह प्रध्यापक विद्वान्‌ श्राप ( ऊध्व: ) ऊपर आकाश में रहने | 
वाले ( देव: ) प्रकाशक (सविता) सूर्य के (न) समान (नः) इमारी (ऊतये) रचा 
{| आदि के लिये ( सुतिष्ठ ) अच्छे प्रकार स्थित हजिये (यत्‌) जो आप (गंजि भिः) 
॥ | प्रकट करने हारे किरणों के सदृ ( वाघड्ि:) युड विद्या में कुशल बुडिमानीं 
॥ 2 के साथ ( वाजस्य) विज्ञान के ( सनिता) सवने हारे हजिये (उ) उसी को 
हसलोग ( विह्वयामहे ) विशेष करके बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 


तह 
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0०२८ एकादशोऽध्यायः ॥ 4 


> an | 


भावा - इस मंत्र में बाचकलु०-अध्यापक और उपदेशक विदानीं को | 


चाहिये कि जैसे Gy भूमि Wt चन्द्रमा आदि लाकों से ऊपर स्थित होक अपनी a 
ब जगत्की रक्षा के लिये प्रकाश करता है। वेस उत्तम गुणों से |. 


ओ षधीष | चित्र: । शिण: । परि। तमा 


| ae का प्रकाश करके सब प्रजाश्रीं को सदा सुशोभित करै ॥ ४२॥ a 

| a सजात इत्यस्य लित क्षि: | अख्निदवता | बिराटचिष्टप रि 

| छन्द; | घेबत BU ॥ ee os | al, 
| | | Ba जनकापत्यव्यवहारमा ह | 
| | न aq पिता पत्र का व्यवहार अगले मत्र म कहा ह॥ { 3 

| सज्ञातोगभाअसिरोदस्‌योरग्नेचारुविभुंत ५#`. | 
ie 2 पु 
| sae fas: शिशुः परितमाध्य््यक्तनू | |+ 
| 3 c_! हु ik 
|¦ ममातुभ्यौ अधि कनिक्रददूगा; ॥ 8३॥ | । i 
| | स: | जात: । गर्भ: | असि | रोदस्योः। | ।( 
| | अने चार बिमृतइति विऽभत 4 
| | 


। थ्शस। अक्कन्‌। घ।मातभ्यइति मातऽभ्यंः। 
| अघि । कनिक्रदत । गा; ॥ 8३ ॥ | 
| | पदाथ जातः) प्रसिद्ध: (गभः) यो Maa स्ती क्रियते | 
| ( असि ) (रोदस्योः) द्यावाएथिव्योः (अग्ने) विइन्‌ (चासः) - | 
| 


| सुन्दर; (बिब्टतः) विशेषेण धत: पोषितो वा (ओषधीष oe oy] 
= ळे faa: | 


|| 


ha 


| 
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a यजुवदभाष्य ॥ 


लल = 


१०२६ 


जा 
i 


। ( अक्तन्‌ ) अन्धकारान्‌ (प्र) ( माढम्य; ) सान्यकर्वीस्य; ( अधि ) 


Ar ( कनिक्रदत्‌ ) गच्छन्‌ ( गाः ) गच्छति । अचाऽडभावः ॥ ४३ ॥ 


ञन्वथ;-हे अग्ने seq यया रोढ्ख्योजीतञ्चारुरोषधौष 
. fawatyat MASA माटभ्यस्तमांस्यक्तन्‌ पय्थधिकनिक्रटत्सन 
| गा गच्छति तथाभूतः शिशुगो विद्या: uiafs ॥ ४३ ॥ | 


4% 
|| 


/ Wala aa बझ्मचव्यौदिखुनियमेजनितः gat बिद्या 
| aia पितरौ सुखयति तथेव जनकौ प्रजाः सुखयेलाम्‌ ॥ ४३ | 


पदाथ “हे (अग्ने) विइन्‌ जो श्राप जेस ( रोदस्योः ) आकाश और 
| एथिवो में ( जातः ) प्रसिद्द (चारः) सुन्दर ( ्रोषधीषु ) सोमलतादि ओषधियों 
| में ( बिस्तः ) विशेष करके धारण वा पोषण क्रिया (चित्रः) आश्चस्ये रूप (गर्भ:) 
| स्वीकार करने योग्य सूय्य ( माढभ्यः ) मान्य करने हारो माता अर्थात्‌ किरणों 
| से ( तमांसि) रात्रिया तथा ( अक्तन्‌ ) अन्थेरो को ( पर्चधिकनिक्रद्त्‌ ) सब 
| शरीर से अधिक करके चलता हुआ ( गाः) चलाता है वैसे हो ( शिश: ) बालक 
(गा: ) विद्या को प्राप्त होवें ॥ ॥ ४२ ॥ 


९ ९ 
HAD. जेसे ब्रह्मच आदि अच्छे नियमों से उत्पन्न किया पुत्र विद्या 


| पढ़ के माता पिता को सुख देता है वैसे हौ माता पिता को चाहिये कि प्रजा 
a । को सुख देवें ॥ ४३ i 


| खिरोसवेलस्थ लित sefa: | अग्निदंवता | विराडनुपळन्द: | 
गान्धार: TT ॥ 
अथ पितरौ खापत्यानि कथं शिक्षेयातामित्य० 
अब माता णिता अपने सन्तानो का किसप्रकार शिक्षा करे यह वि० 


स्थिरो भव वीडवङ्ग आशुभेव वाज्शुवन्‌ | 
| |, पुथुभेवसुषद्स्त्वमरने: पुरी षवाहरण:॥8४। 
स्थिरः । भव । वौडवङ्गइति वौड;अङ्ग; | 
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।| १०३० एकादशोऽध्यायः ॥ .§ |. | 
| aim. भव । वाजो । अर्वन्‌ । पृथ: । | 
“| भव | सुघद:|सुसदइति सुस द: ।त्वम्‌ |` 
© झरने! | परोषवाइण:। पुरोषवाइनइति | | 
fs) पुरीषवाचंनः॥88 : ` .”, है 
पदाशः-(स्विरः ) निश्चलः ( अब ) (वौड्वङ्ग:) बौडूनि ड- | : 


डानि बलिषान्यङ्गानि यस्य सः ( आशु: ) शोप्रकारों (अव ) | 
( बा्ो ) मराप्ननोतिः ( अवन्‌ ) विज्ञानयुक्त (युः) विस्दसुख: ® 
( भव ) ( सुषद्‌ः ) यः शोभनेषु व्यवहारेषु सौदति सः (त्वम्‌ ) 
( अग्नेः ) पावकस्य ( घुरोषबाइण; ) यः पुरोषाणि पालनादोनि 
कमी णि बाइयति प्रापयति सः॥ ४४ ॥ 
आन्वथः-ह अवन्‌ पुत्रत्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव वाजो 
| बौड्वङ्ग आशुभव | त्वमग्नेः सुषदः पुरोषवाहण: ्थुभवं ॥४४॥ |` 
भावारथेः-३ इरन्ताना युष्माभित्रह्मचव्येण शरीरबलं विद्या दु 
सुशिन्ञाभ्यामात्मबल॑ पणं हठं हत्त्वा स्थिरतया रक्षा विधेया । क. 
| आग्नेयाउस्वादिना शचबिनाशञ्जेति मातापितरः खसन्तानान्‌ | 
सुशिच्यंय:॥ ४४ ॥ 


| 


पदा थ, -३ (ada) बिज्ञान युक्ष पत्र तू विद्या ग्रहण के लिये (स्थिरः) ठ (६ | ] 
भव) हो ( वाजो ) नोति को प्राप्त हो के (वोडुङ्ग:) 2¢ अति बलवान्‌ अवय्षी | | च्रे 
से युक्त ( आशुः ) शौघ्र कम्मं करनेवाला (भव) हो तू ( अग्नेः) अग्नि सम्बन्धी Mi ( 
| (सषद:) सुन्दर व्यवहारों में स्थित और ( पुरोषवाहण: ) पालन आदि wu pil. 
स| कर्मों को प्राप्त कराने वाला (ए्थु:) सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो ॥ sa i 
९ भावाथ,-३ अच्छे सन्तानो तुमको चाहिये कि ब्रह्मचओ सेवन से $ i | 
(| रोर का बल और विद्या तथा अच्छी शिक्षा से आका का बल पूर्ण es कर ॥ 


| - 
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~ x त |! 
यजवद्‌्भाष्य ॥ १०३१ | 


Too छी 
\ स्थिरता से रचा करो और आउज्नय आदि अस्त विद्या से ast का विनाश करो 
८ ७ RI प्रकार माता पिता अपने सन्तानी को शिक्षा करे ॥ ४४ ॥ 


| शिवद्॒त्यस्य चित्र करणिः । अग्निदेंबता । विराटपथ्या 
। बुहतो छन्द; | मध्यमः स्वरः ॥ | 
पुनस्ते; प्रजासु कथं वत्तितव्यमित्याहु || | 
[फर उन का. प्रजा में कसे वत्त ना चाहिये इस वि० 


शिवो भव प्रजाभ्यो मानषेभ्यस्त्वम॑ड़िर:। 
मा द्यावापथिवो अभि शो चीमीन्तरिक्ष 
मा बन॒रुपतींन्‌ ॥ ४५॥ 
शिव: । भव्‌ । प्रजाभ्यइति प्रजा$भ्य | 
\ मान्‌धीभ्यः । त्वम्‌ | अङ्गिरः । मा । द्यावा- 
' | । पृथिवोइति द्यावापृथिवी i अभि। शोत्ची:। 
` मा | अन्तरिक्तम्‌। मा। बनस्पंतीन्‌ ॥४५॥ 
|) परटार्थ:-( शिवः) कल्याणकरो मंगलमय: (भव ) (ग्रजाम्यः) ` 
प्रसिडास्यः ( arquiea: ) मनुष्यादिभ्यः (aq) ( अङ्गिरः ). 


| प्राणव प्रिय (at) निषेधे ( qratefas} fagqgat (अभि 
| आस्यन्तरे (शोचोः) शोक कुव्याः (सा) (अन्तरिक्षम) अवकाशस्‌ || 


| 
॥ (या) बनस्मतोन्‌ वटादोन्‌ ॥ ४५. ॥ 

jy अन्वय;-है अङ्गरस्वं सानुषोभ्यः wore: शिवो भव 
द्यावाएथिवों समाभिशोचोरन्तरिक्षं साभिशोचोबनस्पतोनमाथि- | | 
Yar: ॥ ४५ ॥ | | | | 


| 
| 
| 
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9030 टु 
१०३२ | एकादशोऽध्यायः ॥ | q | 
>> त ee सत्या है 4 ६ 

भावार्थः-सन्तानेः प्रजा: प्रतिमंगलाचरणन YT sfaalt 


दोनां मध्ये निशशोक: स्थातव्यम्‌। किनत्वेतेषां रक्षां विधायाप्र- 7 a 
कारायोत्साहतया प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ ह... | 


Wy 
पदाश्चः-ह ( त्रङ्गिरः ) प्राणा के समान प्रिय सुसन्तानतू ( मातुषीभ्यः) | की ॥ 
प्रसिद्ध प्रजाओं के लिये: ( शिवः) op लो) q 
: 7) मत (अभिशोच i! 
भव) हो (द्यावाएथिवी) बिजुली और भमि के विषय में (म a 
ae sae ( अन्तरिचम्‌ ) अबकाश के विषय में (मा) मत शोचकर आर कि | गा 
( बनस्पतोन्‌ ) बट आद्‌ बनस्पतियों का शोच मत कर ॥ ४५ ॥ 


मनुष्य आदि (प्रजाभ्यः) 


ब, al र्‌ 
भावार्थ; - इसंतानों को चाहिये कि प्रजा के प्रति मंगलाचारो हो के | । a 
एधिवी आदि पदाथों के विषय में शोक रहित Hai किन्तु इन सब पदार्थों j = 


al रक्ता विधान कर उपकार क लिये उत्साह के साथ प्रयत्न कर ॥ ४५ ॥ | 
` प्रेतवाजीत्यस्य चित कृषिः | अग्निदेंवता | बाह्मौ बहतो 


He | मध्यम: स्वर: ॥ 
१ पुन; स एव विषय उपदिश्यत ॥ 
TH भा उक्त ॥व०॥ 


` प्रैतु बाजी कनिक्रदन्नानटट्रासभ; पत्वा | 
| भरंन्नग्निंपुरोष्य मा पाद्यायुंषःपुरा। बुषा- 
ग्निं aa भरन्न॒पां गभ२समुद्रियम्‌ । 
अग्न आयाहि aad ॥ 8६ ॥ ni 
प्र। एत | वाजी | कनिक्रदत्‌। नानंदत्‌। 7 
रासंभः। पत्वा ।भरन्‌ । अग्निम्‌। परीष्यम्‌। 


“be 
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A 


q । यज्ञबदमाष्ये ॥ १०३३ 


मा | पा दि।आयष:। परा | बषा। war) 
वृषणम्‌ | भरन । अपाम | गभम । सम 


ड्रियंम्‌। अग्ने आ। गाडि Daa ॥४६॥ 


f 
५ घरदार, म )शतु) गच्छतु ( वाजो ) अस: (कनिकदत) 
“ गच्छन्‌(नानदत्‌) भूशं शब्द कुवन्‌ (रासभः) दातड्योग्य 7) 
) 
) 


»प्रततति गच्छतोलि ( भरन्‌) रन्‌ ( अग्निम्‌ ) विदालम्‌ (पुरी ष्य 
एुर।षैषु पालनेघु साधुम्‌ (at). ( पादि) गच्छ ( आयष 
| नियतवषोज्ञजोबनात्‌ ( पुरा ) पवम्‌ ( हृषा ) बलिष्ठ; ( अर्निस्‌ ) 

_. स्वरव्याख्यम्‌ (टषणस्‌) वषयितारम्‌ ( भरन्‌ ) (अपाम्‌) जलाना ` १ 
| | (Muy) ( समुट्रियम्‌ ) समुद्गे भवम्‌ (अग्ने) विहन्‌ (आ ) याहि | 

| प्राजुङ्ि वौतये ) विविधसुखानां व्याधशये ॥. ४६ ` | 
| छन्न य,- हे अग्ने छुसन्तान अवान्‌ कानिङ्रद्न्त्रानदद्रासभः |. 


छ 


पत्वा वाजोवायुष: पुरा माप्रतु | पुरैष्यमगिनि भरन्या पाह । | 
₹पतस्ततो समागच्छ एषापां गभ ससुद्भियं एष्रणसगिनँ भरन्‌ सन्‌ 


~ 


{ 


। | , भावाथ;-मबुष्या बिषयलोलुपतात्यागेन बह्मचय्यण पूण 
कष|नोवनं धुस्ाऽगन्यादि पदार्थ विज्ञानाइस्य व्यवःहारसुन्नवेयु:॥४६॥ | 


“ERE 


रु hv पदाथ; -+ (अर ) विहन्‌ उत्तम सन्तान तू ( कनिक्रदत्‌ ) चलते चौर | 
॥ i नानदतू ) We शब्द करते इए ( रासभः ) देने योग्य ( पत्वा ) चलने वाले ar 


॥वाजो घोड़ा के समान (.श्रायुष; ) नियत वर्षा को अवस्या से (पुरा ) पहिले शत 
ya at) न (प्रेतु ) मरे ($पुरोथम ) cat के हेतु पदार्थों में उत्तम ( अग्निम ) ' 
बंलुली (भरन्‌ ) धारण करता हुआ (मापादि) इधर उधर मत भाग जस (दषा) | 

प्रतिबलवान, ( अपाम्‌ ) जलीं के ( ससुद्रियम्‌ ) समुद्र में हुए ( गभम्‌ ) खोकार | 


SS 


Jo ९८. है 
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| १०३४ शकादशोऽध्यायः ॥ =i 
| Ste Se पा eS: 4 J ee: 
| करता | | | 
| करने योग्य ( हृघणम्‌ ) वर्षो करने हारे (अग्निम्‌) Ger का ( भरन ) यो हि | ‘ | 
| छुआ (बौतये) act को व्याप्ति के लिये (आयाहि) अच्छे प्रकार ATR ET |: 4 a 
| न्तानां को.” छरी 
। भावाश्च,-पजाआदि मनुष्यो को योग्य है कि अपने स ’ २ | 
| विषयीं की लोलुपता से छुड़ा के ब्रह्मचय्य के साथ पूण AIST को धारण g 
| ः 
अबज्लि ऊद्‌ पदार्थों के विज्ञान थे घ युक्त व्यवहार की उन्नति a a 
| & ७ 
i वे a q | 
घटत मित्यस्य तितक्टषि; | अब्नद्वता। बिराङब्राः ह. 
ष्टरापळन्द१) | daa. स्त्रर:॥ ; sl 
- सनुष्ये; कि किसमाचणणोय॑ कि किं च त्यक्ताव्यसित्याह ॥ ४9 _ 


मनष्यों क्रो व्यार आचरण करना ओर चथा २छोड़ना चाहिये यह १० | aye 
कात*स्त्टमतश/सत्यम गन ५ रोध्यमड्रि र 
| स्वद्भरामः । ओषधयः ग्रतिमीदध्वम्रग्नि 
मेत शिवमाथन्तमभ्यत्र युष्माः | Awa 
बिश्वा अनिरा अमोंवा निषौदन्नी अरप | |( 
दुर्मात॑ ञि ॥ 8७ हि ण 
कृतम्‌। सत्यम्‌। कृतम्‌। सत्यम अग्निम। | 
Uta | अङ्गिरस्वत्‌ | भरामः। ओष 
धयः । प्रति। मोदध्वम्‌। अग्निम्‌ । एतम। | 
शिवम्‌ । आयन्तमित्याधयन्तम | ञमि । हक 
चत । युध्माः | व्यस्यन्निति विऽअस्यन |. | (| 
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यजुवदभाष्य ॥ १०३५ | 


~~ 


|| विश्वाः । अतिरा; । अगी वा; | faites | 
7 **निसोड्न्जात निसोदन । न; । खप । 
दुभतितिति दुःऽम्रतिम । जदि ॥ ४७॥ 


~~) 


परदार्थ,-( saq) यथार्थम्‌ (सत्यम) अविनखरम ( SA) |. 
} झ्य भिचारो ( सत्यम ) सत्सु पुरषषु साध सत्यं सानं | 
कम च ( अग्नि ) विद्यतम्‌ ( पुरोष्यम्ग ) पःलनसाभनेषु भवम 
अङ्गिरस्वत्‌ ) बायुवत्‌ (सरामः) ध ( अषर!) यवादयः 
प्रति ( मोदध्वम्‌ ) सुखयत ( अग्निम्‌ ) ( एतम्‌ ) पवीङ्ञम्‌ | 
र ( शिवस्‌ ङ्गलकारिणम्‌ ( आयन्‍्तसत ) प्राभुवन्तम्‌ (क्यसि ) |. 
॥धाभिसुख्ये (अत्र ) ( gat) युक्षान्‌ | अब वाच्छतद्सोंति wet 
बी नादेशाभावः ( व्यस्थन ) विविधतया nia Us ( विश्वाः) wal 7 
| (अनिरा: ) नितरां दातमयोग्या; ( अमोवाः ) रोगपीडाईँ |` 
| ( निषोदन्‌ ) अवस्थितः सन्‌ (न: ) अच्याकम्‌ ( अप ) EU करण 

$ कुम तिस्‌ ) दुष्टां मतिम्‌ ( जहि ) नाशय ॥ son 


— 


॥ न्वय,-३ सन्ताना यथा वयसतं सत्यमत सत्यं पुरौष्यस- 
५ उनम ङ्किर्‌स्वद्ुरामः।एतमायन्तं शिवम जिन wea ययसप्यभिमो 
ete आओषधयो य॒झञाः प्रति प्राष्तवन्त्ि ता बयं भराम;। हे वेदा | 
विश्वा अनिरा अमोवा व्यस्थन्तत्र निषोटन्नो द ifaauats 
(रोकुवित्येन प्रथयत ॥ ४७ ॥ | 

Qa agen sd सत्यं परं सत्यं कारणं बह्मापरमतं 
Yetta जो बाख्यं सत्यमाषणाद्किं प्रशतिजमग्न्योषधिसमुह 
€ | विद्यया whe ज्वरादिरोगानात्मनो5डिद्यादोंश्व निरस्य | 


ज क 
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- १०३६ एकादशोईध्याय: ॥ 


SR 


| साटृव्हळूव्यत्यागीन सुर्मात संपादा सुख we fam मोडता म 
| कदा्चिदेतदिपरोताचरणेन सुखं हित्वा दुःखसागरे Tag ४9 4 


Yala —2 सुसंतानो जैसे हम खोग (ऋतम्‌) यथाथ ( लम्‌) नांगरहित | 
|. seam) व्यभिचारी ( सत्यम्‌) सत्पकषी में Avs तथा सत्य, मानना बीलना | 
' और करना ( पुरोधम ) रचा के साधनों में: sua ( अस्विम्‌ ) बिजली को 
| (अद्विर्खत्‌ ) वायु के तुल्य ( भरामः ) धारण करत हे ( एतम्‌ ) इस gata | १ q 
(atazay) प्राप्त हुए (शिवम्‌ ) ATS कारो ( अश्निम ) बिजुली को hi हो के । 
तुख-लोग भी ( अभिमोद्ध्वम्‌ ) आनन्दित रहो जा ( झषघय ) जी शादि y 
sata (युझा:) तुझारे ( प्रत) लिये प्राप्त होवे उन को इम लोग धारय करते. 
छु वेसे तुम भी करो । हे aq आप ( विश्वाः) सब ( अनिराः ) जो निरन्तर ८ | 
देने योग्य न हों ( अमीवाः ) ऐसी रोगों की पोड़ा ( व्यस्यन्‌ ) अनेक प्रकार से । 
अखग करते और ( अत्र ) इस आयुर्वेद विद्या मं ( निषीदन) स्थित हो के (न: ) ' 
| इम लोगों को ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्ट बुडि को ( अपर्जाच् ) सब प्रकार टूर कोजिये | 
TA प्रकार इस वैद्य को प्राथना करो ॥ ४७॥ || 


ह नावाथ ¬ हे मनुष्यो तुम लोगो को उचित है कि बथाघ अविनाशी पइ ! कः 
| कारण ब्रह्म दूसरा कारण यथाथ अविनाशो अव्यन्न जीव सत्य भाष्णादि तथा प्रक्ृत्ति | 

से उत्पन्न हुए अग्निश्रीर त्रोषधि आदि पेदायों कै धारण से शरोर के ज्वर आदि | 

रोगों झर आत्मा कै अविद्या आदि दोषों को get के मद्य आदि eal के त्यार 
| से wet gfe at और सुख को प्राप्त हो के नित्य श्रानन्ट में रहो | और कभी 
इस से विपरोत प्राचरण कर सुख को छोड़ के दुःख सागर में मत गिरो ॥ von OO 


| । 
| आषवयइत्यस्य चित safe: | अस्निट्बता | भुरिराद्ुष्ठ फुछ ॥ 
GE! गान्धारः BT || 


| स्त्रियोपि कि किभाचरेयरित्याह 


i 
ee 


TAT का क्या २ आचरण करना चाहिये we वि० 


| ओष॑धयः प्रति गुश्णो त पुष्प॑वतीः afer ॥ a 


ee 
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यजवद॒भाष्य ॥ १०३७ ; 


अयं वो गभ ऋत्वियः प्रत्न०»पघुथचस्यमा 
संदत्‌ ॥ 8८ | 
अोषंघयः। प्रति गुभ्णीत्‌। पुष्पबतीरिति | 


` अथम्‌ | ब: । गर्भः । त्वियं: । प्रत्नम्‌ ॥ ' 
` सधस्थ॒र्मिति सचऽस्थम्‌। आ अप्ठदत्‌॥8८॥ ॥ 


७ + कार CS 

|| पदाथः-( ओषधयः) सोसाद्यः (प्रति) ( शभूणोत ) छः - 

| ॥| @la( पुष्पबतोः ) श्रेठानि पुष्पाणि यासतां ताः ( सुपिप्षला ) 
| शोभनफला: ( अयस्‌ ) ( वः ) rata ( गबभ: ) (“च त्विय! ) | 
घटत! प्राप्तोऽस्य सः ( प्रत्नम ) पुरातनस्‌ ( सघखम्‌ ) सहस्यानम्‌ | 
| (aT )( असदत ) प्राभयात | ४८ ॥ | 
॥ 
१ उ्रब्वेध:-$ स्विदो यूयं या ओषपय; सन्ति यास्योश्यमु- | 
"| त्वियो गबूशों बः प्रश्नं सधस्थं गभोशयमासदत्ता: पुष्पबतोः सु- | 
| 
| 


$  पिप्पला seal: प्रति ग्रभशोत ॥ ४८ ॥ 


\ भावाथ:-सातापिटभ्यां कन्याम्यो व्याकरणांदिकमध्याय 
| | वैदाक शास्नमप्यध्यापनोयम्‌।यत इसा आरोग्यकारिका राभसंपा-. 
| us दिनो रोषधोविज्ञाय ससन्तानान्युत्माद्य सततं प्रमोदेरन्‌ ॥ ४८॥ | 
| | पदाथ =है स्त्रियो तुम लोग जो ( ओषधयः ) सोमलता wife ओषधि | 


क जिम मे ( अयम्‌ ) यङ्ग ( ऋत्विय: ) ठोक ऋतु काल को प्राप्त ENT (गभ: ) ८ 
lal ( बः ) तुछारे ( प्रह्नम्‌ ) प्राचीन ( सधस्थम्‌ ) नियत खान गर्भाशय को 
+ 


क 
= 
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¦ १०३८ एकादशोऽध्यायः ॥ 


| 
| प्राप्त होजे उन ( पुष्पवतीः ) श्रेष्ठ पुष्यों वाली ( सुपिप्पज्ञाः ) सुन्दर Fel यै युता 
अषधियों को ( प्रतिस्टभ णीत ) निखय करके ग्रहण करो ॥ ४५ ॥ 


भावा शे.-माता पिता को चाहिये कि अपनी कब्बाओं को व्याकरण | ) AG 
आदि शास्त पढ़ा के वेद्यक शास्त्र पाढ़ावें । faa से ये कन्या लोग रोगों का नाश 
ओर गर्भ का स्थापन करने, वालो अष घियों को जान और अच्छे सन्ताना को 
उत्पन्न करके निरन्तर आनन्द भोगे ॥ ४८ ॥ 


` विपाजसैत्यस््ोत्कोल घरषिः। अग्निदंवता | बिष्ट छन्दः | 
घेवत: खर; ॥ 


विवाहसमये स्वोपुसषो किं किं प्रतिज्ञानीयातारिव्य० ye 
विवाह के समय स्त्री आर परुष क्या २ प्रतिज्ञा करे यह वि०॥ त 


विपाजसा प॒थना शोशचानो बाधस्व हिदी 
THA अमो वा. | सुशमणो डतः शर्म 
दस्यामग्नेरइ%सुदइवस्य DMA ॥ 86 ॥ 
| वि । पाज॑सा । पथुना । शाशंचान 
` बाधस्व | हिषः। cae । अमीवा 
गम्मगाइति स;शमण: । बत: | Tafa | 
स्याम्‌ । अग्नः | अहम्‌ । सुहवष्येतिसएह 


बस्य । प्रणोंता । म्रनो ताविति प्र 
नोता॥ gen 


पद्ाग्रः-(बि) विविधेन ( प्रजसा — | 


Ls १ 
i | 


| 


१ ॥| 
|, 
YY 
iS ` 
|, 
| i 
fe ` 
पृ | 
~ 
"१ 
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यजुवद्भाष्य ॥ . १०३६ 


$ | उ०४ २१० इव्यसुन्‌ पाजदूति बल्लना० निघं० २ । 2 (थना) | 
> ॥ ३/विन्तोर्शंन ( शोशुचानः ) ब्र्श॑ शुचिः सन्‌ ( बाधस्त्र ) ( दिषः ) 
| शत्रभूता व्यभिचारिणोदृत्रलोः (रक्षसः) दृष्टा; (असो बाः) रोगइव 
~ प्राणिनां पोडकाः (खुशमणः) सुशोभितग्रृह्स्य( बतः ) सचत 
“| ( शमि ) सुखकारक शृहे (स्याम्‌ ) वत्तंय (अग्न) अस्निवद्देदौ 

सानस्य ( अहम्‌ ) पत्नी (सुहवस्य) शोभनो इवो ग्रहणं दान बुः 

बस्य तस्य ( प्रणोतो ) प्रकष्ायां धस्यीयां नीतौ ॥ ४८ ॥ 


|. अन्वय,-है पत यदि त्व॑ श्यना विपालसा बलेन सच 
९ शोशुचानः सदा वर्णा अमोवा दक्षसो feat बाधस्व ताई बहत 
`| सुशमगाः सुइजस्याग्नेस्ते शस णि प्रणौतौ चाइं पल्ली स्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 


भावाश्चः-विवाहसमये gata खिया च ब्य भिचारत्यागस्य 
) | प्रतिज्ञां हत्वा व्यभिचारिणोनां स्तरोणां लंपटानां पुरुषाणांच 
| सवथा संगं त्यक्षा परस्परमप्यतिविषयासङ्षिंविहाय क्त गामिनौ 
| सूत्वाऽन्योऽन्यं प्रोत्या वोर्यबन्त्यपव्यान्युत्माद्येताम्‌ | नाहि 
| व्यांभचारण तुल्यं faa पुरुषस्य चाम्रियसनायष्यमको र्ति कर्‌ं 
. कम विदाते तच्मादेतत्सर्वथा त्यह्वा धमीचारिणो भत्वा दोघा 
यष स्याताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


| पडागय्र:-३ पत्ते जो आप ( एयुना ) विस्तत (बि) विविध प्रकार के 

| ( पाजसा ) बल के साथ ( शोशुचान: ) ata शड सदा वर्ते और ( अमीबा ) 

| रोगों के समान प्राणियों की पौडा देने चारी ( रक्षसः ) दुष्ट ( दिष; ) शत्रु रूप 
ऋअभिचारिणो स्त्रियां का ( arse ) ) ताड़ना देवे ती मैं ( बइतः) बड़े (सुशम गः) 
अच्छ शोभायमान (YET) सुन्दर लेना देना व्यवहार जिस में हां ऐसे (अग्नः) 
डाउन के तुल्य प्रकाश मान आप के (शर्मणि ) सुख कारक घर में भौर (प्रणीती) || 
उत्तम धम Ym नोति में आप को स्त्री ( स्याम.) होज ॥ ४८ ॥ 


| भावा श!-लिवाइ समय में स्त्र पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने | | 
। की प्रतिज कर व्यभिचारिणो स्त्री और लंपट पुरुषों का संग सर्वथा छोड़ ' | 
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की | | Qoyo एकादशोऽध्यायः ॥ | 


| भी अतिविषयासक्ति को छोड़ और ऋतुगामी हो के परव्यर Nia कै साथ | | 
| पराक्रम वाले सन्तानों को उत्पन्न करे । क्यों कि स्त्री वा पुरुष के लिये अप्रिय | My. 
| आयु का नाशक निन्दा के योग्य कर्म व्यभिचार के समान दूसरा कोई भो नहीं | है N 
| है दम लिये इस व्यभिचार कर्म को सब प्रकार छोड़ और धर्माचरण करने वाला छ a 

| हो के पूण अबस्था के सुख को भोगें ॥ ४८ ॥ (कु 
। । आापोह्हिष्ठेत्यस्य सिन्धद्दौप कृषिः । आपो देवता । गायची |» | 
| fee | षड्जः खर:॥ | | 
| ge कृतबिवाहा: स्त्रोपुदषा अन्योज्य कघं वत्तरन्व्रित्याह ॥ | र 
+ अब विवाह किये स्त्री आर पुरुष आपस में कसे वच्च यह ।व० ॥ 


॥ हिष्ठा मयीमुवस्वान ऊज दधातन | 
| महे रणाय चक्षसे॥ ४० ॥ 

` आपः। दि।स्थ। मयोभवइति मथःऽसवः। 
५ ताः।नः। ऊजे । दधातन | महे । रणाय। 
चक्ष॑से ॥ ४० ॥ 


पदाः- आपः ) आपडूव शुभगुणव्यापिका: ( fe) खल | 
(स्थ ) भवत | अत्रान्येघासपोति दौषः (मयोभवः) सुखं भावका 
( ता: ) नः ) अव्झाकम्‌ ( ऊर्ज ) बलयक्षाय ( ढ्घातन ) धरत 
(महे) महत (रणाय) संग्रामाय (चचसे) ख्यातं योग्याय ॥ yo ॥ 
अन्वध,-३ नलवह्बत्तमाना आपडूव या: स्त्रियो ad मयो- | 
भुवः स्य॒ ता ऊज महे रणाय FAS नी दधातन ॥ yop 
AAG aa वाचकलु०--यथा faa: स्वपतीन पौणयेयु- | का, 


EN 
स्तथव प्रतय; स्वस्त्रस्त्रयः सदा खुखयन्त । एतयडकसण्याप wae 
न वसैयुरधौत्सहेब सदा FUCA ॥ Yo ॥ 


. e 
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यजञ्जुब द भाष्य ॥ GORY 


A 
Gale? (आप: ) जलीं के समान शभ गुणों में व्याप्त होने बालो 
mt स्त्रियो जो तुम लोग (सयोसुव;) सुख भोगने वालो (स्थ) हो (ताः) थे तुम 
\ 


य तु (जज ) बलयुत्ञा पराक्षम ओद (महे) ASR (MAA) कहने योग्य (रणाय) संग्राम 
के 


लये (नः) इम लोगों को ( हि) निद्यय करके (द्घातन) दारण करो ।५०॥ 


| पति भौ अपनो २ स्त्रियाँ को सदा सुख टेवे' | ये दोनों qe कम में भी प्रथ 
© ~ ठो f nN. me वळ . 
। नवस । अर्थात्‌ इकड हो सदा वर्साव aan ५० ॥ 


| 
| 
भावाशा,-इस मंत्र में बाचकलु०-जेसे स्त्री अपने पतियों की रवे से | 
२ | 
| 
'बोवइव्यस्थ सिन्धुडोप ऋषिः | आपो देवताः | गायब्ोछन्द: | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

छर्‌ भी वही उक्त विषय आले मंत्र में कहा है ॥ 

घो a: शिवतंमी रसस्तस्य भाजयतेह न; । 

SNA fa मातर: ॥ ५१ ॥ 

a: । वुः | शिवतमुइति शिवऽतसः । रख: 
_तम्य। आजयत। Tela | उशतौरिवे- 
त्यंशतोःऽइंव | मातरः ॥ ५१॥ 

पदाथ (ar) wataq ( शिवतमः) अतिशयेन 


१ । सुखकारो ( रसः ) आनन्दः ( तस्य ) ( भाजयत ) सैवयत (इ) 
i (a) अच्छाकमच्यान्‌ वा (उशतोरिव) यथा 


| 


थु० ३० ` 
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} 
श १0४२ एकादशोऽध्यायः ॥ 


भावा शे,-स्वोनिमोतापितरो पुचानिव aes पति स्वा स्वा 
Wal प्रोत्या सेवताम्‌ | एवमेत स्वां at fad पतिम्ज यथा oy a 
जलानि ढषातरान प्राणिनस्ट्प्यन्ति तथेव खुशोलतयानन्देन a 
| GAT. सन्त्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदार्णे'-३ स्त्रियो ( व: ) qatar और (नः) हमारा (इच) इस ग्टहा- 
| अस में जी ( शिवतमः ) अत्यन्त सुखकारी ( रस; ) कर्तव्य आनन्द है ( तस्य) 
| उस का ( मातरः ) ( उद्यतीरिव ) जैसे कामयमान माता अपने पुत्रीं को सेवन 
| करती हैं वैसे ( भाजयत ) सेवन करो ॥ ५१ a ig 

भावा ध्र,-स्तियो को चाहिये कि जेसे माता पिता अपने gat का |“ ड 
सेवन करते हैं वैसे अपने २ पतियों की प्रीति पूर्वक सेवा करे | ऐसे हीं अपनो 
२ स्त्रियों की पति भी सेवा करे । जैसे प्यासे प्राणियों को जल ढप करता है | / 
बसे अच्छे स्वभाव के आनन्द से स्त्रो पुरुष भो परस्पर प्रसन्न रहें ॥ ५१ ॥ 4 
| तस्माइव्यस्य सिन्धुदौप घरषिः । आपो देवताः। maat 
छन्द: | षड्ज: स्वर; | 

पुनस्तमेव विषयभा इ ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है 


|. तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्वध | 
आपो जनयथा च न॑: ॥ ५२ ॥ 

तस्मै | अरम्‌। गमाम्‌ | वः यस्यं । aaa 
|  जिन्वथ। आप; | TAIT च । न:॥ yey 


प्रदाध;-(तस्मे) वच्यमाणाय (अरम्‌) अलम्‌ । अज कपिल- | के 
का दित्वाब्नत्वम्‌ ( गमास ) गच्छेम ( बः ) युष्मान्‌ ( यस्य ) जन- 


SSE) जिवाशा शोय छाय ( fee) staan (षः) | | 
व ee 


HS ee 
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७] ८ 
यज्ञवद् भाष्य ॥ १०४३ 


„~| सुखादौनां ससुच्चये ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ५२॥ 

| ~ आन्वथः-हे आपो awagdata या यय॑ न; च्याय 
जिन्वथ जनयथ च ता वो युष्सान्वयमरं गलाम यस्य प्रतिज्ञातस्य 
| धर्यत्यत हारस्य पालिका भवत तस्यव वयमपि भवेम ॥ ५२ || 
भावाथ;-एसषो यश्याः fea: पतियस्थ पुसषस्य या स्वो 


| पल्लो aaa सा च परस्पर स्यानिष्टं कदापि न कव्यीत। एवं सुख- 
।-सन्तानेरलंछातो भृत्वा धमेण गृहङत्यानि कग्यीताम ॥ ५२ ॥ 


लानौव ( जनयथ ) उत्पाद्यत। अब्रान्येषामपोति दो | 
| 


पदाथ “हे (आपः ) जली के समान शान्त स्वभाव से वर्त्तमान स्त्रियो | 
। | जो तुम लीग ( न; ) हम लोगों के (च्याय) निवास स्थान के लिये ( जिन्त्रथ ) 

| ea गीर ( जनय॑थ ) अच्छे सन्तान उत्पन्न करो उन (व, ) तुम लोगों को हम 
लोग ( अरम्‌ ) सामध्य के साथ ( गमाम ) प्राप्त होवें। जिस धम युक्त व्यवहार 
को प्रतिज्ञा करो उस का पालन करने वालो होत्रो ओर उसो का पालन करने 
वाले हम लोग भौ होवें । ५२ ॥ 
भावार्थः-निन पुरुष को जो स्वो at जिस al at जो पुरुष हो बे 
आपस में किसो का अनिष्ट चिन्तन कढापि-न at ऐसे ही सुख और सन्तानं 
से घोभायमान हो के धम्म से घरकै काय्य AT ॥ ५२ ॥ 

भिचइत्यस्य सिन्धुद्ठोप af: | मित्रो देवता | उपरिष्ठा- 
हतो छन्द! | AAA: स्वर: ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
[फर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


मित्र: स’्सञ्यं पथिवों भमिं च ज्योतिषा 
_ सह | सुजातं जातवेदसमयचुमाय त्वा स 
. ,/२०सजामि प्रजाभ्य; ॥ ५३ ॥ 
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१०४४ इकादशाइघ्यायः ॥ 


Pi 29 


मत्र: सु्ृच्धेतिं सम्‌ऽसृञ्यं। पृ्ठिवीम्‌। 
। च । ज्योतिषा | GE! सुजात )० ५५ 
मिति सऽजातम्‌। जातवेंदर्सामति जातऽ | 


ह भ्यइतिप्रएजाम्य: ॥ ४३ ॥ | ay 
रि 

प्रदाश:-[ fas: ) सवेषां seas (संस्टञ्य) Gaal भूत्याः 
चिवोम्‌ ) अन्त्तरिचस्‌ ( भिम्‌) fafay ( च ) (ज्योतिषा) 
बिद्यान्यायछुशिक्ञाप्रकाशिन (सच) (सुखातन्‌। शु्ठप्र्तिञम्‌ (aTa- 
घेट्सम) Yas वेदबिज्ञानम्‌ (अयच्छाय) अरोग्याय (त्वा) त्वास 
(सम) (जानि) निष्पादयासि (प्रजञास्थः) पालनोयाथ्य: ॥ ५३ ॥ 
घान्वध -ह पत यरूं fax; प्रजास्थोपयच्छाय ज्योतिषा 
ag एथिवों भूसिं च संड्ञ्य झां सुखर्यास | तं झुन!लं लात 
वेड्स त्वाइसप्यलदघ संडासि ॥ ५३ ॥ | 


भावा. -स्वोपुरषाथ्या क्षण विद॒दासंगाकोछाचार रत्वा 
झररातनोरारोरयं संपादा सुप्रजा उत्यादनोयाः ॥ ५३॥ 


g VSS 5 fi - = ; । 
Ali ie हे पते जो आप ( मित्र; ) सब के faa हो के ( प्रजाभ्यः ) $ 
पालने योग्य प्रजागरं को ( अयच्झाय ) आरोग्य के लिये ( व्योतिषा ) बिद्या 
र्‌ न्याय की अच्छी थित्ता के प्रकाश के (सह) साथ (एथिवोम्‌) अरन्तरिक्ष (च) 
आर ( सूमिम्‌ ) एथिवी के साथ ( संख्ज्य ) सम्बन्ध करके सुक्त को सुख देते हो | | पीर 
उस ( सुजातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रसिंह ( जातवेद्सम ) वेदों के जानने हारे (त्वा) ५ 
आप को में ( संख्जामि ) प्रसिद्द करती हं ॥ ५३-॥ छ ॥ 


भाबाथ,; स्त्री पुरुषों चाहिये कि श्रेष्ठ गुशवान विद्वानों के संग तर 
दै > "al a 
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यजवदभाष्य ॥ qe 


आचार का ग्रहण कर शरोर NL आत्मा के आरोग्य को प्राप्त हो के अच्छ र्‌ 


malay का उत्पन्न कर ॥ ५२३ ॥ 
। र ` -उद्वाइत्यस्य सिन्धुद्दौप चट्ट; । सदा देवता:। अनुष्टपळन्द: | 
गन्धारः WE ॥ 


इच्छक्रो देवेष 


१२७ . 


रोचते ॥ ४४ ॥ 
श्रा: | स£सुज्येति सम्‌सुञ्य । एथिवीम्‌ । 


भरि 


बृहत्‌ | ज्योतिः | सम्‌ । इच । तेषाम्‌ | 


भानु: | अजस; । इत्‌ । जुक्र; । दवेषु । 
` कोचते ॥ ४४ ॥ 


क Ay छ © 
लौ “पढाग्य- (agi) यथा प्राशरूपा वायवः ( संस्टज्य ) 
sr ( ufuata ) भमिम्‌ ( बहत ) महत्‌ ( उयोतिः ) 


॥ मुकाशस्‌ | सम्‌ ) ( ईघिरे ) दौ पयन्ति (तेषाम्‌) वायूनां सकाया | 
| ढुत्याढा ( आलुः ) eae ( अजस: ) बहुरजखं प्रकाशी निरन्तरः | 
faad यस्मिन्‌ सः। अत अर्शआदित्वादच्‌ ( इत्‌ ) इव ( शुक्रः ) | 
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a | । १०४६ एकादशोऽध्यायः th be | 
oat a i 
i १ Se क | ३. 
|| शेचतदूदिव विद्यान्याकसुत्याद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाशयत तम्थः || है | 
प्रजास दिव्यानि सुखानि प्रदाएयत ॥ ५४॥ yw 
| भावाथ! -अतोपसालं०-यावायुः सूव्यस्य स्तव्यः प्रकाशस्य । [५ 


| प्रकाशञ्जाषव्यवहारस्य च कारणमस्ति तथेव स्त्री पुरुषा; परस्परस्य | ॥ 
| सुखस्य साधनोपसाधनव्हारिणो भूत्वा सुखानि स्ञाधयेयुः ॥ ५४॥ || | ; 
| 
| 


| 9 ‘ | 
| पदाथ-है gant ( इत्‌) जैसे ( ठट्टा) प्राण वायु के अवयव रूप | | 
| समानादि वायु (संख्ज्य) सूर्य का उत्पन्न कर के (एथिवोम्‌) भूमिको ( हत्‌) । ः 
बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाश के साथ ( समौधिरे ) प्रकाशित करती हैं ( तेषाम्‌ )उन से | 
उत्पन्न हुआ ( शुक्र: ) कान्तिमान्‌ ( भानु; ) सूर्य (देवेषु) दिव्य एथिवो आदि में 
| | ( अजस्रः ) निरन्तर ( रोचते ) प्रकाश करता है वैसे हौ विद्या रूपौ न्याय सू | || 
| को उत्पन्न कर कै प्रजा पुरुषों को प्रकाशित और उन से प्रजाओं में दिव्य रुख. | || 
| का प्रचार करो ॥ ५४॥ | 

| |. 
| भावाग्र =इस मच मं उपमाल०-जस वायु AA का खूय् प्रकाश का BE | 


as aA 


| प्रकाश नेत्रों से देखने के व्यवहार का कारण हैं वसे हो स्वौ पुरुष आपस के सुख 
' के साधन उपसाधन करने वाले होके सुखीं को सिड करे ॥ ५४ ॥ 


| संछष्टामित्यख्च सिन्धुददौपच्टणिः ॥ सिनोवालो देवता। 
` विराडनुष्टपळन्द: | WAIT स्वर; ॥ 


स्बोभिः कि भता; सेविका रक्षणौयाइत्याह ॥ 
स्त्रियों को कैसी दासी रखनी चाहिये यह वि०॥ 


स००सुषा वसुंभो ae; चीरे: RATT मुद्म। 


हस्ताभ्यां Hal कत्वा सिनोवाली कणोत 
बाम ॥ ४४ ॥ 
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ee 


। यंजुवदभाष्ये ॥ १०४५ 
वसंऽभिः । रुटरे: । WE: । कर्मणाम 
मुदम्‌ | इस्ताभ्याम्‌ | मद्दीम | कत्वा । | 
सिनोवालौ। कुणोतु। ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


Q 
पदाथ, weer ) सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादिताम 
(agfa: ) aaa चतु विशतिवर्षेबच्यचय्य'ण प्राप्तविदो ( aE: ) 


७. सेवितेन चतुझ्ृत्वारिंशट्वर्भबह्म चप्यंण विदाबलयङ्गौः ( भोरे 

सुसंयंसः ( कसण्याम्‌ ) या कमभि: संपद्यते ताम | अत्र कर्मवेषा 
दात्‌ | अ०५ | १।१०० दूति कम शब्द त संपाट्न्यिध यत (yea) 
कोमलाङ्गोम्‌ (इस्ताम्थास्‌) (मृद्वोम) मुहुगणस्वभावाम (छत्वा) 


| 


सिनोवालो ) या सिनो; प्रमबद्दाः कन्या बलयति सा (aula) | 


करोत ( ताम्‌ ) ॥ ४५ ॥ 


| अन्वृध:-ह पते अवान्‌ शिल्पो इस्ताभ्यां कसण्यां मद मिव 


की पोरेवंसभोसट्रेयो शिक्षया dest weal णोत या सिन्षोवालो 
“ वततत तां स्त्रियं कत्वा खुखयत ॥ ५५ tl - 


/ ] 

। | भावाथ.-अत्र वाचकलु ०--यथा कुलालादिभिः शिल्पि- | 
। भिजलेन मृत्तिकां कोमलां awl तत्संभतान्‌ घटादोन्‌ ख्वयित्वा 
| सखकाय्योरि साधुवन्ति तथेव विदद्धिमौतापिहमिः शिक्षिता 
| ष्याः कन्याः ब्रह्मचारिणा विवाहाय day ग्रहर॒त्यानि साध. 


“ (राम्‌) क्रिया से सिड की हुई (सदम्‌) Hel को योग्य करता है Az 
अन्‌ संयम रखते ( बसुभिः) जी चौवीस वर्ष ब्रह्माचय्य के सेवन से 


उखाम्‌ । द॒ धातु । इस्तंयो: ॥ ५६ ॥ 
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(Cee ` एकादशोऽध्यायः ॥ 


प्राप्त इए ( रुट्रेः ) और fast ने wala वर्षे ब्रह्मचय्य के सेवन से विद्या बल 
को पूण [किया हो seta ( संख्ष्टाम्‌ ) अच्छी शिता को प्राप्त इइ ही उस ig 
ब्रह्मचारिणी युवती को ( झदौसू ) कोमल गुण खभाव वाली ( क्रणोतु) को जिये हैं 
और जो स्वी (सिनीबाली) प्रेम बड़ क्यारी को बलवान्‌ करने वाली है (ताम्‌) | 
उस का अपनो स्त्रो करके सुखो कोजिये ॥ ५५ ॥ 


|“ i ) र 
HF - इस मंत्र में वाचकलु०-जँसे कुह्यार wife कारीगर लीग | ' 
जल मदो को कोमल कर उस से घड़े आदि पदाथ बना के सुख के काम सिड | | | 


करते हैं वेस हो बिद्दान्‌ साता पिता सं शिक्षा को प्राप्त ek हृद्य को प्रिय ब्रह्म 


चारिणो कन्याश्रो को पुरुष लोग विवाह के लिये ग्रहण कर के सव काम fas |' 


करे ॥ ५४ ॥ 
सिनोबालोत्यस्थ सिन्धुदोप घिः ।अदितिदेवता। विदाः 
GIT | गन्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
` फिरभी पक्वो वि० ॥ : 
सिनीवाली संकपदासंकरीरा स्वै| पशा। सा 
तुभ्यमदिति मच्योखां दधातु इस्त॑योः| ys | 
` घिनोवालो। सुकण्दे ति सुऽकप॒दा। सकरी 
रेति सुकरो रा। स्वापशेति क्रुञ्जोपशा | 
सा । तुभ्यम्‌ । अदिते | माचि aT, 


पदाथ.-(िनोवालो) मेमास्पदाढ्या (सुकपटी) oe 


सुकरोरा शोभनानि कु रोरण्यलंडतानूयाभषशानि बुध RETR अचाला | 


cs पण 
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i 


यञ्जुवदभाष्य ॥ | १०४६ 


SH उच्च |उ० ४।३४ इति ।दरनृप्रत्ययः ( स्वौपशा ) उपसलोपे 
श्युलि तनकरोति यया पाकक्रियया खोपशा तस्या Ge कसआ एज 

| art विद्यत यस्थाः सा ( सा ) ( तभ्यम्‌ ) ( अदित ) ae 

i | शिड॒तानन्दे ( मावहि) पूज्य ( अ )( उखाम्‌ ) स्वपादिसाधनी 

. ॥॥, सालोम्‌ (द्धात) ( इस्तयोः )॥ ५६ ॥ 

| य, -इे सञ्चादित या सिनोवालो सुकपदी सुकशीरा 

| GMAT अस्य तभ्य इस्तयारुखां दधातु सा त्वया संसेव्या ॥ ५६॥ 

भावाथ ~सतोमिः स्वौ मि सुशिचिताञ्चतराः परिचारिका 
णशोया | यत! सवी! पाचका दि Gat यथाक्षालं स्यः ॥ ५६ ॥ 

पं [थं,-हे (सहि) सलार के योग्य ( अदिति ) अखंडित आनन्द भोगने 

॥ वालो स्त्री जो (सिनौवालो) प्रेम से युक्त (GRIST) अच्छे केशे वाली (सुकुरोरा) 

| सुन्दर शष्ठ कमा को सेवने हारो और (सी पञ्चा) अच्छे सादिष्ठ भोजन वी पदाथ 


| Baas वाली जिस ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( इस्तयो ) हाथों मं (उखाम्‌)दाल आदि 
॥॥रांधन को बटलोई का (ढ्घातु) धारण करे (सा) उस का तू सेवन कर ॥ ५६॥ 


| (Eats feat को उचित है कि अच्छो थितित चतुर दासियों 
/ go va कि जिस से सब पाक आदि की सेवा ठीक २ समय पर होती रहे ॥५६॥ | | | 
$ | उखासित्यस्थ सिन्धुद्रीप ऋषि:।अद्तिदेबता। भुरिग- | | 
eat Qt | TWA: स्वर: ॥ | 
7 पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
[फर भी वही वि० | 


Bi ७ = 


et: 


!उखां बांणीत TAIT डभ्यामदितिर्धिथा। a | 


ne 


ff | ees —— अअ 
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7 -- १०५७ शकादणाध्याय 
_ - | उखाम। कणोत । शकत्या । बाइभ्यामि 


तिबारभ्याम | अदिति: । थिया । माता । 
पचम | यथा । उपस्यइत्यपहस्थे । सा 


अग्निम | बिमत्तै । गभ । जञा। मखस्थ । 
fic: | असि ॥ wou 


पदाशः-( उखाम्‌ ) पाकस्थालोम्‌ ( aang ) (शत्या- 

पाकविद्यासासय्येन ( बाहुभ्याम्‌ ) अदिति: ) जननो ( घिया ) 

| प्रज्ञया कसणा वा ( साता ) ( पुम्‌ ) ( यथा ) (उपस्थे) स्वाङ्कः 

| (at) पल्लो ( अग्निम्‌ ) अग्निमिव वत्तमानं वोव्येस्‌ ( बिभतु ) ||| 

(गर्भ) wat (आ) (मखस्य) यज्ञस्य (शिरः) उत्तमाङ्गवद्बत्तमानः || 
(सि ) ॥ yon ट 

- अन्वधः;-ह गृहस्य यतस्तं मखस्य शिरोऽसि तस्माद्धवान्‌ 


` विया शक्त्या बाहइस्यासुखां झणोतु। याऽद्तिस्ते wt and स 
गभ यथा सातोपस्थे Ya धरति तथाऽग्निसाबिभते ॥ yon Me 
भावाध;- अत्रोपमालं०-कुमारो कन्यावरौ बच्ुच्थेण |) 
| | विद्यांसुशिक्ष पण कत्वा बलबुड्िपराक्रमयुक्तसन्तानोत्मादनार 
| | विवाह कत्वावेदाकशास्त्ररोत्या महोषणिजं पाकं विधाय बिधि 
RI शत्वोत्तरपथ्य विदृष्याताम्‌ | परस्परं सुहुत्तया ate. 

| त्वाःपत्यस्थ गभोषानाद्किसोणणि कुयौताम्‌ ॥ ५७॥ 
_ पळा -ई wea एरुष जिस कारण वू ( मखस्य ) यज्ञ के ( 
6 


| उत्तमांग के समान ( असि ) है इस कारण आप ( सिया ) 
( श्त्या ) पाक विद्या के साम्रष्य ओर ( बाइभ्याम्‌ ) 


बुद्धि वा 
राना बाइ से ( 
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र रशी 


विळा ~ 
यञ्ञवद्भाष्य ॥ 


पकाने को बटलोई को ( कृणोतु) सिड कर जो ( अदितिः) जननी आप यौ 

wt है ( सा) वह ( गर्भे ) अपनी कोख में ( यथा ) FS माता ( उपस्थे) अपनौ 
| )गोढ्‌ में ( पत्रम्‌ ) पुत्र को सुख पूर्वक बैठावे वेसे ( अग्निस्‌ ) अग्नि के समान 
* | तेजसो ata को ( बिभर्तु ) धारण करे ॥ ५७॥ 


भावा Osa मंत्र में उपमालं०-कुमार स्त्रौपुरुषों को योग्य है कि 
बह्मचथ्थ के साथ विद्या और अच्छो शिक्षा को पूर्ण कर बल बुडि और पराक्रम 
युक्त सन्तान उत्पन्न होने के लिये वेद्यक शास्त्र की रीति से बडो २ ओषधियों a 
है | पाक बना के और विधि पूवक गर्भाधान करके पोळे पथ्य से रहे । और आपस 
4 a a मित्रता के साथ वत्त के पुत्रों के गर्भाधानादि ae किया करे | ५.७ ॥ 

ओ- वसवस्वत्यस्य सिंधदोप =sfa: । वशुरूद्रादित्यबिश्वेदेवा 
देवता: | पूबोडस्योत्तराइस्य चोत्कतो छन्दतो | घडन: खर: ॥ 
पुनढ्मूपतो किङकत्वा किङकव्यातासित्य» ॥ 
फर सत्रा पुरुष क्याकर क व्याकरे यह Tae ॥ 


वसवस्त्वा कुण्वन्त MAIN छन्द्साऽङ्किरः 
स्वद्ध्रुवा्सि पृथिद्यसि धारया मथि प्रजा. / 
४१र्‌ायस्पी TOMO Ua asaya | 
जमानाय रुट्रास्त्वा कणवन्त SERA Bee 
सांपड्रिरस्वद्धरुवास्यन्तरिक्षमसि धारणा 
* मयिप्रजाश्रायस्पोषङ्गोपत्यकसवीग्धंश्र्स. | 
; जातान्‌यजमानाया$5ढित्यास्त्वा कुग्बन्तु | 
'जागतनुङन्दसाऽङ्गिरस्वद्ध्रुवासिदोर | 
~ शिधारया IPE See cae 
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ण | | १०४२ 


सुवोथ्य »सजातान्‌ यजमानाय, विशवे त्वा 
दवावेशवानराः कुण्वन्त्वानुषुभेनळून्दसा 
छझिरस्वद्धरवासि दिशोंऽसि धारया मयि 
प्रजा>रायस्पोषडुषपत्यशसुवोर्य LTT 
| | ala बज॑मानाय ॥ ५८॥ 
| | वसव त्वा। कण्वन्त। गायत्रेण। छन्द॑सा। उ. 
अङ्किरस्वत्‌। घृरुवा। असि। पृथश्चिवी। झसि। || 
घारय | मथि । प्रजामितिप्र;जाम्‌। राथः। | | 
पोष॑म्‌। गोपत्यम्‌ । सुवौर्यमतिसुईवौष्यम्‌ 
| सजातानितिस;जातान्‌| यजमानाय | रुद्रा; 
त्वा | कुणवन्तु | वेपुभेन | चेस्तभेनेतिते. |" 
| | ऽस्तभेन। छन्द॑सा | अङ्गिरस्वत्‌। घरवा | 
| | अस।अन्तरिच्नम्‌। असि | घारया मर्यि। || 
| प्रजामितिप्र;जाम्‌। रायः | पोष॑म । गोप 
; | त्यम।सुवोध्यमितिप्तवीण्य म | सजातानि त 


यजुरवेद्भाष्य ॥ बि १०५३ | 
४ | त्वा | कुण्वन्त। जागतेन | छन्दसा । अड़ि- 
j | yr रस्वत्‌।धूसवा । अ[स। दो:। जसि। धारय। 
Ala | प्रजामितिप्रजजाम । राय: | पोषम। 
गापत्यम्‌ | सवोथॅमितिस;वोधेम । सजा. 
तानात सऽञातान्‌ | यजमानाथ। fava | 


i 
eer | देवा; | वेशानरा: | कुण्वन्त | 
| ` आनष्ट्भेन । आनस्तभेनेत्यान्‌ऽस्तसेन | 
झन्दसा | अङ्गिरस्वत्‌ । धरुवा | अस्ति। | 
| fam) असि । धारयं । मथिं। प्रजामि- | 
तिप्रऽजञाम्‌ । रायः । पोष॑म्‌ | गौपत्यम्‌ । 
\4 \ aqlufafasatia । स॒जातानितिंसःऽ 


y 


के ह. बत्‌ ( धवा ) निश्चला ( असि ) ( एथिवो) श्यसुखकारिणों | 
सि.) ( धारय ) खापय | अचान्येषासपोति दोघे: ( मयि) | ही 
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१०५४ एकादशोऽध्यायः ॥ | |: 


पुष्टिम्‌ (गौपत्यम्‌) गोर्धेनोः एथिव्या वाचो वा पतिस्तस्थ भावम्‌ 

सुकोव्यम्‌ ) शोभनं च तद्दोव्य च तत्‌ (सजातान्‌) समानात्पा- 

दुभोवादुत्मन्वान्‌ ( यजमानाय ) विद्यासंगसयिचबञ्चाचाव्योय 

( रट्टा: ) रुद्रसंज्ञका विद्वांसः ( त्वा ) ( शखखन्तु ) ( बषुभेन ) 

(छन्दसा) ( अङ्गिरस्त्रत्‌ ) आकाशवत्‌ ( घ्रुवा) SAG (असि) 

(अन्तरिक्षम) अक्षयप्रेमयुङ्गा ( असि ) (धारय) (afa) ( प्रजाम्‌ ) 
सत्यबलधर्मयुक्ताम्‌ (रायः) राजशिय; (पोषम्‌) (गौपत्यम्‌) अध्या 

पकत्वम्‌ ( सुवोव्यम्‌ ) सष्ठुपराक्रमम्‌ (सजातान्‌ ) (यजमानाय) | 

| साङ्गोपाङ्गवेटाष्यापकाय ( आदिव्या: ) पुरणविद्यावलप्रापत्या+ ay 

| बिपञ्चित; (त्वा) (झण्बन्त्‌) (जागतन) ( BEAT ) ( अङ्गरस्त्त्‌ ) || 

(धवा) निष्कस्पा (असि) (at:) Baga वत्तम।न; (आस) (धारय) 
(मयि) ( प्रजाम्‌ ) सुप्रजाताम्‌ ( रायः ) चक्रवत्तिराञ्यलच्छारा 
( पोषम्‌ ) ( गौपत्यम्‌ ) सकलविद्याधिस्ता सित्वम्‌ ( सुबोर्य्य स्‌ 

(सजातान्‌।(यज॑मानाय) क्रियाकोशलसहितानां सवासां विद्यानां || | 
yam (axa) सब (त्वा) (देवाः) डपदेशका विद्वांसः (वेच्चानरा:) || | 
ये विश्वेषु नायकेषु राजन्‌त (Awa ) ( आनुष्टसेन ) ( छन्दसा ) ॥ 

ै ( अद्विरखत्‌ ) खवाल्मप्राणवत्‌ (wan) सुस्थिरा( असि ) ।दिशः) | 

¢ सर्वास feet व्याप्तकोत्ति: ( असि )। वारय ) ( सयि ) ( प्रजाम ) } 

( रायः ) समग्रचय्थस्थ ( पोषम्‌ ) ( गोपत्यम्‌ ) बाक्चात्यम ७ 

णह स॒वोय्धम्‌) ( सजातान्‌ ) ( यजमानाय | सत्योपटेशकाय॥ ५८ ॥ (७ 
i BHeqy हे बह्मचारिणि कमारिके या त्वमङ्गिरष्बङ्ध| | 


al ra ares 


फ़ र हू a 
ee oS ०-५ 
» 


ii बासि ए(थव्यक्षि तां त्वा गायचेण छन्दसा वसवो सस ला 

4 «=| टीखन्तु। ह कुमार ब्रह्मचारिन्‌ यस्वसङ्गिरस्त्रढ्धवो$सि भसिवत | 
| चमावानसियंत्वा वसवो गायत्रेण छन्दसा सम प्रति eee" 
| | त्व॑ सयि प्रजां रायस्पोषं गोप्यं सुवोच्ध च घारय । यवा स | 


। जातान्‌ इन्तानान्‌ सवोन्यनसानाय; विद्याग्रहणा wash | ih, 


लप न eee 

| | Digitized-by-Arya-Samaj Foundation- Chennai and eGangotri : 

= | यजुवदभाष्य ॥ १०५१ | 
| 


| 
= | 
| 


प स्त्रिया त्वर्माङ्गिरस्वद्धवास्यन्तरिकतससि तां त्वा रुद्रास्वष्टभेन 
गाह | छन्दसा मम val awed | है वोर यस्म ङ्किररू ट्धवोइस्न्तरि- | | 
मसि यं त्वा रुद्रा स्व टुभेन छन्दा सस स्तामिनं aaa | स 


मयि प्रजां रायस्मोषं गौपत्यं सुको य्थ च घारयाआवां सजःतान 
सुशच्य वैदशिच्चाध्ययनाय यजमानाय प्रदद्याव | है विदुषि या 


) ||| त्वसङ्गिरर्ूङ्ध्रुवाऽस्ति ante तां त्वादिव्या जागतेन छन्दसा 
T सम भाव्या awed | है विइन्‌ यस्त्वमङ्किरस्वद्‌्धवोऽसि द्यौरसि 
य) । {| य त्वादिव्या जागतन छन्दसा मसाशिष्ठातारं काणवन्त। स त्वं 
७ ह मयि प्रजां रायस्पोषं गौपत्यं सुबोय्ये च धारय चावां सजातान्‌ 
| || जन्मतः सूपदिश्य सर्वविद्याग्रहणाथ यजमानाय समप्पयेव | है 
य) ||| qua यात्वमड्िसरस्वद्धवासि दिशो$सि at त्वा वेखानरा विश्व 
|; ॥ देवा आलुष्टुभेन छन्टसा सट्घौनां Awa | हे पुरुष यस््रस ङ्कि 


रस्वट्भवोइसि दिशोइसि ये त्वा बच्चानरा विश्व देवा मदधोनं 
कण्वन्त स त्व॑ माय प्रजां रायस्मोषं गोपत्यं सुबोय्थ च धारय | 
आगवबां सपदेशाथ सजातान्‌ यजसानाय Wawa” ॥ ५८ ॥ 


भावा्े- अत्रोपमालं०-यदा स्वौपुरुषौ परस्परं परोक्षां 


ङत्वाऽन्योग्यं हृदप्रोतौ स्याताम्‌ | तदा वेदविधिना ast प्रतत्य 
। वेदोक्ननियमान Glace विवाहं विधाय धर्मण संतानान्यत्पादा 
"चवदध्वार्णिकाः Yat yy भवेयस्तावन्‌मातापितसो तान्‌ 


नहि संतानानां विद्यादानमन्त्तरा कञ्चिढुपकारो भमञ्चास्ति। 
AG SARA समाचरेताम्‌ ॥ ५८॥ 


पदाथ.-ह बुद्धाचारणौ कुमारी स्वो जीतू ( अंगिरस्वत्‌ ) धनंज 


क”. 
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| १०५६ 7 एकादशोऽध्यायः ॥ 


वायु के समतुल्य ( प्रवा) निल (असि) है अर ( पथिव्यसि ) विस्टत सुख 
करनेहारी है उस (त्वा) तुझओ ( गायवेण ) वेद में विधान किये (छन्दसा ) | 
गायची आदि छन्दों से ( वसव: ) चौबीस वर्ष बुछ्यचर््य रहने वाले बिहान्‌ लीग 
मेरो स्वी ( लणन्त) करे । है कुमार बृह्यचारो पुरुष जातू (अंगिरखत्‌ ) प्राण | 
वायु के समान निश्चल है और ( एथिवो ) एथिवों के समान चमा युक्त ( असि ) | 
है जिस (त्वा ) तुझ को ( वसव: ) उक्त वसु ana बिहान्‌ लोग ( गायचण ) | 
वेद्‌ में प्रति पादन किये ( छन्दसा) गायत्री ale छन्दीं से मेरा पति (छखनन्‍्तु) ' 
करें | सो तू (मयि) अपनो प्रिय पल्लो सुक में ( प्रजाम्‌ ) सुन्दर सत्तानों (रायः) | 
। धन को (पोषम्‌ ) पुष्टि ( गौपत्यम्‌) गौ एथिवो वा वाणो के खामोपन और | 
( gala ) सुन्दर पराक्रम को ( धारय ) स्थापन कर । मैं तू दोनों (सजातान्‌) 
एक गर्भाशय से उत्पन्न हुए सब सन्तानों को (यजमानाय) विद्या देने हारे आचार्य | 
को विद्या ग्रहण के लिये समर्पण करै । है स्त्रिजो तू ( अङ्गिरिखत्‌ ) आकाश के 

| समान (भुवा) निल (असि) है और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अविनाशो प्रेम युक्त (असि) 
|| है उस ( त्वा ) तुझ को ( रुद्रा: ) रुद्र संज्ञक चबालोश वर्ष बुह्मचय्थ सेवने हारे 

| 

| 

| 


RR rg 


बिहान्‌ लोग ( चेष्टमेन ) वेद्‌ में कहे हुए ( छन्दसा ) चिष्टुपछन्ट से मेरो स्वौ 
(क्कण्वन्तु) कर । हे वीर पुरुष जो तू आकाश के समान निश्चल है और टट्‌ प्रेम 
से युक्त है जिस तुझ को चबालोस वष ब्रह्मचर्य करनं हारे विहान लोग वेद्‌ में 
प्रतिपादन किये चिष्ट्प्क्न्ट से मेरा स्रामो करें । वह तू ( मयि) अपनी प्रिय | | | 
पत्नी सुक सें ( प्रजाम्‌ ) बल तथा सत्य धर्म भे युक्त सन्तानों (रायः) राज्यलक्ष्मी |, | 
कौ ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गोपत्यम्‌ ) पढ़ाने के अधिष्ठा ढत्व और ( सुवोश्चम ) अच्छे 
पराक्रम को ( धारय ) धारण कर यातरी ( सजातान्‌ ) एक उद्ग से उत्पन्न 
इए सब सन्तानो को अच्छो शिक्षा देकर वेद विद्या को शिक्षा होने के लिये (यज- 
मानाय ) ag उपांगों के सहित वेद पढ़ाने हारे अध्यापक को टेवे | हे बिहान 
स्वी जो तू (अंगिरखत्‌) आकाश के समान (धुवा) अचल ( असि )है(द्यो.) 
| We के सदृश प्रकाशमान (असि) है उस (त्वा) तुझ को (आदित्याः) अडतालोश 
का, ee ब्र ७ oe र oy ० - 
: | वषब्रह्मचय्य कर के पूर्ण बिद्या और बल की प्राप्ति से आप्त सत्यवादौ धर्माव्मा 
| र >> a 
: बिहान्‌ लोग ( जागतेन) वेद में कहै ( छन्दसा ) जगतो छन्द से मेरी पत्नी 
' | (क्कखन्त) करे । हे. के Ake 
: ( न तु) करे । हे विदान्‌ पुरुष जो त्‌ आकाश के तुल्य इढ और सूर्य के ae 
| तैजखो है उस तुझको अड़तालोश वषंब्रह्मचय्थ सेवने वाले पूर्ण विद्या से युक्त 
‘ टु ही au 
मात्मा विद्दान्‌ लोग बेदोल जगतो छन्द से मेरा पति करें | वह त (afa) अपनी 
प्रिय भाश्चा मुझ में ( प्रजा वर्षा सय सत्ता ना ७ 
प्रजाम्‌ ) शुभ गुणां से ya सन्तानों 


( रायः) चक्रवत्ति राज्य | 


9 
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wt ~ 
यज्ञुतर द्‌भाष्ये ॥ १०४७ 


| लक्ष्मी को ( पोषम्‌ ) gfe (गोपत्यम्‌) संपूर्ण विद्या के खामौपन और (सुवीर्यम्‌) 
.। | सुन्दर पराक्रम का (धारय) धारण कर । मेत दोंनो (सजातान्‌ ) अपने सन्तानीं 
॥ | “कको जन्म सं उपदेश करके सब विद्या ग्रहण करने के लिये ( यजमानाय) क्रिया 
| कौशल के सहित सब विद्याओं के पढ़ाने हारे saat को समर्पण करै । 
| है सुन्दर ऐशवय्य यत्ता पत्नि जो तू ( अङ्गिरखत्‌ ) सूत्रात्मा प्राण वायु के समान 
(धुवा) निश्चल (असि) है ओर (दिशः) सब दिशाओं में कोत्ति वाली (अस) है 
उस तुक को (वंष्वानरा:) सब मनुष्यों में शोभायमान (विश्वे) सब (देवा:) उपटेशक 
बिद्दान्‌ लोग आनुष्टुमेत ) वेद में कहे ( छन्दसा ) अनुष्ट णछन्दसे मेरे आधोन 
4 ( क्षखन्त) करे । है पुरुष जो तू सूत्रात्मा वायु के सहग स्थित है ( दिश: ) सब 
«  दिशाश्रॉ में कौत्ति वाला (असि) है जिस ( त्वा ) तुझ को सब प्रजा में शोभाय- 
* मान सब विहान लोग मेरे आधीन करें । सो आप (मयि) मुझ में ( प्रजास ) एभ 
लक्षण युक्त सन्तानों ( राय: ) सब ऐश्व्च की ( पोषम्‌ ) पुष्टि (गौपत्यम्‌ ) वाणो 
` | | को चतुराई और ( सुबोर्थ्वम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( धारय) धारण कर मैं तृ 

॥ | दोनों जने अच्छा उपदेश होने के लिये ( सजातान्‌ ) अपने सन्तानों को ( यज- 
- | मानाय ) सत्य के उपदेशक श्रध्यापक के समीप समर्पण AT ॥५८॥ 


क ९, 
| भावाथ =इस सन्त में उपमालंकार है । जब स्वो पुरुष एक zat को 


परोक्षा करके आपस में टट्‌ प्रीति वाले होवे । तब वेदोक्त रोति से यज्ञ का बि 
॥ स्तार ओर वेदोक्त नियमाऽनुसार विवाह करके धम से सन्तानों को उत्पन्न करे | 


इस के पोछे ब्रह्मचय्य धारण करा के विद्या पढ़ने के लिये waa घर से बहुत दूर 
आप्त बिहान्‌ पुरुषों और ata विद्दान feat को पाठशालां में सेज देव । 


पाठशाला में जितने धन का खच करना उचित हो उतना करे । क्योंकि 

९ सत्तानी को विद्या दान के विना कोई उपकार वा धर्म नहीं बन सकता | इस 
faa इस का निरन्तर श्रनुष्ठान किया करे ॥ ५८ ॥ 

अदित्या इत्यस्य faarealu कधि: | अदितिदवता | आषो 


(५ विष्ठ ee । घेवत: स्वर: ॥ 
| पुनस्तमेव विषयभा ॥ 
फिर भी वहीं वि० 


afea रास्नास्थदितिष्टे बिलं गृश्शात। 


य० ३२ 
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| भरणं धारणम्‌ | बिलं भरं भवति बिभत्त; । निरु०२ leo guata | 


द्द्यात्‌ ( अदिति: ) माता ( श्रपयान्‌ ) श्रपयन्तु परिपाचयन्त्‌| 


| तस्मात्त तव सकाशाढ्बिल ब्रद्यचग्धधारणं छत्वायादितिट 


१०७८ एकादशाऽध्य़ायः ॥ 


कत्वाथसा मशेमखाम्मन्मों घोनिमग्नय। 
पचेभ्यः प्राथच्छदर्दित: अपयानिति॥४८॥ “| 
आदिय | रास्नां | असि | अदिति: । त । 
बिलम्‌। गुम्णातु। कृत्वाय । सा । महोम। 
उखाम्‌। मुन्मवीमितिमृतुमयो'म्‌। योनिम्‌। 
झागनथे' । पुबेभ्य: । र अयच्छत्‌ | आदिः 
far) चपयांन | इति ॥ ५९॥ 


प्रराथ;-( अदित ) दिवे बिदाप्रकाशाय ( राखा) दावो 
( असि ) (अदितिः) ga: पुचौ च (ते) तव सकाशात्‌ ( बिलम्‌ ) 


गृक्लात ( झत्वाय ) ( avila) महतोम्‌ ( उखाम्‌) पाक 
स्यालोम (Amaya ) सृदिकाराम्‌ (योनिम्‌) सिख्चितास्‌ (अग्नये 
अग्निसब्बन्धे खापनाय | Jae: ) सन्तानेम्य: (प्र) (अयच्छत्‌, 


(इति ) अनेन प्रकारेण ॥ ५८ ॥ 
आअलन्वध,-ह४ अध्याप्रिके बिडुषि यतस्वस दित्य रारांह्ि 


स्यश्न प्रायच्छत्‌ | विद्यासशिक्षाय्यां यक्षा भत्वोखामिति quar 
नन्‍नादिषाक॑ कन्त ॥ ५८ ॥ 
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यज्जुबअदभाष्य ॥ र १०७६ 


भ्राबाशः-कुमाराः पुरषशालां कुमाय्यश्व स्वोशालां गत्वा 
बह्मचय विधाय खुशोलतया विद्याः पाकविधिं च शङ्गयः । 
| श्रा हारविहारानपि सुनियमेन सेवयेयु: | न बाढटाचिदिषयक ay 
wag; | सदास्ांसालस्याऽतिनिद्ं विहायाध्यापकसीवान कल- 
ताथ्यां वत्तित्वा सुब्रतानि धरेय! ॥ ५९ ॥ 
पढाथ.- हे पढ़ाने हारो विद्दान स्वौ जिस कारण तू ( अदित्वे ) विद्या 
प्रकाश के लिये ( wat) दानशील (असि ) हे इस लिये (ते) तुझ (बिलम्‌) 
7. ब्रह्मचये को धारण (wala) करके ( अदिति: ) ga और कन्या विद्या की 
i &( ग्यभूणातु ) ग्रहण करे सो (सा) तू ( Wea: ) माता ( झत्मयोम्‌ ) ast की 
( योनिम्‌ ) मिलो और पृथक्‌ ( महोम्‌ ) बडो (उखाम्‌) पकाने कौ बटलोई को 
( आग्नये ) अग्नि वी निकट ( पुत्रेभ्य ) पुत्रों को ( यचछत्‌ ) देवे विद्या आर 
अच्छी शिक्षा से युती होकर बटलोई में (इति) इस प्रकार ( खपयान्‌ ) अवादि 
| पदार्थों की पकाश्रो ॥ ५८ ॥ » 
। भ्राबाशः~लड़के पुरुषों और लड़कियां स्त्रियों को पाठशाला में जा 
/ हाच की विधिपूर्वक सुशो लता से विद्या और भोजन बनाने को क्रिया सीखें 
Jae आहार विहार भी अच्छे नियम से सवें । कभी विषय को कथा न qa | 
/ मद्य मांसञ्रालस्य और अत्यन्त निद्राको त्याग के पढ़ाने वाले कौ सेवा और उस | 
| अनुकूल वन्त के अच्छे नियमों को धारण कर ॥ ५८ ॥ 
। ` बसवस्वेत्यस्थ ससुन्धुद्ठौप क्षि: | वस्वाट्यो मंचोक्का देवता | 
साराट संकतिश्छन्द: | गान्धारः स्वर: ॥ ` 
स पुनर्विद सो ध्य तनुपदेश्यान्म्रनुष्यान कथं २ शोधयेयरिव्याह ॥ 
५7 फर विद्वान लाग पढ्न हार आर उपद्श के याग्य मनष्यो 
। का कसे शुद्ध कर्‌ यह ॥व० ॥ 


वसवस्त्वा धपधन्त गायचेण छन्दसा ङ्कि 
रस्वदरट्रास्त्वा धपयन्त चेषभेन Bes ATS 
ङ्विरस्वदादित्यास्त्वा धपयन्तु जागतेन 
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१०८० ` न सकाद्शाऽध्यायः ॥ 


छन्द्साइङ्किरस्वत। विश्व त्वा देवा व श्वा- 


नरा घुपएन्त्वानुंइुमेन छन्दसाङ्गिरस्वदिः "९४ 


न्ट्रस्त्वा धूपयतु वर्णस्त्वा धूपयतु विष्णु 
स्त्वा घपयत ॥ ६० ॥ 
वसव. | त्वा। घपयन्त गायवण | छन्दसा 


_आङ्गिरस्वत्‌। स्ट्राः । त्वा । धपयन्त । ४) 


चष्ट्सन | चेस्तभनेतिनेऽस्तभेन। छन्द॑सा 
अङ्गरस्वत। ग्यादित्या:। त्वा घपयन्त। 


जागतेन। छून्दसा। अङ्गिरसवत | fags) 
cat | दवाः। वश्वानरा' | चपयन्त | 


आनुदुनन | आनस्तभेनेतयानऽस्तमेन री 


छन्दसा | अगिरस्वत्‌ gees त्वा | 


दूपयतु | वरण, । त्वा । धृपयत | विषणा 
त्वा | धूपयतु ॥ ६० | 


पदाश्,;-(वसव आदिमा विदांस त्वा) त्वाम्‌ (घप्रयन्त) | 


एगन्धान्नादिभिः संस्कुवन्त्‌ (गयत्रे ण) वेद्स्थेन (छन्दसा) (अङ्गि 
| रस्नत्‌ ) ग्राणास्तुल्यम्‌ (ART) मध्यमा विपश्चित (त्वा) (धुपयन्त) 
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विद्यास शिक्षाम्थां संस्कुर्वन्तु ( ब्रेष्टभेन ) (zat) (अज्जिरखत) | 


— 


EN नन 
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यञवदभाष्य ॥ र १०६५ 


१ बिज्ञानवत्‌(आदिव्याः) उत्तमाविद्वांसों ध्या पका: (त्वा) (धपयन्त) 
है न -सत्यव्यबहारग्रहणन संस्कुवन्तु (जागतेन) (QT) (अंगिरस्व॒त। 
१8 ।“अह्यागडखणुडवायुवत्‌ ( विशे ) ) (देवाः) सत्योपदेशका 
f facia: (वेशवानरा:) सवष सनुष्यष्विसे सत्यधम विद्या प्रकाशका, 
| ( धपयन्त ) सत्योपदेशेन संस्कुबन्त ( आलुष्ठभेन ) ( छन्दसा ) 
| (अङ्किरखत्‌) विद्यद्दत (इन्द्रः) परमेशखय्यवान्‌ राजा (त्वा) (धपयतु 
| राजविदाया संस्करोत ( वरुण: ) बरो न्यायाधीश: (त्वा) (घूपयतु) 
| राजनीत्या संङरोत (विष्णः) सकलबिद्यायोगाङ्गव्यापौ योगि- 
„| राजः ( त्वा ) (धपयत्‌) योगविद्याङ्ग संस्करोत ॥ ६० ॥ 
| आन्ब॒थ!-हेब्रह्मचारिन्‌ है बह्मचारिणिवा ये व सवो गायत्रण 
४ eeu त्वाङ्गिरखट्‌ धपयन्तु | रुद्रास्वेष्ठभन छन्दसा त्वाज़िरस्वद्‌ 
घपयनत | आदित्या जागतेन छन्दसा त्वाङ्किरस्त्रद्धपयन्‌त्‌ । 
वेस्ानरा विश्वे देवा आनुष्टभेन छन्दसा त्वाङ्गरस्तट्‌ धूपयनूतु | 
इन्द्रर्वा धपयत्‌ | वरुसस्त्वा धूपयतु | विष्णस्त्वा घूपयत्वेतास्व 
wi, सततं Was ॥ ६० ॥ | 
वाग्रः-सबेऽष्यापका अखिला अध्यपिकान्न सवोभि: 
सत क्रियाभि चारिणो बहा चा रिणोश्व विद सुशिक्षाभ्यां युक्ता 
सदा: संपादयेयः। यतण्ते कुतपुर्णबह्म चय्यौ ग्हाथसादौन्‌ यथा- 
कॉलमाचर यू: ॥ ६० ॥ 


प्रदाथ;- ब्रह्मचारिणि जो ( वसब: ) प्रथम विद्दानलीग ( गायत्रेण ) 


Lily न्‌ लोग ( चेष्टमेन ) वेदोक्त ( छन्दसा ) चिष्ट्प्कन्ट से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) 
मान (त्वा) तरा ( धपयन्तु ) विद्या are अच्छो शिक्षा सं संस्कार 


आदित्याः ) सर्वोत्तम भ्रध्यापक विद्दान्‌ लोग ( जागतेन ) ( छन्दसा ) 


विज्ञ 
करे । 


हँ 
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न | बेद के (छन्दसा) गायत्रो छन्द से (त्वा ) तुक को ( afecaa ) प्राणं के तुल्य | 
सुगंधित अन्नाद्‌ पदार्थों के समान .( धूपयन्तु ) सस्कार युक्त करे ( रुद्रा ) | 


| 
| 
| 
| 


[gous 


i 


y Ii oe | i 
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१०६२ एकादशाऽध्यांयः ॥ । | 
वेदोक जगतो छन्द से ( अङ्गिरिखत्‌ ) ब्रह्माण्ड के शुड वायु के WET (त्वा) तरा 


( घपयन्तु ) धमे युक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करे (वश्वानरा Ja अश्या A 
जे.सत्य धन और विद्या के प्रकाश करने वाले ( विश्वे ) सब (देवाः) सत्योपदेटाए 
विहान्‌ लोग ( आनुष्टमैन ) वेदोक्त अनुष्ट्प्‌( छन्दसा ) छन्द से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) | १ 
बिजुली के समान ( त्वा ) तेरा ( धपयन्तु ) सत्यो पदेश से संस्कार कारे ( इन्र ) 
परम Gas युक्त राजा ( त्वा) तेरा ( धपयतु ) राजनोति विद्या स सस्क्रार WE! | [| | 
( वरुण: ) श्रेष्ठ न्यायाधीश ( त्वा ) तुझ को ( धपयतु) न्याय क्रिया से संयुक्त करे। | ` | ws 
और ( विष्णः ) सब विद्या और योगांगों का Sar योगी जन (त्वा) तुझ को 
(धूपयतु) योग विद्या से संस्कार युक्त करे तू इन सब को सेवा किया कर ॥ ६० ॥ 


त्र wm ते 5 »२ >> ७ 
ai से कन्या पुत्रों कों विद्या ओर शिक्षा से ga We करे । जिस से ये पूण 
ब्रह्मचय्य हौ कर के ग्टहायम आदि का यथोत काल में आचरण AT ॥ ६० ॥ 


अटितिष्टत्यस्थ सिन्धहौण ato: । अदित्यादयो लिङ्गोक्ता (यि 


देवता: | भुरिक्ङतिश्छन्दः निषाद: स्वर: । उखेवर्व्रोत्युत्तरस्य | ही» 
प्रझञतिश्छन्द; । घेवत; स्वर: ॥ ` || ) 
विदुष्यः स्त्रियः कन्याः ofa धार्मिकोविदुषो: ॥॥ 
त्वेहिकपारलो किकसुखे प्रापयेयुरित्याह ॥ me 


विद्वान्‌ स्त्रियां कन्याओं कां उत्तम शिक्षा से धर्मात्‌मा विद्या युक्त 


करके इसलाक आर परलाक के सुखां का प्राप्त करावे यह वि०॥ ॥ \ 
अदितिष्टा देवी विश्वदेव्यावती पृथिव्याः 

` सुधस्थे' अङ्किरस्वत्खंनत्ववट देवानाँ त्वा | 
पत्नोदवीविश्वदेव्यावती: पृथ्व्याः a | 
aa अङ्गिरस्वहधतृखे॥ घिषणांस्वा || 
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य्ञवद्भाह्य्‌ ॥ १०६३ 


| | ट्वो विश्वदेव्यावतीः पश्याः सुधस्ये आ 
॥ ८. ङ्किरस्वउभीन्धतामुखे वश्तरीष्टा देवोर्वि- 
पवटेव्यावतोः पुथिब्या; स॒घस्ये अङ्गिरख- 
च्छपयन्त्‌खे ग्नास्त्वा देवोविजवद व्यावती: 
पशथिव्या: au घाङ्गिरस्वतपचन्तखे जन 
बाईकिन्नपरचा देवोविश्‍वबदेवयाबतो. प- 
|| faa aad al इरस्वतूपचन्तूख | ६ १ ॥ 
||. अर्दितिःल्वादेवीविश्‍वदेब्यावती।विश्‍वेदे- 
' ब्यव॒वोतिविश्वदे व्यऽवतो। पृथिव्याः सधस्थ 
` इति cased अङ्क रस्वत्‌।खनत्‌।अबट | 
^ देवानाम्‌। त्वा | पत्नीः | देवीः। विश्वः 
। )। || दव्यावतीः। विशवदे'व्यवतौरितिंविश्वदे बूथ | 
| | ऽवतोः। पथिवथाः | संधस्थइतिसधःस्थे | 
[|| 3 ङागरस्वत। दधत | Sai धिषणा: | 
र al Ke: त्वा । देवीः। विग्वदे व्यावतोः। विश्वद व्य- | 
` बतौरिति विश्वदे व्यऽबतोः । एथिव्याः। | 
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। १०६४ एकादशोऽध्याय: ॥ 


; 
| 


सधस्थेइतिंसधऽस्थे। झङ्गिरस्वत ।ऊभि। 
इब्धताम । उखे । TAN: । त्वा । देवीः । | 
विश्‍वदे'वयावतो:। विषवदे'वयवतोरितिवि 


पदेव्यऽवतोः। पृथिवया:। सधस्थेइतिसध$- | 
स्थे। अङ्गिरस्वत्‌। अण्यन्त। उखे।ग्नाः। त्वा। | 
देवी;।विश्वदे वयावती: | विश्‍वदेवयवतो (१७ 
रितिविश्वदे वयऽवतोः।पथिवथाः। सधस्थे 

इतिसतवऽस्थे। अङ्गिरस्वत्‌ । पचन्तु । उखे। |. 


i जनय: | त्वा । अच्छिननपव्वाइत्यच्छिन्न Ry 
ऽपत्राः। देवी: | बिश्वदे'ब्घावतीः। विश्व. ||| 
५ | देवघबतीरितिविगवदे ब्थऽवतोः । पू | 
4 al: | सुधस्यइति सुघऽस्ये'। अङ्गिरस्वत्‌। ||| 
जल | पचन्तु। उखे॥ ६१ ॥ i 
= पदाथ अदिति ) अध्यापिका ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दबो | 

a | विदुषो ( विश्वदेव्यावतौ ) विश्वेष देवेष बिद्वत्स भवं बिज्ञान | os 

तेज | अगस्त विदाते यस्यां सा। अञ सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ मतो । ४ 

धर्म. अ ६ | ३। १३१ इति दोधेत्वम्‌ ष्टथिव्याः ) eee ) 
fg सहस्थाने ( अज्िरस्वत्‌ ) अग्निवत्‌ ( खनत्‌ ) भमिं खनित्वा ॥ | 


rere 0 
i 


= F ~ SSS ७७३३ i-Golttectic केक 
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3 
। क 4 यजुवद॒ भाष्य ॥ १०६0 


कुपजलबद्‌ विद्यायुक्तान्निषूपाद्यतु ( अवट ) अपरिभाषितानि. 
_| fea ( देवानाम्‌ ) बिढुषाम्‌ (त्वा) (पत्नो:) स्वोः (देवो:) विदुणो: 
oe A विश्वदेव्याबतौ: ) (एथिव्या:) ( सक्षस्ये ) (अड्रिरिखरत्‌। प्राणवत्‌ 
| ( दधतु )( उख ) ज्ञानयक्ते ( धिषणा: ) प्रशं सितवाग्‌यक्ता faa: 
|| (त्बा)( दोः) बिद्य्रायुक्वा: ( विश्वदेव्यावतोः ) ( पृथिव्या: ) 
| | (सघस्थ) (अङ्गिरस्वत्‌) (अभि) आभिसुख्ये (इन्धताम्‌) प्रदो पयंत 
(ऊख) विज्ञानमिच्छ के (वरूबो:) बराः (त्वा) (देवो:) कमनोयाः 
| | (विञ्मदेव्याबतोः) (प्रथिव्याः) (wae) ( अङ्गिरखत्‌ ) आदिव्यवत्‌ 
[= [(ख प.पन्त) पाचयन्तु (उखे) अन्त्राधारास्थालोव विाद्प्रधारे (ar) 
वेदबाच: | ग्नाइति वाङ्ना० निघं० १। ११ (त्वा) (देवो: ) 
।दिव्यबिद्यासम्पन्त्नाः ( विश्तरदेव्याबतोः ) ( पृथिव्या: ) अन्त्रिः 
चस्य (सस्थे) (अ ङ्गिरस्त्रत्‌) विदाद्वत्‌ (पचन्‌त) परिक्षां कुवन्‌त 
é.( उखे ) ज्ञानयुङ्गो ( जनयः ) शुभगुणेः प्रसिङ्ञाः (त्वा) (अच्छिन्त- 
_ van ) अखंडितानि पत्रांश वस्वाणि यानानि वा aret ता; 
(देवो:) दिव्यगणप्रदाः ( बिख्देव्यात्रतोः ) (पृथिव्या:) ( सथस्थे ) 

( अङ्गिरस्वत्‌ ) ओषधिरसवत्‌ (पचन्‌त) (उखे) जिज्ञासो ॥६१॥ 


आन्बथ'-हे अवट शिशो विश्वदेव्याबत्यद्तिदँवो एथिव्या: 


सस्ये त्वा ङ्िरस्त्रतखनत | है उखे कब्ये देवानां पल्लो वि ्चदेव्याब- 
azar: एथिव्या: ere त्वा ङ्गिरस्त्रहृघत्‌। है उखे विश्वदेव्यावतो 
विषणा देवो; श्थिव्या: सधस्थे त्वाङ्किरस्वदभोन्धताम्‌ | है उखे 
विश्वदेव्यावतोबेरुतो दवो: एथिव्या: सधस्थे त्वा ङ्किर स्वच्छपयन्त्‌। 
हे उखे विश्वदेव्यावतोद बोग्नी; एथिव्या: सवस्थं त्वा ङ्गिरस्त्रत पच- 
त । है उखे विद्वदेव्यावतोरच्छिन्नपत्रा जनया देवो: एथिव्या: | 
| सस्थे त्वांगिरस्वत पचन्‌त | हे उखे 'त्वमेताभ्यः सवास्यौ ब्रह्मः | 
गा ततला माता 
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| ( देवौ ) विहान्‌ खो ( एथिव्याः ) भूमि के ( सघस्थे ) एक शभस्थान में ( त्वा ) 


। जल निष्पन्न करते हैं बैसे विद्यायुक्त करे । हे (उखे) ज्ञानयुता कुमारो (देवानाम) 


| वाणीयुक्त बुडिमतो ( देवीः ) विद्यायुक्त at खाग (एथिव्याः) एथिबौ के (सधस्थे) 


| करने हारो कन्ये ( विश्वदेव्यावती; ) उप्तम बिदुषो (aes: ) विद्या ग्रहण के 


| बहुत विद्यावानों में उत्तम ( देवी: ) शइ विद्या से युक्त ( ग्नाः ) वेदवाणी के | 


| (त्वा ) तुक का (अद्विरखत्‌ ) बिजुलो के तुल्य (पचन्तु) cs वलघारिणी करे. | 


१०६६ ` एकादशोऽध्यायः ॥ 


— —— = 
Vl वाश;-मातापिचाचायो तिथिभियथा चतुराः पाचकाः 
स्थाल्या दिध्वन्वाटो नि संस्कव्यो त्तमानि सपादान्त तर्थव वाल्यावस्थ nN 
सारथ्य विवाह।त पव कसारा: कसायञ्चात्यत्तमा, भावयनूत॥६१४ 

Ualu -है (saz) बुराई और निन्दा रहित वालक (विश्वदेव्यावतो) 
संपूर्ण विहानी में प्रशस्त ज्ञानवालो ( अदितिः) अखण्ड विद्या पढ़ाने हारो 


तुझ का ( अङ्गिरखत्‌ ) अग्नि के समान ( खनतु ) जमे भूमि का खाद के कूप 


विद्वानों कौ ( पल्ली: ) खो जो (विश्वदेव्यावतो:) संपूण विहानां में अधिक विद्या 
युक्त ( at: ) विदुषो (एथिव्याः) शिवो के ( सधस्थे) एक स्थान में (अङ्गिरस्वत्‌) 
प्राण कै सट्ग (त्वा) तुझ का ( दधतु) धारण at) हे ( उखे ) विज्ञान कौ 
इच्छा करने वालो ( विश्वदेव्यावती: ) सब विद्वानों में उत्तम (घिषणाः) प्रशंसित 


एकस्थान में ( त्वा ) तुझ का ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( अभीन्धताम्‌ ) प्रदो प्त 
करे । हे ( उसे) अन्न आदि पकाने को बटलाई के समान विद्या का धारण 


लिये स्वीकार करने योग्य ( टेवो: ) रूपवतो स्त्रो लोग ( एथिब्या: ) भूमि के 
( सधस्थे ) एक शुद्द स्थान में (त्वा) तुक के (श्रङ्गिरखत्‌) सूर्य के तुल्य (ख पयन्तु) » 
शुड तेजस्विनो करें । हे ( उखे ) ज्ञानचाइने हारो कुमारो ( विश्वदेव्यावती re 


जानने वालो स्वी लोग ( एथिव्या: ) भूमि के एक ( सधस्थे ) ona स्थान में 


हे ( उसे ) ज्ञान को इच्छा रखनेवालो कुमारो ( विशनदेव्यावती ) उत्तम विद्या 
पढ़ी (अच्छिन्नपत्रा:) अखंडित नवोन शुड वस्था का धारने वा यानों म चलने 
बालो ( जनयः ) शभगुणों से प्रसिद्द ( देवो: ) दिव्य गुणों को देनेहारो at लोग 
( प्रथिज्या: ) एथिवो के ( सधस्थे) उत्तम प्रदेश में ( त्वा ) तफ के (अक्षिरखत्‌) | || i 
आोषधियों के रस के समान ( पचन्तु ) संस्कार युक्त करें | 8 कुमारि कन्ये att ‘ 

इन gata सब स्त्रियों से ब्रह्मचय के साथ विद्या ग्रहण कर ॥ ६१ ॥ 


[वा थ$--माता पिता आचाय और अतिथि भर्थात्‌ श्रमणञ्ील विरक्त 


| | ड inst a Digitized by Arya Samaj Fyndation Chennai and eGangotri 
| | बदभाष्य ॥ १०६७ 


पुरुषों का चाहिये कि जसे रसोइया बटलाई आदि पात्रों में अन्न का संस्कार 
करके उत्तम सिड करते हैं । वेसे हो वाल्यादस्था से लेके विवाह से पिले २ 
“लड़कों और लड़कियों को उत्तम विद्या ओर शिक्षा से सम्पन्न करें ॥ ६१ ॥ 


faauay विद्यासित्र ऋषि: । मित्रो देवता! निचब्गायबौ 
छन्द; । षडज, BT ॥ 
या यस्य tal भवेत्सा तस्येख्य सततं रक्षेदित्याह ॥ 
जी जस पुरुष का सली BTA बह उस क छग्वय का [नरन्तर 
रक्षा करे यह fae ॥ 


मिस्य चषगोधतो$वी देवस्य॑ सानसि 


दामनं चित्षञवस्तमम ॥ ६२ ॥ 

भिचस्य। चर्षगी घतइतिंचर्षशिऽधृतः। ञव;। 

देवस्यं। सानसि। दामनम्‌ | चित्रअ॑वस्तम 

| सितिचित्रसबःऽतमम्‌ ॥ ६२॥ 

fr १ त - प्रढाग्र;-( fase ) see: (चर्षणोधुत:) सुशिच्तया मनु 

शर ३ घन्तः ( अव: ) रक्ष (देवस्य) कमनोयस्य पत्यः ( सानसि ) 

\ | संभक्तव्यं पुराणस्‌ (दामनम) धनम्‌ ( चिचथवस्तमम्‌ ) चिवाण्या- 

` झुव्यभतानि थवांस्थन्नाटोनि यस्मात्‌ तम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
अन्वधः-ह fa त्वं चर्षणौधतो मिचस्य देवस्य पत्युख्चिच- 

WAM सानसि टामनसव: ॥ ६२ ॥ 
भावाध्र!-ग्हहव्यकशलया खिया . सवोण्यन्तगृ इ छत्यानि 

arta रित्वा यथावदुन्वेयानि | ६२ ॥ 

पघदाथ,-६ खो तू ( चर्षणीष्टतः ) अच्छी frat से मनुष्यों का धारण 

Wk करने हारे ( मित्रस्य ) faa ( देवस्य ) कमनोय अपने पति के (चित्रख्वस्तमः 
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'थमाना) अभोताऽचलिता सतो ( एथिव्याज पचिबो 
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१0६८ सकादणा$ध्याय: ॥ 


slam रूप अनज्नादि पदाथ जिस से हों ऐसे सार्नास ) सेवन ala “4 | 
( gay ) ) धन की ( ) TAT कर ॥ ६२ ॥ 
भाया श,-घर के काम करन में कुशल स्त्रो को चाहिये कि घर 
भोतर के सब काम अपने आधीन रख के ठीक २ बढ़ाया करे ॥ ६२ ॥ 
~ ~ cx 5 ~ 
देवस्वत्यस्य विश्वामिच घरषि; | सबिता देवता । भुरिग्बृहती 
Muza | मध्यम, VT ii 
पुनस्तमेव विषयमा ॥ 4 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ A 


देस्त्वा सवितोइंपतु सुपाणिः स्वडःगुरि: ७. 
संबाइरुत शक्त्या । जब्यंधमाना पथिव्या- | 
माशा दिशऽ आपण ॥ ६३ ॥ | 
24; | call सविता । उता aga सुपाणिरि- ` | 
तिसु;पाणि:स्वड.ःगुरिरितिस;अडर्गारि:। 

बाहरितिस बाह: । उत । WaT | अ 
व्यंधमाना | पृथिव्याम्‌ । आशा: | दिए: । 
ST पृण ॥ ६३ ॥ 


पदाथ देव; ) टिव्र्गणकसखभाव पतिः (त्वा) त्वाम्‌ 


(सविता) स्ट्ूयडूवखय्ध प्रद: (उत) उतक्षष्टतया ( वपत ) केजवत ॥ 
सतनातु (सुपाणिः) प्रशस्त हस्तः (स्वङगुरि,) शोभना अङगलयो 
यस्य स: | कापलकारित्वाङ्लत्वम्‌ ( सुताः ) शोभनभज (उत 

अघि ( शक्त्या ) सासध्यन सह वर्तमानो वत्तमाना aT ( | 


स्थायाम्‌ 


TD 


———_-_— 
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यजुवद भाष्ये ॥ १०६६ 


( आशाः ) इच्छाः ( दिशः ) काठा: (आ) (पण) पिपद्धि ॥ ६३ ॥ 
ञअन्वध:-हे स्त्रि सुबाह: सुपाणिः स्वड-गुरि: सवितेव देव 
fa: शकत्या पथिव्यां त्वोदबपत शकत्याऽव्यथमाना सतो त्वं 


परि x (A 


प्रत्य: सेवनेन स्वकोया आशा यशसा feay आपण ॥ ६३ ॥ 


भाबाग्रे:-स्वो पुरुषो परस्परं प्रोतो wat सुपरौ च्चितौ स्वै- 


च्छया स्वयम्बरं विवाहं झत्वाऽतिविषयासक्ति विहाय want 
निनो सन्ती सामध्येहानिं कदाचिन्न्न कव्योताम्‌ । नहि जिते- 


हदन्द्र ययोः स्वौ पुरुषयोरोगप्रादुभावों बलहानिश्व जायते | AAT 


देतदनुतिष ताम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदाथ, -ह खि (सुबाइः) अच्छे जिस के भुजा ( सुपाणिः ) सुन्दर हाथ 
और ( खड्ुरिः ) शोभा युक्त जिस को अंगुलो हों ऐसा (सविता) सूर्य के 


S| समान ऐश्‍वर्य दाता (देवः) अच्छे गुण HH और खभावों मे युक्त पति ( शक्त्या ) 


अपने साम्ये से ( एथिव्यां ) एथिवों पर स्थित ( त्वा ) तुझ का ( उइपतु ) घडि 
के साथ गर्भवती करे | और तू भी अपने सामध्य में ( अव्यथमाना ) निर्भय हुई 


है | पति के सेबन से अपनो ( आशाः ) इच्छा और कौत्ति से सब (दिश:) दिशाओं 
शे ( आण ) पूरण कर ॥ ६२॥ 


wg | शै of |“ of 
BS 


भावाश्चः-स्तो परुषां का चाहिये कि आपस में प्रसन्न एक gat का 


Sea a चाहनेवाले परस्पर परोक्षा कर अपनो २ इचछा से स्वयस्बर विवाह कर 
अत्यन्त विघयासत्ति का त्याग Wa कालम गमन करनबाले हो कर अपन समाध्य 
को हानि कभी न करे । क्यों कि इसो से जितेन्द्रिय स्वो पुरुषों के शरोर म॑ कार 


| रोग प्रगट और बल को हानि भो नहीं होतो । इस लिये. इस का अनुष्ठान 
| अवश्य करना चाहिये ॥ ६३॥ 


उत्थांयेत्यस्य विञ्वासित्र ia असुष्टप्‌छ्न्द। गान्धारः BU 
* पुनः सा कोदृशोत्युऽ = 2 
फिर वह केसी हावे यह वि0 ॥ + >> 


उतथाय बहतो भवोद fas धरुवा त्व 
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faaai agai परि ददाभ्यभित्या एषा | 


मा भेदि ॥ ६७ ॥ 
उतथाय । बचती । भव | उत्‌। ऊइत्य | 


तिष्ठ । धरुवा । त्वम्‌ | मित्र । एताम्‌ । त! 
उखाम | परि | ददामि | अमित्ये । एषा। 


मा | भेंदि ॥ ६४ ॥ | ॥ 
प्रदाग्रे;-( उत्याय ) आलस्यं बिहाय ( बहतो ) महापु- । 


रुषार्थयुक्ता (भव ) ( उत्‌ ) ( उ ) (fas) ( धरुवा ) सङ्गलकाय षु 
रृतनिश्चया (aq) (मच) Gee (एताम्‌) ( ते ) तुभ्यम्‌ (उखाम्‌) 
प्राप्तव्यां कन्याम्‌ ( परि ) waa: ( ददामि ) ( अभित्ये ) भय- * | 
राहित्याय ( एषा.) प्रत्यच्प्राप्ठा पल्लो. (at) निषेधे ( भदि ) ||| 
भिद्याताम्‌ ॥ ६४ ॥ |] 
ञुन्बथ;-हे fasta कन्ये त्वं yar बुहतो भव विवाहा AP 
ब्रात्तिष्ठ । डत्थायेतं पतं खोकरु | है सित्र तएतामखासभित्य | F 
परिददामि | उत्वयषा सा भट ॥ ६४॥ 


भावाशथ;-कन्या वरस खप्रियं पुरुषं स्तरकान्तां कन्यां च ५ | 


qi परोच्य स्वोकक्तमिच्छेत्‌ । यदा इयारविवाहकरणे निञ्चय; | | 
| स्यात्‌ तदेव मातापिचाचायीट्य एतयोविवाहं कयरेतो परस्पर |) | 

सेदभावं व्यभिचारं च कदाचिन्त कुयोताम्‌ कि त स्वस्थोबत 
पुमान्‌ स्वपतिबता स्व्रोच संगतो स्याताम्‌ ॥ ६४ ॥ > 


Ss 


a pe 


A. Hal d og a र ae x 


a 


गो Bee पदाथय लहै विदुषि कन्यं त्‌ (Hal) मंगल कार्यों में निश्चित बुडिवालों % 
| | और (बहतो) बड़े पुरुषार्थ से युक्त (भव) हो | विवाह करने के लिये ( 


के _ इति आओ क पक 00 Lae gens SS 


उत्तिष्ठ) 


FETS eS 
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— 


gee नाभानेट्घिरषि, | अग्निट्‌ बता। faucfa 

प्प्छन्द! | घवत: खर: ॥ । 
शर Gasser: परस्पर कथं वत्तरन्नित्याह ॥ | 
[फर ग्रहस्थ लाग आपस म कस वक्त यह ॥व०॥ 


|` आहंरइरप्रथावं भरन्तो$श्‍वायेव तिष्ठते | 
| घासमस्मै । रायस्पोषेण सम्रिषा मदन्तो | 
| sta मा ते प्रतिवेशा रिषाम॥\9५॥ | 
आहरहरित्यचः। अचः | अप्रयावमित्यप्र ऽ 
घावम्‌ | भर॑न्तः | अश्‍वार्ये वेत्यशवाय इव । ` 
` | तिष्ठते। घासम्‌ । अस्मै । राय: । पोषेण 
|| सम | इषा | मद॑न्तः । अग्ने । मा। ते । 
Jee पतिवेशाइतिप्रतिधवेशा: । रिषाम॥ ७५॥ 


; | Ne 


| || पदाथ:-( अहरहः) प्रतिदिनम्‌ (अप्रयावम्‌) प्रयुवत्येन्याय | 
| | | 'यस्मिन्‌ स प्रयावो विदाते प्रयावो यस्मिन्‌ गर हाम तम्‌(भरन्त | 
4 | 


छ । र | | घरन्तः ( अच्ायैव ) यथाश्वाय' ( {त्तं ) बत्तेमानाय ( घासम्‌ ) 
[: | | | अच्यम्‌ ( अस्मे ) ग्रहाथसाय ( रायः ) धनस्य ( पोषेण ) पुट्या 
र्‌ं | ( सम्‌ ) (इषा) अन्वादिना (wer: ) हर्षन्त; ( अग्न ) विहन्‌ 
त:  ) ( ते ) तब ( प्रतिवेशा: ) प्रतोता वेश्या धमप्रवेशा येषां त | 
! ( रिषाम ) हिंस्थाम । अत्र लिङथे लुङ्‌ ॥ ७५ ॥ EEE 
x अन्वध:-है अग्नेःह्ररहस्ति्तेश्वायेबास्मा अप्रयावं ६ | 


ठोक “पु: 
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अरन्तो रायस्पोषेणेष्रा Hae: प्रतिवेशा: सन्तो AT att 


सारिघास ॥ ७५ ॥ 


भावाथ-अचापसाल 
गेजनाथ यबदुग्बादिकम्वपालका नित्य संच 
समुन्त्रौय खुखयेयुः । धनमदेन कैन चित्सहेष्या कदाचन > य्थुः 
परस्थयात्कष AAi इष्टा च सद्‌ा SUA: ॥ ७५ ॥ 
पदाथ _2 (अग्ने ) विहन्पुरुष ( अहरहः ) नित्यप्रत (तिष्ठते) | | 
वर्त्तमान ( अ्रखायेव ) जस घोड़े के लिये घास आदि खान का पदाथ AT परता 
हैं वैसे ( अस्मे) इस ग्य्हस्थ एरु क लिये (अप्रयावम्‌) अन्याय से LAR ग्टहायस ७ f > 
के योग्य ( घासम्‌ ) भोगन योग्य पदाथ को (भरन्तः) धारण करत इए (रायः) शं 


घन की ( पोषेण ) पुष्टि तथा (इषा) अन्नाद्‌ से ( संसट्न्त; ) सम्यक्‌ आनन्द का | | 
प्राप्त हुए (प्रतिवेशा:) घम्म विषयक प्रवेश के निश्चित हम लोग (त) तरे ऐशय्य को | 


(मारिषाम) कभी नष्ट न कर ॥>4॥ 
भावाथ -दूस मन्त में उपमानं०-ग्टइस्थ मनुष्या का चाहिये fa जैसे |! | 


Me त्रादि wat के खाने के लिये जी दूध आदि पदार्थों का पशश के | । 
पालक नित्य इकडे करते हैं वैसे अपने Da को बढ़ा के सुख CT । आर धनन 
से जिसी के साथ व्या कभी न करें किन्तु दूसरों को हडि वा धन देख hes 


के सदा अनन्द मान ॥ ७५ ॥ 
नाभेत्यस्य नाभानेदिक्ट fa: | अग्निदवता | स्वराडाषो जिष्टपूं 


छन्द; | धवत, स्वर ॥ 
पुनरेते परस्पर कथं संवदरन्नित्याह ॥ 


फिर ये मनष्य लोग आपस में कसे संबाद कर्‌ यह Tao ti | छ | 


नाभा प्रियाः समिधाने अग्नो राथस्पो- || 
| षाथ बहते हवामहे | इरम्मदं बृहदकथं ४४ 
| यजत्रं जेतारमग्नि पृतनासु सारसम्‌ ।७६॥ _ जेतारमग्निंपतनाससासहिम ॥७६॥ 


~ 
geal यथा अखादि WaT 
न्वन्ति AUAA 
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| । पृथिव्या:। समिधानइतिसम$इ- 
|~ धाने। आग्नो | राय; । पोषाय । बृहते । 
इवामहे। इरम्मदमितोरम5मद्‌म | बह 
दंकथरमितिबुहतुउकधम । यज॑त्रम | जेता 
ह रम अग्निम्‌ । पृतनासु । सासहिम्‌ । 
| ससहिमितिसप्तह्िम्‌॥ ७६ ॥ | 
पदार्थे:-( नाभा ) नाभो मध्ये ( पुथिव्याः ) ( समिधाने ) 
(सम्यक्‌ sete ( अग्नो ) sgt (ure: ) fara: (पोषाय) पोष 
| शकाराय ( बृहते ) महते ( हवामहे ) wera? ( इरखढ्स्‌ ) य 
॥४ड्रयाइन्वन माद्यति हृष्यति तम । उग्रंपश्थरच्मदपाणिन्धमाश्च ॥ 
| अ०॥३।२।३७॥ इति खश प्रत्ययान्तो निपातः ( बुच्चहुक्थम्‌ ) | 
) -नहन्सहदु काथं प्रशंसनं यस्थ तम्‌ (यजचस्‌) संगन्तव्यम्‌ (जेतारम्‌) | 


>. ह 4 
at (वियतोलम अगनिम्‌ ) विद्युदद्दत्तमानमृ ( एतनासु ) सैनास्‌ |. 
| . सासहिम्‌ ) अलशयेन सोटारम्‌ | ७६ | 


` 'उन्वध!-है गृहिणो यथा वयं बृहते रायस्पोषाय एथिव्या 
| | नासा समिषानेऽग्नौ एतनासु सासहिमिरस्यदं बृहदडुक्थं यज- 
a | चमगनिनिव जेतारं सैनार्पातं इवामहै तथा यूयमप्याद्वयत॥७६॥ 
५. भावादग्र-भूमिराज्य कुवेद्विजने शस्त्रास्वाणि'संचित्य qu |. 
| पद विद्याशरोरात्ममलसहित पुरुष सेनापति विषाय निर्भयतया = 


Se 
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(७५९० एकादशोऽध्यायः ॥ 


UY &l Fi —2 as लोगो जैसे हम लोग ( aed ) बड़ (रायः) लक््झी के । है 
पोषाय ) पुष्ट करने हारे पुरुष क लिये ( एथिव्या: ) एथिवो के ( नाभा ) बौच थे, 


| को ( इवामहे ) बुलाते हैं । वसं तुम लोग भी इस को बुलाओ ॥ ७६ ॥ 


आदि अस्वों और तलवार आदि शस्त्रोंका संचय कर ओर पण बुडि तश्रा श्रीगु 
बल से qa परुष की सेनापति करके 'निभयता के साथ aad ॥ ७६ ॥ 


या! सेनाइव्यस्य नाभानेद्चिटेषि; | अगूनिदंबता | भुरिगलुप्‌ 
छन्द! । MAT BT ॥ 


| Re _ ते। अग्ले। औँप।दघामि। झासे॥ ७७॥ ॥ 


* . ga: gata चोरादोन्‌ प्रयल्लेन निवत्तयेयुरित्याह ॥ 


ON 


राञ Gaul का याग्य छं कि अपन प्रयत्न स चार आद द्ष्टा का ; 


2 


बार 2 गनत्रारण करे यह ॥व०॥ 
या; सेना अभोत्बरोराव्याधिनोरगणाउत 
स्तेना येच तस्करास्तास्त ञुग्नेऽ[ण 
दधाम्यास्ये \७७॥ 


याः । सेना: | ञ॒भीत्वरीरित्यंभिऽइत्वरीः । 


आाव्याधिनोरित्याऽद्याधिनोः। उगंणाः। |॥ 
उत । थे। PAT ये। च। तस्करा:। तान्‌। ४ र 


भावाथ -ए्रधिवी का राज्य करते हुए मनुष्यों को चाहिये कि आगूनेय | ह 


~ |] 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
a ~ 


यञ्जुवदभाष्य ॥ १०६१ 


| a & Or आम ce x ae 
पदाथ सेनाः) (अभी त्वरो:) arfrae राजविरोधं 


8 | कुर्वतोः ( आव्याविनोः ) ससन्ताहुबहरोगयुक्कास्ता डित्‌ शोला बा 


। ४  ऐ उगणा: ) उदातायुषसम्‌ हाः। एणषोद्रादित्वादभौष्ठ सिद्वि:उत 
) | ~ | अपि (थे ) ( स्तेनाः) erg द्त्वा परपदाथीपहारिणाः (ये) 
प । / ( च ) दस्यवः ( तस्करा: ) दूताद्किपस्येन परपदाथौपहत्तौर: 
(तान्‌) (ते) अस्य । अब व्यत्ययः ( अग्ने ) पावकस्य ( अप) 
य | # | (ट्घासि) प्र्तिणासि (आस्ये) प्रज्वलित ज्वाला समूहि$ग्नौ ॥७७। 


> 


SA Neray'-—2 सेनासभापते यथाऽहं याञ्चसोत्त्रणेराव्या विनो- 
सुगणा: सेनाः सन्ति ता उत ये स्तेनाये aaa सन्ति तास्ते 5- 
| स्थाग्ने; पावकस्यास्येऽपिदधामि तथात्वमेतानिह घि ॥ ७७॥ 


भावार्थ: -अच वाचकल०--पार्मिवीराजपुरषेयी अलुकलाः 
सेना: wary सन्ति ता; सततं संप्रज्य या विरोधिन्यो ये च दृस्थवा 
द्यञ्चोरा दुष्टवाचो$नृतवादिनो व्यमचारिशो मनुष्या भवेयुस्ता 
नण्निदाहादाई जनक रद एउ भ्ट शं लाड्यित्वा वश मेया: ॥ ७७ ॥ 


Sammon me 


प्रदाथ;-ह बना ate सभा के खामी जैसे में (या: ) जो (अभौलवरोः) | 
सन्मुख हो के युद्द करने हारो (आव्याधिनो: ) बहुत रोगों से युक्त वा ताड़ना 
देने हारी ( उगणा: ) adit को लेके विरोध में उद्यत इई (सेनाः) सेना हैं 

: | उन ( उत ) और ( ये ) जो (स्तेनाः) सुरंग लगा के दूसरों के पदार्थों को हरने 

डी A बाले (च) ओर ( थे) जो (तस्करा:) दात आदि कपट से दूसरों के पदाथ लन 

॥ | eit है( ata) उन को (ते) इस ( आग्ने ) अग्नि के (आस्ये) जलती हुई लपट | 
| में ( अपिड्घामि ) गेरताइं वैसे तू भौ इन को इस में धरा °° 


2 त "2 गा 
जि भावाथे,-इस मंत्र में वाचकलु० -धर्मात्मा राजपुरुषं को चाहिये कि | 


जो अपने अनुकूल सेना और प्रजा हों उन का निरन्तर र करे और जो | 
: | | | gar तथा प्रजा बिरोधी हों तथा डांकू चोर खोटे वचन बो रसि 


cote Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


eis 
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| १०६२ ` एकादशोऽध्यायः ॥ 


Se 


ना "a 
|= a ai ८९ ih ~ TTS ~ 
। | afudial मनुष्य हव उन को अग्नि a जलाने आदि भयंकर रण्डा स We | 


| ' ताडना टेकर वश में करं ॥ ७७ ॥ a (ल्क कशि 
| दष्टास्यासित्यस्य नाभानेदिवटेणि: | अग्निदवता | aie 


i 
` कन्दः | UA: स्वर |. 
पुनस्तान्‌ कथं ताड्येयुरित्याह ॥ | 

: फिरउन दष्टां को किस २ प्रकार ताड़ना कर QE a0 


दंषाभ्यां मलिमलन्‌ जम्भ्यस्तस्करा २॥ 

उत। इनभ्याथ्स्तेनान्भगवस्तास्त्न खाद 
सखादितान्‌॥ ऽ८॥ | 

`` दष्ठाश्याम। मुलिमलन्‌। जम्भ्वैः। तस्क॑रान्‌ 
उत | इनेभ्यामितिहषनऽभ्थाम्‌ । स्तेनान्‌। | 
| भ्रगबइतिभगऽवः। तान्‌।त्वम्‌। खाद । सुखा- | 
a _ दितानितिसुखादितान्‌ ॥ ox ॥ ८ 


| . पदाशः-(दंदराभ्याम्‌) तोच्णायाम्यां द्ताभ्याम्‌ (मलिमलून) | 
कज | मलिनाचारान्‌ सिंहारोन्‌(जमभ्ये;)जग्भष सुखेष भवजिह्वादिमि, | 
ae | ( तस्करान्‌ ) चोर इव वत्तमानान्‌ ( उत) आप ( इनुभ्याम्‌ ) | 

| ee | ओषमुलाभ्याम्‌ ( स्तेनान्‌ ) परपटायीपचषतन्‌ ( भगव aa i 


cn | | संपन्न राजन्‌ ( तान्‌ ) ( त्वम्‌ ) (खाद्‌) विनाशय (सुखादितान्‌) 
| | यायेन परपदाथोनां भोकतन ॥ ७८ ॥ 


| 
ह बथ.-हे भगवः सभासेनेश यथा त्तं जम्भ्येदष्टान्यां यान्‌ | । 


Digitized by Arya SamaigFoundatign Chennai and eGangotr ह... 2. 
यजुवदनाष्य ॥ १०६३ | 


|| ' रलिम्लुन्‌ तस्करान्‌ इलुभ्यां सुखादितान्‌ स्तेनःन्‌ खाद विनाश 
he aera वयसत विनाशयेम ॥ ७८॥ 
\/s 


ES भावादग्रे'-राजपुरुषैय गवादिहिंसका: पशवः पुनषाञ्चज येच | 


॥ छ 


YATE? ( सगवः) ऐशय्य वाले सभा सना के स्वामो जेसे (aq) | ` 
आप (जंभ्यैः) सुख के जोभ आदि भ्रवयवों और (दंड्राभ्याम्‌) तोषण दांतों से जिन 
® | (मलिमलुन) मलौन आचरण वाले सिंह आदि का और ( हलुभ्याम्‌ ) HAST स 
¶ ( तस्करान्‌ ) चोरों के समान वतमान (सुखादितान्‌) अन्याय से दूसरोंके 
ee Sat भोगने और ( स्तेनान्‌ ) रात में भौति आदि फोड़ तोड़ के पराया माल मार 
ने हारे मनुष्यों को ( खाद) जड़ से नष्ट कर वस (तान्‌ ) उन को इम लोग 00 
| (उत) भो नष्ट करें ॥ 5८ ॥ i ठरि 


by भीवाथ _राज पुरुषों को चाहिये कि जोगो आदि बड़े उपकार के 


पशुओं को मारने वाले सिह आदि वा मनुष्य हाँ उन तथा जा चोर आदि मनुष्य 
f हैं उन को अनेक प्रकार केबन्धनों स बांध ताड़ना | नष्ट कर वग में लाव uot ॥ 
॥ येजनेष्वित्यस्थ नाभानेट्िटषि; | सैनापतिदंवता । निचुद- 
ts नुष्टप्छ्न्द; | गांधारः ATE ॥ 

पुनरेते कार्कान्‌ निवत्तयेयरित्याह ॥ हू 


फिर ये राज पष किसर का निवारण करे यह व 


नेषु मलिमजवस्तेनासस्तस्करा बने।थ 
| कक्षेप्वघायव॒स्तास्तें दधामि जम्भयी:॥७८॥ 
"घ । जनेष । मलिमलंवः । स्तेनाः 
तस्करा: । बने | थे । कत्ते षु। अघायव; | 
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१०६४ एकादशो$ध्याय: ॥ | 
छघयवडत्यघ$यवं: | तान ।ते ।दघामि |. 
जम्भयोः॥ ७८ ॥ | ॥ | 
प्रदाथ:- ये षु ) मनुष्येषु (म लिम्‌खवः) ये मलिनः F 


सन्तो म्लोचन्ति गच्छन्ति ते ( स्तनास्‌; ) TATA: (तस्कराः) 
प्रसिद्ठाः ( बने ) अरण्ये (ये ) ( कक्षेष ) सासन्तष ( अघायव: ) 
आत्मनाऽघन पापनायुरिच्छबः,तान्‌) (त) तव (द्घाँन) (जन्म्यो के Se 


बन्धने मुखमध्ये. ग्रसमिव ॥ ७८ ॥ 


अन्वय;-है सभेश सेनापतिरह ये जनेष मलिमलव: स्तना- 
सा य बनतस्करा ये कक्ष॒ष्वधायव: सन्ति तस्त जस्भ्षयोग्री समिव 
द्धासि ॥ ७६ ॥ 


भावाथे,-सैनापत्यादिराजपुरुषाणामिट्मेव कत्तेव्यस स्ति 


यद्ग्रासारण्यस्थाः प्रसिद्दा अमसिद्दाञ्चाराः पापाचाराक्ष पुरुषा; i" 
सन्ति तषां राजाधीनत्वं कव्येरिति॥ ७८ ॥ छः 


पदाथ; “है सभापते मैं येनाध्यच (ये) जो (जनेषु) मनुष्यों में 4 | 
मलोन स्वभाव से आते जाते ( स्तेनास: ) गुप्त चोर जो (बने ) बन में (तस्कराः) . 0 | 
प्रसि चोर लुटेरे और (ये ) जो ( कचेषु ) कटरी आदि में ( अघायवः ) पाप | ॥ 
रते इए जोबन कौ इच्छा करने बाले हैं (तान्‌) उन क्षा (त) 


क याः) | 
क आप के (जम्भयोः) 
फलाय मुख म यास के समान ( दधामि ) धरता छं ॥ ७: | 


भावाश्च.-रेनापति आदि राजपुरुषो का यही मुख्य कतव्य है कि a 


। ग्राम और बनौं में प्रसिद चोर तथा 
टं पि | ग्राधीन करे ॥ ७5 ॥ 


लुटरै आदि पापी पुरुष हे उन का राजा के 
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१०६३ | 


“. ग्राअच्यस्यम्िवद्यस्थ नाभानेदिक्णिः | अध्यापकेप देशकी दे 
ते | अनुष्टपछन्द : । गान्धारः स्वरः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि०॥ Fs 
यो ञरुमभ्य॑मरातीयाद्यसं नो देषते जन:। | | 
निन्द्वाद्यो अस्मान्‌ धिप्साच्च aa तं भ॑ .. 
és ५४. स्मसा गुरु ॥ ८० ॥ हा 
| यः। अस्मभ्यम्‌ | झरातोगात्‌ । अरातिया- | 
दित्यरातिऽयात्‌ । य:। च । न । द्वेषते । 
जनं:। निन्दात्‌। यः। स्मान्‌ । धिप्सात्‌ । 
च । सवेम्‌ । तम्‌। भस्मसा | कुरु ॥८०॥ 


की पदाथ सलुष्य: ( अखम्यम्‌ ) धामिकैब्य: (अरा. | 
१ तोयात्‌ ) शबत्वमाचरत्‌ ( यः) ( च ) ( नः ) अस्मान्‌ हे षते) | 
अप्रोतयत्ति | अत्न बहलं छन्दसोति शपो लगभावः ( जनः ) 
( निन्दात्‌ ) निन्देत्‌ ( यः ) ( अस्मान्‌ ) ( धिश्नात्‌ ) दम्भित॒सि 
/ | च्छेत्‌ ( च ) ( सर्वम्‌ ) ( तम्‌ ) ( भस्मसा ) ङत्स्रस्भ्रस्मेति भस | 
` | ससा | अत्र छान्दसो वणलोपदति तलोपः (कुस) संपाद्य |८०॥ | _ 
आन्वय -हे सभासेनेश त्वं या जनास्मभ्यमरातोयादो ना 
-दुवेषते निन्दाच योऽस्मान्‌ थिप्साच्छलच्च त सब भस्मसा कुर॥८०॥ 
भावा शेः-अध्यापक्षापदेशकराजपुरुणाणासिटं योग्य 


| 


| 


a SS 
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१०६६ यकादशाऽध्यायः ॥ 


अदृध्यापनैन शिक्षयापदेशेन द्ण्डेन च विरोष॑स्य सतत विनाश- 
करणसिति | ८० ॥ 9 


cs जन; ry 
पदाथ,-३ सभा और मेना के खामिन आप (यः) जी ( जनः ) 


* | 
त्माओं के मौ शचता करे (a: ) | क 
मनुष्य ( अस्मभ्यम्‌ ) हम धर््मात्माञरीं के लिये ( अरातोयात्‌ ) शच | 


जो ( न: ) हमारे साथ ( षते ) दुष्टता करे (च) और हमारी ( ल्त | 
| {नन्दा करे ( यः ) जो (अस्मान) इम का ( घिपात्‌ ) दम्भ दिखावे आर सार | 
साथ छल करे ( तम ) उस ( सर्वम्‌ ) सब का ( भस्मसा ) जला के संपूण भस्म | 
ae | (कुरु) कीजिये ॥ ८० ॥ | 
६४ 6 कद टश iy दिये कि पढ़ाने. Cx an 
भाबाशथ्- प्रध्यापक उपदेशक ओर राजपुरुषा का चाइ i पद्‌ झि, 


| faa उपदेश और दण्ड से निरन्तर विरोध ल्‌ विनाश कल ॥ कू छ her = | 
संशितसित्यस्य नाभानेट्िक्टिषिः | पुरोहितयजमानों दवः | 


ते । निचदाओं पंक्तिशळन्द: । पंचम: स्वर: ॥ on | 
अथ पुरोहितो यजमानाट्स्य; कि किमि च्छेत्कयौज्चेत्याइ ॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस २ पदाथ की इच्छा करे ॥ 


| gofad मे ब्रहम सितं बोय. बलम्‌। | |) 
` स£शितं aa जिष्णु यस्याइमस्मि पुरो ye 
५ 5 Fea nce | | 

+ सथगितमितिसमुशितम्‌ । मे । ae 
' सशितमितिसम्‌ऽितम्‌ । laa बलम्‌। | 
सरथ्शशतमितिसम्पणितम्‌। च्षचम्‌। जिष्णु 
यस्य। AVA । अस्मि | प्रोहितइतिपुर:- 


| चित: ॥ ८१ ॥ | हि 


अर्का“ >> जत 
= = 


~~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 000000 


AOE PRES 
यजुवदभाष्य ॥ १०६७ 


| प्रदाण्रे- संशितम्‌ ) प्रसंशनोयम्‌ ( मे) मम यजमानस्थ 
* 22 wae) वेदविज्ञानम्‌ ( संशितम्‌ ) ( बोव्यम्‌ ) पराक्रम: (बलम्‌) 
WS) ( संशितम्‌ ) (न्त्रम्‌) क्षचियकलम्‌ ( जिष्ण ) जयशौलम यस्य) 
जनस्य ( अहम्‌ ) (अस्मि) ( पुरोहितः ) यं यजमान! पुरः पर्व 
ढ्घाति स: | पुरोहित: पुरणनं दधति नि» २। १२।॥८१॥ 


अल्वधे;-अहं यस्य पुरोहितोऽस्मि तस्य मे मम तस्य च 


चल STR ॥ ८१ ॥ 


| । भावाथ.-यो यस्य पुरोहितो यलसानश्च भवेत्तावन्यो$न्यस्य 
| | यया विद्यया योगबलेन थसो चरणेन sala faa ह्मचयण्ण 
| जितेन्ट्रियत्वेनारोग्येण च शरोरस्य बलं वधेत तदेव कर्म सततं. 
कयोताम्‌ ॥८१॥ 


प्रदाथ:-( अहम्‌ स्य) जिस यजमान पुरुष का ( पुरो हितः ) 
i थम धारण करने हारा (अस्मि) हु उस का ale (मै) सेरा ( संशितम्‌ ) प्रशंसा | 
के योग्य (ब्रह्म) वेद का विज्ञान भौर उस यजमान का ( संशितम्‌ ) प्रशंसा | “s 
के योग्य ( वीग्यैम्‌ ) पराक्रम प्रशंसित ( बलम्‌ ) बल ( संशितम्‌ ) और प्रशंसा | | 
के योग्य ( जिष्णु ) जय का स्वभाव वाला ( चत्रम्‌ ) चत्रिय कुल eta ॥ ८१ ॥ 


भावार्ग्रे-ज जिस का पुरोहित और जो जिस का यज़मात हो वे 

f | दोनों आपस में जिस विद्या के योग बल और धर्माचरण से आत्मा को उन्नति : 
| दोर awed जितेन्द्रियता तथा आरोग्यता से शरीर का बल बढ़े । वहौ कम 
Da) निरन्तर किया करें. ॥ ८१ ॥ 


विराडलुष्टपछन्द: | गान्धारः स्त्ररः ॥ 
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१०६८ एकादशोऽध्यायः ॥ 


पुनयज्ञसानः पुरोहितं प्रति कथं वत्ततत्या ह ॥ 
र्‌ यजमान पगाइत क साथ कस वत्त यह ।॥व० vi 


उदेषां बाह अतिरमइचा अग्रो बलम्‌ । | | 


 जिशीमि बरहमणामित्रानन्दयामिस्वा२॥ 
ञम्‌ ॥ ८२॥ - 

` उत्‌। एषाम्‌। बाइइतिबाडू । अतिरम्‌ | 
उत्‌। वचे:। अग्रोइत्यथा । बल॑म्‌ । क्षिणोमि 
अहमणा | अमित्रान | उत । नयामि | 
स्वान । अहम ॥ ८२ ॥ 

पदाथ एषाम्‌ ) पूर्वोक्षानां चोरादोनां दुष्क 


Ed कर्मकारिणाम्‌ (ate) बलवोय्य ( अतिरम्‌ ) सन्तर यसुल्लं घयम्‌ 
( उत्‌ ) (वच; ) तेजः ( अथो ) आनन्तयं ( बलम्‌ ) सासथ्यम्‌ 
_(चज्िणोमि) हिनस्मि (aga) वैदेखरविज्ञानप्रटानेन (असिचान्‌) 
| | शत्रन ( उत्‌) ( नयासि) sel auntie ( स्वान्‌ ) खकोयान्‌ 
| (अहम्‌ )॥ ८२॥ 
Aeqy ae यजमान; पुरोहितो वा बह्मणेषां बाळू 
उद्तिरम्‌ | बचा बलममिजांश चियोम्यथो स्तान्‌ gest बचों 
| बले चोन्नया मि प्रापयासि ॥ ce ॥ । र 
भावाश.-रानादिभिर्यजमानः पुरोहितादिभिश्व पापिनां 
सवस्त्रचयो धसोत्मनां सवसखष्टडिय सवथा कायी ॥ ८२॥ 
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यज्जुवदभाष्य ॥ १०६६ | 


प्रटदाश्,;-( अहम्‌ ) मैं यजमान वा पुरोहित ( ब्रह्मणा ) वेद और Sax 
/क ज्ञान देने से ( एषाम्‌ ) इन gata चोर आरि est के बाहू ) बल और | 
र को ( उदतिरम्‌ ) अच्छे प्रकार उल्लंघन. करू ( बच: ) तेज तथा (बलम्‌ ) 
सामध्य के ओर ( अमित्रान ) शबुश्रों को ( उत्क्तिणोमि ) मारताई ( अथो ) 
इम के पश्चात्‌ ( खान्‌ ) अपने मित्रों के तेज और सामर्थ्य को ( उन्नयामि ) afe 
के साथ प्राप्त करू ॥ ८२ ॥ 


भीवाीधे,-राजा आदि यजमान तथा पुरो हितों को चाहिये कि पापियों 
q 'के सब पदार्थो का नाग और धर्मालाप्रों के सब पदार्थों को हृदि सदेव सब प्रकार 
a किया करे ॥ ८२॥ 
अन्नपतदृत्यस्य नाभानेड्घिर (a | यजसानपुर (चितो देवते | 
उपरिष्टाट्बहतो छन्द: । मध्यम: स्त्रः ॥ i 
of अध मनुष्ये: कथं कथं वत्तितव्यमित्य० ॥ 
| ` ४ अब मनष्यो को इस संसार में केसे २ वत्तना इस वि० ॥ 


। अन्नप॒तेःन्‍्न॑स्य नो देह्यनमीवस्थ गुष्मिए:। | é 
। ` प्रमे दातारं तारिषङजँ नो afe दिपदे | 
iit चतुष्पद ॥ ८३ ॥ | 
| ऱ्य । झन्न॑स्य। न; । | 

॥ देहि। अनमीवद्य। शुष्मिणः ममेतिप्रऽम्र। | 
| दातारम्‌ | तारिषः। ऊजेम्‌। नः। घेडि। 
छ. द्विपदइतिदिऽपदेः। चतष्पदे । चतुःपदईा 

) ब्रतंऽपदे॥ ८३॥ 
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ngri Collection, Haridwar — 
४ pa eae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११०० ८ एकादशोऽध्यायः ॥ 


पदाशथः-( अन्नपते) अन्नानां पालक ( अन्तस्य ) ( नः ) 
नास्यम्‌ (दे) अनमोवस्य) रोगरहितस्य Gears (शुक्षिण ) 
बहु शुप्मे बलं भवति यस्मात्तस्य (प्रभ) अतिप्रहष्टतया (दातारम्‌ 
( तारिषः ) संतर ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रासम्‌ (नः) अव्माकम्‌ (घडि) 
| (दविपदे ) हो पादौ यस्य मलुष्यादेस्तर्मे ( चतुष्पदे ) चत्वारः 
पादा यस्य गवादेस्तस्मे ॥ ८३ ॥ 

झुल्वध'-ह अन्नपते यजमान पुरो चित वा त्वं नोऽनसोवस्थ 
शुष्तरिशोऽन्बस्र wets | अस्याऽन्ब्रस्य दातार तारिष:। नोऽस्माकं 6 ou ३ 
द्विपदे चतष्पदे wat धि ॥ ८३ ॥ | 

भावाग्रः-सनुष्येः सदेवारोग्यबलकारकमन्बं स्वेभोक्कव्यस- | 
न्येभ्थ, प्रदातव्यं च। सबुष्याणा पशूनां च Gera संबधेनोये यत 
इयरस्टटिक्रमानुकलाचरणन सवषां सुखोन्नतिः सदा वर्धत॥८३॥ 
| अच गयृहस्थराजपुरोहितसभासेनाधोशप्रजाजनकत्तव्यकमा- 
| दिवणनादेतदध्यायोक्काथेस्य पूबोध्यायोक्नाथेन सह संगतिरस्तोत्य 
वगन्तव्यम्‌ ॥ 

इति श्रामद्विहद्दरपरिवाजकाचाव्य थो विरजानन्दसरस्त्रतो- 

स्थानिनां शिष्यण श्रोमह्‌ विङ्वह्वरद्यानन्द सरस्वत at. 
सिना निमिते संस्छ्ताय्यभाषास्यां विभषितेसुप्र 
माणयृत्ती यजवदभाष्य एकादशोऽध्याय 
पत्तिमगमत्‌ ॥ ११ ॥ 

पदाथ “है ( अन्नपते ) ओषधि अन्नो के पालन करने हारे यजमान वा 
पुरोहित आप. (नः) हमारे लिये (अनमोवस्य) रोगों के नाश से सुख को बढ़ाने | | 
(शुष्मिणः) बहुत बल कारो (अन्नस्य) अत्र को (प्रप्रदेष्ठि) अति TAG के साथ दीजिये |. adh 
र इस अन्न के (दातारम्‌) देने हारे को (तारिषः) हकर तथा ( नः) इमारै | ' 


( दिपदै ) दोपगवाले मनुष्यादि तथा ( चतुष्पदे ) चार पगवाले गी आदि पशुओं 
के लिये ( ऊजम्‌ ) पराक्रम को ( धेष्टि धारण कर ॥ VAIS 
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वदभाष्य ॥ ११०१ 


6 
भावाग्रः “मनुष्या को चाहिये कि सदैव बल कारो आरोग्य अन्न आप 
LAX और दूसरों को देवे | मनुष्य तथा पशुश्राँ के सुख और बल बढ़ावे' । जिस 
न heat को ष्टि क्रामाऽतुकूल प्राचरण से सब के सुखों को सदा sale होवे ॥८३॥ 


ga अध्याय में ग्ट्हस्थ राजा के पुरोहित सभा भ्रौर सेना के अध्यक्ष ओर 
प्रजा के मनुष्यों को करने योग्य कस भ्रादि के वर्णन से इस अध्याय में कहे अथ 
बौ पूर्व अध्याय के धर्थ के साथ संगति जाननो चाहिये. ॥ 


i 


यह AYA भाष्य का ग्यारहवां ११ अध्याय पूरा इत्रा # ॥ 


अथ द्दादशाध्याथारम्भ, 


dS 


विश्वानि देव सबितर्दरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तग्न आसुव ॥ १॥ 


हशानइत्यस्य बत्सप्रो चटषिः। अग्निद्बता। fare fame |. 


१28 


न्द: । पंचम: स्वर: ॥ 7 
तत्रादौ बिदूबद्गणानाह ॥ | 


व्यव बारहवे अध्याय का आरंभ किया जाता हे उस क प्रथम 
मंत्र में बिद्वानॉं के गुणों का उपदेश किया हैं॥ 


हशानो रुका Sai व्यदीहमेषमाथः faa 
CC-0. Gurukul Kanga ची degen" ¥ थर 


किक ककवा 


i ~—— Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ia 


| ११०२ द्वाइजोउध्यायः ॥ 
4 |] न । i OA! ० 
wala: | अग्निरमृतो अभव्यो मियद ने 
दो रज॑नयत्सुरेता: ॥ १ ॥ 
दृशान:। सुक्न; | SAT वि। HAT! दुमपे 
मितिदु:5मर्षम्‌ । आयुः । खिये । रुचानः । 
अग्नि: । अमृतः । अभवत्‌ । वयोभिरिति i] 
वय; मि: | यत्‌ । एनम व्योः। अजनयत । fe 
सुरेताइतिसु$रता; ॥ १ ॥ L 
NNN = f 
परदाथ:;-( हशानः ) दशक; ( रुक्‌मः ) दो प्लिमान्‌ ( उव्या ) |. 
सहत्या एथिव्या सह ( वि ) (sata) द्योतयति ( दुर्सर्षम्‌ ) 
gaa मषितुं षोटुं शोलम्‌ ( आयुः ) अन्तम्‌ । आयुरित्यन्नना० || 
fate २। ७4 faa) शोभाये ( रुचानः ) रोचकः ( अग्नि: ) 
. | कारणाख्यः पावकः | अमृतः ) नाशरहितः ( अभवत्‌ ) भवतिः 


(बयोभिः).याबञ्नोवनेः (यत्‌) यम्‌ (एनम्‌) (द्यौः) बिज्ञानादिभिः- | 


प्रकाशमानः ( अजनयत्‌ ) जनयति (सुरताः) शोभनानि रतांसि- | 
eo यस्य स; ॥ १॥ 4 


| अन्वय,- agen यया इशानो ata: खर्य उद्धा सह... | 

न 4 , ह | 

| सबान्यूतान्‌ पदाधीन्‌ ्यद्यौ त्तथा यः शिये रुचानो रुकमो जनोऽ- | जु 

| भवढ्यब्च सुरेता अमृतो दुर्मष॑सायरजनयहृयोभिःस यमेनं बिह.) 
ii dj ससजनयत्त यूयं सततं सेवध्वम्‌ ॥ १॥ - pT SE i 
9 गव || ९, | 23 | & नकी... . 

। 4 भावाथः-अत बाचकलु०-यघा$ख्िन्‌ जगति स्यादयः ह, 
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050 | 


। उत्तिष्ठ उद्यत हा ( उत्थाय ) आलस्य छोड़ के उठ कर इस पति का स्वोकार | 
कर । है (faa) faa (ते ) तर लिये ( एताम्‌ ) इस ( उखाम्‌ ) प्राप्त होने 
el आरोग्य कन्या का ( अभित्ये ) भयरह्वित होने के लिये ( परिददामि ) सब प्रकार ` 
दता ह (उ) इस लिये तू ( एषा ) इस प्रत्यक्ष प्राप्त हुदै स्वौ का ( मा ALE ) 
भिन्न मत कर ॥ ६४ ti 


6 | 
खन वय: --कन्या और वर के चाहिये कि अपनो २ प्रसन्नता से कन्या 


|| पुरुष को और पुरुष कन्या को आप हो परोक्ता करके ग्रहण करने को इच्छा 
Pe | at) जब दोनों का विवाह करने में निश्चय हो वे तभी माता पिता और आचार्य 
` आदि इन दोनों का विवाह करें ओर ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार 
भी न करें | किन्तु अपनो स्त्रो के नियम में पुरुष और पतिब्रता स्त्री हो कर 
' | मिल के चलं ॥ ६४॥ 

सवसव त्यस्य विश्यवामसिचर seta: ।बखाटयो लिङ्गः क्ता देवता 
घु तिशछून्द । षडज: स्वर; ॥ 


` पुनस्ता स्वोपुरुषो प्रति विद्वांसः कि कुयरित्याह ॥ 
|. „ फिर उन eat प्ररषों के प्रति विद्वान लाग क्या करे इस वि०॥ 


वसवस्त्वा छन्टून्त गायबेण कन्दंसाऽङ्गि 
® 'रस्वटडरास्त्वा छन्दन्त नैषमेन छन्दसाईङ्गि 
रस्वदादित्यास्त्वा छन्दन्त॒ जागतेन छन्द- 
- साऽङ्गिरस्वददिऽवे त्वा देवा वेश्वानरा आ- 
न्त्वानपभन छन्द्साऽङ्रिरस्वत।& ५॥ 
gaa: । त्वा । च्या । Beaed | गाय॒त्रेण | 
'कन्टंसा | अङ्गिरस्वत्‌ । संद्राः। खा। आ। 
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कुन्दन्त | चेष्टभेन | वेस्तमेनेतिक्ेस्तमेन। ` 
छन्दसा | अङ्गिरस्वत, | आादित्याः। त्वा | ॐ 


आ । छन्दन्त। जागतेन। छन्दसा। ale 
रस्वत । fara त्वा। देवाः। वश्वानरा 


आ। छन्दन्त।आनषए्मेन। आनस्तुभनत्या 
नऽस्तमेन | छन्दसा | अझिरस्वत॥६४॥ 


पदाश;-( ava: ) आदिमा विद्वांसः (त्वा ) त्वां पुमांसं | 
fad च ( आ ) समन्तात्‌ ( छन्दन्त ) प्रदौप्यंताम्‌ ( गायत्रेण ) _ 
गायन्ति सट्विद्या येन तेन वेद्खविभङ्खन स्तोत्रण ( छन्दसा) | ` 
( अङ्गिरस्वत्‌ ) अग्निवत्‌ (स्ट्राः) मध्यमा विद्वांसः (त्वा) (आ) | | 
(छन्दन्त) ( वरेष्टभेन) alfa को पसनाज्ञानानि स्तोभन्त स्िरो- | 
कुवन्ति येन (छन्दसा) (अज्धिरस्व॒त्‌) प्राणवत्‌ (आदित्या:) उत्तमा& 
faufga: (त्वा) (आ) (हुन्दन्तु) (जागतेन) जगद्विद्याप्रकाशक कै 
(छन्दसा) ( अङ्िरस्त्रत ) aaa ( विश्वे ) सर्व ( त्वा ) ( देवाः) | 
सदुपदेशप्रदातारः (बच्चानरा:) GA नरेषु रा जन्त; (या) (छन्द्न्त) ||. ‘ I | 
(आलुष्टुभेन ) विद्यां ग्रहोत्वा पश्चाहखानि स्तभनुवन्ति येन तेन ॥ 
( छन्दसा ) (अङ्गिरस्वत्‌) समस्तो षधिरसवत॥ ६५ ॥ 


Err सट्रास्वष्टमन छून्द्सा त्वाङ्गरस्तराछ नदन्त a 
Veal जागतन छन्दसा Aliya | देखुानरा | 
विद्येदेवा आनुष्टभेन छन्दसा AUF waza ॥ ey ॥ 
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| भरावाथ;-अबोपमालं०-हैस्ल्लो पुरुषौ युवां ये arg विद्वांस: | 
AN ५ aga शरोरात्मबलकारोपदेशेन सुशोभयेयस्तेघामेव सेवासङ्गौ | 
I.) | 

4 ॥ Sad कयौ ताम्‌ | नेतरेषां छुद्राणाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
6 | 
१ पदाश!-ह खि गा परष ( वसव: ) प्रथम विद्दान्‌ लोग ( गायत्रेण ) 
॥ | श्रेष्ठ विद्यात्रों का जिस से गान किया जावे उस वेद के विभाग रूप स्तोत्र 

| | ( छन्दसा ) गायत्री छन्द से जिस ( तवा ) तुझ को ( अङ्गिरखत्‌ ) अग्नि के तुल्य | 
( आच्छन्दन्तु ) प्रकाशमान AT ( रुदा; ) मध्यम विद्दान्‌ लोग ( चेष्ट्मेन ) कर्म | 
उपासना ओर ज्ञान जिस सं स्थिर हों उस ( छन्दसा ) वेद के स्तोत्र माग से | 
जञ््धिरखत्‌ ) प्राण के समान (त्वा) तुक का ( आच्छन्दन्तु ) प्रज्वलित करे 
i ) उत्तम विद्वान्‌ लोग (जागतेन) जगत्‌ कौ विद्या प्रकाश करने हारे | 
| (छन्दसा) वेद के स्तोत्र भाग से (त्वा) तुझ को ( अङ्गिरखत्‌ ) सूय के सद्ट 

„तेज धारी ( आच्छुन्दन्तु शुद्ध करे ( वैश्वानराः) संपूर्ण मनुष्यों में शोभायमान 
Y |'( देवा: ) सत्य उपदेश देने हारे ( विश्वे सब विद्दान्‌ लोग ( आनुष्टुमेन ) बिद्या 
हैं; हण के पञ्चात्‌ जिस से oUt को छुडावे उस ( छन्दसा ) वेद भाग से (ला) 
| तुझ को ( अङ्गिरखत्‌ ) समस्त ओषधियों के रस के समान ( आहुन्दन्तु ) शुड 
| संपादित करै ॥ ६५॥. 

YTD za मंत्र में उपमालं०-है स्व्ोपुरुषो तुम दोनों को चाहिये 
QA जो बिद्दान्‌ स्त्री लोग तुम को TOT और आत्मा का बल कराने हारे उपदेश 
| “@ सुशोभित करें उन को सेटर और सत्सड़' निरन्तर करो और अन्य तुच्छ वुद्धि 
बाले पुरुषों वा स्त्रियां का सङ्ग कभी मत करो ॥ ६५ ॥ 
आकतिमित्यस्थ विश्वामिच चरषिः । अगन्यादयों asa 
१ देवता: । बिराड्बाह्मौ द्रिष्टपूछन्दः । daa: स्वर; ॥ 
| पुनस्ते स्वोपुरुषा: किं कुर्य्यरित्याह | 


फिर वे स्त्रो पुरुष क्या करे इस वि० ॥ 
.आकतिमग्निम्प्रयजथ््स्वाहा मनो मेघा | 
ग्निम्प्रयज*स्वाहां चित्त विज्ञातसरिनं 
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। आारकतिमित्याऽकंतिम्‌ । अग्निम | 


प्रथज०स्वाहा वाची विध॑तिमग्निम्प्रयुज 


> यया 


४>स्वाहा | प्रजापतय मन स्वाहा$र्नय..७| | |, * 


वेपवानराय स्वाहा ॥६६॥ 
प्रयज- 


= y= 


म्रितिप्रच्यजम | स्वाहा | मन: | मंधाम | 


अग्निम । प्रयजमितिप्रद्यजम | caret) Ps 


चित्तम्‌विज्ञातमितिविऽज्ञातम्‌। अग्निम। 
प्रयुजमितिप्र;युजम्‌ । स्वाहा । वाचः | 
विधतिमितिवि:धतिम | अग्निम। प्रयज 
fafamsasia | स्वाहा | प्रजापंतयइतिप्र 
जाऽपंतथे | मनवे । स्वाहा । Bray ।. 


_ वश्वान॒राय । स्वाहा ॥ ६६ ॥ 


- | 

पढाथ.-( आकूतिम्‌ ) उत्साहकारिकां क्रियाम्‌ (अग्निम्‌) 
प्रसि् पावकम्‌ ( प्रयजम्‌ ) यः सवोन्‌ युनक्ति तम्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया क्रियया (मनः) इच्छासार्नम्‌ (मेधाम्‌) प्रज्ञाम्‌ ( अग्निम्‌ ) 
विद्य॒तम्‌ ( प्रयम्‌ ) ( स्वाहा ) सत्यया वाचा चित्तम्‌) चेतः 


यन्‌ तत्‌ ( विज्ञातम्‌ ) (अग्निम्‌) अग्निमिव भास्तरम्‌ (प्रयजस्‌) | 
व्यवहार अक्षम्‌ ( स्वाहा ) सत्येन व्यवहारेण (बाच ) 
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बाण्या.. | 


= ॥ १०७५ | 


। 
| 


| विल ed Ne ® 
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Ni (विधतिस्‌) विविध धारणम्‌ (अग्निम)योगाम्यासजनितां विद्युतम्‌ 
| HN ४ (“प्रयुजस्‌ ) संप्रयुक्तेम्‌ । ( STE ) क्रियायोगरोत्या (प्राजापतये) 
ia '(जास्वासिने ( aaa ) मननशोलाय ( स्वाहा ) सत्यां वाणोम्‌ | 

(अस्नये) विज्ञानस्वरूपाय (वश्वानराय) विश्वेषु नरषु राजमानाय | 


|| 


खु जगदो खराय ( स्वाहा ) weet क्रियाम्‌ ॥ ६६ ॥ | 


जान्वध'-ह स्वोपुरषा भवन्तो वेढ्खेगौ यच्यासिश्छन्टो थि; | 
स्वाहा आकतिं प्रयजसग्नि खहा सना संपा प्रयजम ग्नि स्वाहा | 
Sad विज्ञातं प्रयजमग्नि मनवे प्रजापतये स्वाहा5ग्नये TETAS | 
चराका च प्रापव्य सततमाछन्दन्त ॥ ६६ ॥ 


भावाश!-चअच्चा5छन्दन्त्विति पदं पूर्वमंचादनुवत्तते । अनुः 


॥ | oe पुरुषार्थेन बैदादिशास्त्राण्यधौत्योत्साहादोबुन्नोय व्यवहार- 
| परमार्थक्रियाप्रयोगेणम्यट्यिकनि:श्ेयसे समाशुवब्तु ॥ ६६ ॥ 


पदाथ =ह स्तो पुरुषो तुमलोग वेद के गायत्रो आदि मंत्रों स (स्वाहा) 
सत्य क्रिया से ( आकूतिम्‌ ) उत्साह देने वाली क्रिया के ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरणा करने 
परे. ( अग्निम्‌ ) प्रसिदध अग्नि को (खाहा ) सत्यवाणी से (मन: ) इचछा के 
$), aa को (मेधाम्‌) बुडि और (प्रयुजम्‌) संबन्ध करने हारो ( अग्निम्‌ ) बिज्ञुलो 
| को (tet) सत्य व्यवहार से ( विज्ञातम्‌ ) जाने इण विषय कै (प्रयुजम्‌ ) 
\. | व्यवहारी में प्रयोग किये ( अब्निम्‌ ) अग्नि के समान प्रकाशित (चित्तम्‌) चित्त | 

र || + at ( Stet ) योग क्रिया को रोति से (वाच!) वाणियों को (विधतिम्‌) विविध | 
| | 


प्रकार को धारणा को ( प्रयुजम्‌ ) संप्रयोग किये हुए ( अग्निम्‌ ) योगाभ्यास से 
उत्पन्न हुई विज्ञलौ को ( प्रजापतये ) प्रज्ञा के स्वामी (मनवे ) मनन शोल पुरुष 
alad ( खादा ) सत्यवाणी की और ( अग्नये ) विज्ञानः खरूप (बेखानराय) | 

सब मनुष्यों कै बोच प्रकाशमान जगदोश्वर के लिये (साहा) धम युक्त क्रिया को | 
है! यता करा के निरन्तर ( आाछुन्ट्न्तु ) अच्छे प्रकार शड करो ॥ ६६ ॥ | 


छ भावाथ: यहां पूर्व मंच से ( आळुन्टन्तु ) इस पद को अनुवन्ति आती | | 
है| मनुथीं को चाहिये कि पुरुषाष्यों से बेदादि शास्त्रा को पढ़ और उत्साह आदि | j 


लि 


Sa 


॥ 
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एकादजो$ध्याय ॥ 


wa से इसलीक ane परलीक 


को बढ़ाकर व्यवहार परमार्थ को क्रियाओं के स 
के सुखं को प्राप्त हाँ ॥ ६६ ॥ 
विष्वे देवस्थेत्यस्यराब्रय WT | सविता देवता 


| गान्धार; स्वर; ॥ 
| gage: कि BAAS | 


७४ फिर geet का ग्या करना चाहिये यह [व०॥ 


' विश्‍व देवस्य नेतमते बरोत सख्यम्‌ । 
विश्वों राय ईषध्यति दुमनंवणीत पुष्यसे 


जगा eo lS. 
` fara । देवस्य | नेत: । मत्त | बुरीत । 


सखधम | विश्व! । राधे । इषध्यति 
. द्यमनम aula | पष्यसे । स्वाहा ॥ ६७॥ 


पदाग्र-( faa ( देवस्य ) सवजगत्प्रकाशकस्कु 
परमेश्वरस्य ( नेतुः ) सर्वनायकस्य ( सत्तः ) मनुष्य; ( बशेत 
स्वौकुयौत्‌ (सख्यम्‌) सख्युभोव॑ कसं वा ( विश्वः ) अखिल; (राये) 
| थिय ( इपुध्यति ) शरादौनि शस्त्राणि ata | लेट्‌प्रयोगोऽयम्‌ 
( दास्तस्‌ ) प्रकाशयत्ता यशोऽन्न्नं वा। दामनं द्याततयशोऽ$न्न्न बा | 
fame ५ । ५ ( रणौत) स्वोकय्यात्‌ (पुष्यसे) पुष्टो भवेः ( स्वाहा ) 
| सत्यां बाचम्‌ ॥ ६७ 
अन्बृथ;-यथा विह्दास्तथा विश्वो सत्तो ने देवस्य स्मे 


वुरोत fast मनुष्यो राय दृषध्यति | स्वाहा aad gala यथा । | 
चतन त्व पुष्यसे तथा बयमपि भवेम ॥ ६७॥ 
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न्द्‌! शि). 
। AGERE | 


i 4 
ae | Fred = 8, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
$, ||; रळ यजवदभाष्य ॥ १०७७ | 


: - - Se 
भावाश्र,-अल वाचकल्‌०- गृहस्थे मनुष्ये: परमेम्वरे स्‌ सह 
pe x jaat छत्ता सत्यन व्यवहारण श्रयं प्राप्य यशस्त्रौनि कसी 
| "नित्यं काय्याण्ि ॥ ६७॥ 
पद्ाथ,-जस विद्वान्‌ लोग ग्रहण करते हैं (विश्वः) सब (मत्तः) मनुष्य 
( नेतुः) सब के नायक ( देवस्य ) सब जगत्का प्रकाशक परमेश्वर के ( सख्यम्‌ ) 
मित्रता को (बुरोत) स्वीकार करें ( विश्‍व; ) सब मनुष्य (राये) शोभा वा लक्ष्मी 
५. के लिये ( इषुध्यति ) वाणादि आयुधीं को धारण करें (स्वाहा ) सत्य वाणो और | 
|. दामनम ) प्रकाश युक्ता यश वा अन्न को ( हणीत ) ग्रहण करे। ओर जस इस 


| तू ( पुष्यसे ) पुष्ट होता है वसं हम लोग भौ होवे ॥ ६७ ॥ 
भावाथ —इस मंत्र में वाचकलु०-ग्टइस्थ मनुष्या को चाहिये कि परमे | 


वर क साथ मित्रता कर सत्य व्यबहार 4 घन का प्राप्त हा क atta करान 
हारे कर्मी को नित्य किया करं ॥ go ॥ 
मास्वित्यस्थ आत्रेयचरषि; | अम्बा देवता | गायत्रो छन्द: | 


षडज: स्वरः ॥ 
` ` घुनमीतापितरौ प्रति पुबादय: कि कि बूयुरित्याह ॥ 
. फिर माता पिता के प्रति पुत्रादि क्या २ कहें यह Tee 


= मा स मित्था मा स रिषो$म्ब धृष्णु वीर 
|, Gea स । अग्निस्‌ करिष्यथ ; ॥ ६८ ॥ 

॥ | मा।स। fear aria । रिषः । अम्ब | 

| घुष्ण। वीरघंस्व | स। अग्नः | चल इ 

श दम्‌। करिष्यग्र: ॥ ee ॥ 

पदाथ (सु) ( भित्थाः ) भेदं HAT: 


MSS ड ना 
| ae: _—Digitized-by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


। 0००८ एकादशाऽध्यायः ॥ = 
स्व ) ||| 
| ( रियः ) Ret ( अम्ब ) मातः ( धृष्णु ) दाढ oe. 
arate कर्मण: समापिमाचर (सु) ( अग्नि ECTS “a. 


(a) ( इद्म्‌ ) ( करिष्यथः ) करिष्यमाण साधयिष्यथ! ॥ ६८ ॐ 
अन्वधः:-है अ , लमआन्‌ बिद्याता भा सु भित्था मा 
ah 5 दप सुबौरयस्व चैवं कर्वन्तो युवां मातापुचावग्निरिवेढ 
| करिष्यथः ॥ ६८ ॥ | 

भावाः _साता सुसन्तानान्‌ सुशिक्षेत saga परस्पर प्रोता |. ५ 
भवैयर्बो राञ्च यत्कर्तव्यं तत्कुयुरकत्तव्यं च नाचरेयुः ॥६८॥ GY 

पदाथ; -हे (त्रस) माता तू इम को विद्या से (मा) मत (सुभित्थाः) ॥ 


छुड़ावे और (मा ) मत ( सुरिष: ) दुःख दै ( धृष्णु ) दृढ़ता से ( सुवोरयख ) || 
सुन्दर आरम्भ किये कर्म को समाप्ति कर | ऐसे करते हुए तुम माता और पुत्र + 
| दोनों ( अग्निः ) अग्नि के समान ( च ) ( इदम्‌ ) करने योग्य इस सब कर्म का 
| ( करिथथः ) आचरण करो ॥ ६८॥ 


ASTD ara के चाहिये कि अपने सन्तानों के अच्छी fat 33 
जिस से ये परस्पर प्रीति युत्ता और वीर होवें। और जो करने योग्य है ब'हो करे | 
| न करने याग्य कभी न करें ॥ ६८ ॥ fn 
ह्हस्वैत्यस्यात्रयच्टपिः | अम्बा देवता | तिष्ट पछून्द १ | | 
| dam स्वर; ॥ 


| पुनः पतिः खपत्नी प्रति कि कि बदेदित्याहइ 
| 


फर पात अपना स्त्री से क्यार कहे यह वि० 
हस्व देवि पृथिवि wed सुआरी 
माया स्वृधया कृतासि | जएं देवेभ्यं इदमंस्त । 

 इव्यमरिष्टा त्वमदिर्रियन्षे अस्मिन्‌॥६८॥ 
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ह४»हंसुव | देवि । एथिवि । स्वस्तये । 
आसुरी | माया | स्वधया | कुता । असि । 
जुष्टम्‌ | देवेभ्यः । इदम्‌। अस्त | aA | 
after) त्वम्‌। उत्‌ इडि । बच्चे । अः 


स्मन्‌ ॥ ६८ ॥ 

पद्ाग्रै:- ( हंहस्व ) वस्व ( देवि ) विद्यायुक्त ( एथिबि ) 
भूमिरिव vafad ( स्वस्तये ) सुखाय ( आसुरो ) येऽसुषु प्राणष 
रमन्त तेषां स्वा (माया) प्रज्ञा (HAT) उट्केनान्वबन वा (ठता) 
निष्प्रादिता ( असि ) ( जुम्‌ ) सेवितम्‌ ( देवेम्थ: ) विइट्म्यो 
द्व्येस्यो गगीस्यो वा ( इद्म्‌ ) ( अस्तु ) ( इव्यम्‌ ) दातं योग्यं 
विज्ञानम्‌ ( अरिष्टा) अहिंसिता (त्वम्‌ ) ( उत्‌ ) ( हि.) 
| | प्रापह्ि ( यज्ञ) संगन्तव्ये ग्रहाथमे ( अस्मिन्‌ ) वर्तसाने ॥६९॥ 
$. ञुन्ब॒थ'-इे ्शाथविदेवि पाल त्वया स्त्रस्तये खपया याऽऽसु- 
b | iW रो मायाऽस्ति सा रतासि aat ca माँ पति हहस्वाईरिष्टा सत्य 
F “स्मिन्‌ यज्ञ डदि्ि। यत्त्वयेदं जुष्टं हातमस्ति तट्देवेग्यो स्त ॥६०॥ 


भावा२:-या खौ पाति प्राप्य गृहे वर्तते तया खुबुद्ष्या 


Mh) सुखाय प्रयतूनो विधेयः | सुसंस्छतं स्मन्नना द्म्रोलिकरं संपा- 
| \ 0 ट्नौयस्‌ | न कदाचित्कस्थचिडिंसावरबुद्धिवी कचित्कयों ॥ ६॥ 


पदाथ;-ह ( एथिवि) भूमि के समान विद्या के विस्तार का प्राप्त हुई 


i (` | (afa)faar से ga पत्नि तूने (खस्तये) सुख के लिये (खधया) अन्न वा जल से जो : | 


| «|. (चतुरो) प्राणपंषक पुरुषों को (माया) बुडि-है उस को (छाता) सिड को (असि 


७ 
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३। अरि cat रहित इई | 
है.। उस से तू सुझपति को ( ES) SRC पळ ee की प्राप्त J 
( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) संग करने योग्य ग्टहाखम मैं ( उदि! ४2 र पथ ॥ 
होजो aa ( जुष्टम्‌ ) सेवन किया ( इदम्‌ )यह ( चव्यम्‌ ) टने | ६ 


ने के लिये वे ee ॥ 
है वह ( देवेभ्यः ) विद्वानीं वा उत्तम शु होने के faa (असु) होवे ॥६ 


a 


n~ ~ 0 ऱ्च्छो 
भावार्थ -ज स्तौ पति की प्राप्त हो के घर में वर्तती है वह अ 
nN 4 6 ८ 
बुद्धि से सुख के लिये प्रयत्न करे । सब अन्न आदि खाने पोने के पदाथ रुचि ही 
ate किसो को दुः क द. 
रक बनवावे वा बनावे | WIT किस को दुःख वा किसी के साथ बरबु 


कभी न करे ॥ ६८ ॥ ह च ठ तो 
द्रनदत्यख सोमाहतिचर्ट षि: । अग्निट्वता | विराड्गायर्जा a 


छन्दः | षड्ज: स्त्ररः ॥ को os 
पुन; सा ख्वभत्तौरं प्रति कथं कथं संत्रदेत दाइ ॥ ‘ 
फिर वह स्त्री अपने पति से कसेर कहे यह वि० 
बन्न: सिरा सुतिः पत्‌नो होता वरेणयः। 
संसस्पुत्रो अद्भुत; ॥ ७० ॥ | 
gaan इतिद्रअन्न; | सपिरा सुतिर्णित स- ७४%: 
पिःऽआंसृतिः । gaa होता' । बरेंण्य:। 
सहसः | पुत्र: । अद्भुत: ॥ ७० ॥ 
पदार्थः ~-(द्गन्नः) द्रवो चाद्य अपषषयोऽन्तरानि वा यस्य स: 
( सर्पिरासुतिः ) सर्पिषो घ॒तादेरासुतिः wad यस्य सः ba 


Vv 


पुरातन: (होता) दाता ग्रह्ौता (बरेण्यः) Slaves: (सहसः) 
बलवतः (Yas) अपत्यम्‌ (AG तः) आश्चर्य गुर्णकर्मस्वभाव: ॥ ७० | 


ज़ 
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अन्वध; -हे पत ga: सापरासुति; wal होता वरंण्य 
। सह सरपुोऽद्धत faq यज्ञ उदिहि उदितो भव॥७०॥ 


भावाग्रे:-अच स्वस्तये अस्मिन्‌ यज्ञ डट्हिति पदचतुष्टयं 
पर्वतो ऽनुवर्तते । कन्यया यस्य पिता छतत्रह्मचयो बलवान्‌ wag 
पुरषाथ न बड़न्यन्त्रादो न्यजयितुं शक्नुयात्‌ | पविचस्वभाव. युरुषों | 
vata खाक विवाहं GA सततं सुख भाङ्लाव्यम्‌ ॥ ७० ¦ 


J पदार्थ -₹ पते (इत्न: ) दक्षादि श्रोषधि हो जिन के अन्न हैं एसे 
_>( सपिरासुतिः ) घृत आदि पदार्थों को शोधने वाले ( प्रत: ) सनातन ( होता ) 
देने लेने हारे (ata: ) खौकार करने योग्य (सहस: ) बलवान के ( पुत्र: ) 
पुत्र (saa: ) ata गुण कम और स्वभाव से युत्ता आप सुख होने के लिये | 
स ग्टहाश्रस के बोच शोभायमान हजिये ॥ ७० ॥ 


HLT: -यहां पूर्व मंत्र से ( (खस्तथे ) ( अ्रक्षिन्‌ ) (aw )( sfefe ) 
इन चार पदों कौ अनुवत्ति त्रातौ है। कन्या को उचित है कि जिस का पिता 
Aaa से बलवान हो ओर जो Yara से बहुत अन्नादि पदाथों को इकट्ठा कर | 
सके उस शुद्ध स्वभाव से युक्त पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर सुख भोग ॥ ७० ॥ 


| अर स्थाइृत्यस्थ विरूपक्टणषिः | अग्निर्दंवबता! । विराड्गायचौ 
केन्ट: | TSR BTU ॥ 


पुन: पतिः wual प्रति कि किसुपदिशेदित्याह ॥ 


[फर पात अपना स्ता का क्या २ उपदश कर यह [4० 
| परंस्था अधि संवतो$बरा २॥ अभ्यातर| 
. थचाच्मस्मितां २॥ HAN ७१ ॥ 
परस्याः | अघि । सम्बतइतिसम ऽवतं; । 


oR ae 
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१०८२ एकादशोऽध्यायः ॥ 


अवरान्‌ अभि। SAT तर | यन | अहम | 
अस्मि | तान्‌ । अव ॥ ७१ | 
पदागश;-(परश्याः) प्रकाष्टयाया: कन्थायाः (अधि) (सम्‌बतः) 


संविभङ्गान्‌ ( अवरान्‌ ) नोचाननुव्डध्गुणस्त्रभावार्न (अभि ) 
(आ) ( तर ) सब (यत्र) (अहभ्‌) (आस्मि) (तान्‌) (अब) ॥ ७१ ॥ 


आन्वथः-है कन्ये यस्थाः परस्यास्तवाहसमिणाता भ faafa 

0 ~ न 6 प 5 १ 

च्छामि सा त्वं सस्बतो $वरानस्यातर यच HASTA च्मितपनव॥७१६ कभ 
फो NS 6 || 

भावाग्र; -कन्यया BAT उत्शष्टखुल्यो वा वर: स्त्रो कार्य्थ :। | 


न नोच: । यस्य पाणिग्रहणं कुव्यात्तथ सम्बन्धिनो मिरा च 
सर्वदा संतोप्रणोयानि ॥ ७१ ॥ 


९ 
प्रदाण;- है कन्ये जिस ( परस्या: ) उश्चम कन्या तेरा में (अधि) स्वामी 
हुआ चाहता हृ सो तू ( waa: ) संविभाग को प्राप्त हुए ( अबरान्‌ ) नोच 
खभावो को ( अभ्यातर ) उल्लंघन श्रीर (यत्र) जिस कुल में ( अहम्‌) सें ( 
ह ( तान्‌) उन उत्तम मनुष्यों को ( अब ) रचा कर ॥ ७१ ॥ hie 
HAY aa को चाहिये कि अपने से अधिक बल धोर बिद्या | | 


वाले वा बराबर के पति को स्वीकार करे किन्तु छोटे वा wa विद्या बालेको 
नं जि ~ > = हि 

नहीं । जिस के साथ विवाह करे उस के सम्बन्धी और मित्रों को सब काल में 
HAA रक्से ॥ ७१ ॥ | 


परमस्याइत्यस्थ वारुण्क्टिष्ि, । अग्निदेबता | भरिगष्णिक 
छन्द, | चंटपस; GT ॥ क 
पुनः सा स्त्रस्त्रामिनं प्रति किंकिमा ट्शिदित्या ह ॥ 
टा ~ to ~ ~ ९ ॥ 
UNC बेह Fal अपन स्वामा से क्या क्या कहे इस वि० ॥ 


परमस्थाः परावतों रोहिदश् sepsis, || 
2 eee म eee 


अस्मि) 
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जवदभाष्य ॥ १०८३ 


॥ ` परशेष्यः पुरुप्रियो$ग्ने त्वं तरा मृच्च; ॥9२॥ 
[रे १, परमस्याः | प॒रावतदतिपरा$वतं; । रोहि- 
टंषवइतिरीचित;अषश्‍व: | TS) aT गडि। 
परी: | परुप्रियदतिएरुप्रियः | अग्ने | 
त्वम्‌ । तर | मध: ॥ ७२ ॥ 


§ Yale: -( परमस्याः ) अनु त्तमगुणरूपशोलाया: (परावत:) 
0000 दूरदेशात्‌ ( fees: ) रोहितोऽग्न्यादयोऽस्रा वाहनानि यस्य 
स: (इह) (आ) ( गहि ) आगच्छ ( पुरोष्यः ) पुरोषेषु पालनेषु 
` साधुः (पुस्‌प्रियः) पुरूणां बहनां जनानां मध्ये प्रियः प्रोतः (अग्ने) 
अग्निप्रकाशवदिज्ञानयुक्त ( aq) ( तर ) उल्लंष | अच दाचो- 
तस्तिङइति दोघे: ( मध: ) परपदाथोभिकांच्िणः शत्रून्‌ ॥9२॥ 
आन्वथ;-हे अग्ने पाबकइब तेजस्विन्‌ खासिन्‌ रोहिद्ख: 
पुशेष्यः पुसप्रियल्वसिह परावतो देशात्‌ परमस्याः कन्याया 
६०१ अत्त शुत्वाऽऽग जि तया प्राप्या सह मृधस्तर ॥ = ॥ 
भाबाशः-मनुष्येः Gar: कन्यायाः Yau वा समोपदेशे 
विवाह: कदाचिन्नेव कार्य्ये; | यावहूर विवाह: क्रियत तावदेबा- 
पिकं सुखं नायेत निकटे कलह एव || ७२॥ ` 
पदा -हे (अग्ने) पावक के समान तेजस्विन्‌ विज्ञान युक्त पते (रो हि 


॥ दशः) अग्नि आदि पदार्थों से युक्त वाहनों से युक्त (पुरीष्यः) पालने में Ae (पुरु 
ज प्रियः) बहत मनुष्यों कौ प्रोति रखने वाले ( खम्‌ ) आप (इच) इस BETA 
ey ( परावतः ) दूर देश से (परमस्याः) अति उत्तम गुण रूप ओर स्वभाव वालो 
| | कन्या कौ MCA सुन के ( आगहि ) आइये और उस के साथ ( सघ: ) दूसरों ० 
i | के पदार्थों कौ आकांचा करने हारे yo! का ( तर ) तिरस्कार कौजिये॥७२॥ | 


नमक 
te कि सट 
= 
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| १०८४ एकादशोऽध्यायः ॥ | 
a. | a 


| [ समीप देश ' 
| — fea fa अपनो कन्या व पुत्र क 

| HTT saat का चा 

| 


a et भ fs षध का | ७ 


[दै ॥ ७२ ॥ 
, सुख होवे निकट करन म कलह ही होत 
यद्ग्ने इत्यस्थ जसट्ग्निक्टेणिः । अग्निदवता | निचदनुष्टप्‌ 


छून्ट: | गांघार; खर: ॥ 
न; स्वीयपुरुषों प्रति सम्बन्धिनः कि कि प्रतिजानोरनिद्याह 


[फर स्लापरष्टा क प्रात सम्बन्धा लाग क्या २ प्रातज्ञा कर आर 
कराव यह व०॥ 


gata कानि कानि चिदा ते दार्शण 
द्च्मस्ति | सबै तदस्तु ते घृतं तञ्ञषस्व 
यविष्ठ ॥ ७३॥ ' | / 
थत । अग्ने | कानि | कानि। वित। aria | 

दारुण | दथ्मसि | सवम्‌ । तत्‌ । अख। | 
त । घुतम्‌ । तत्‌ | जषस्व । यविष्ठा ॥७३॥ oF 


हक 


( कानि ) ( चित्‌ ) अपि ( आ ) (ते) तुस्थ तव बा ( द्रास) 


काष्ठे ( दधा ) भरामः ( सवम्‌ ) ( तत्‌ ) ( अस्त ) (ते) तब | 


( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ (तत्‌) ( जुषस्त्र ) ( यविष्य ) अतिशयेन ie 


| युबा यविणः स एव तत्सम्बडो ॥ ७३ ॥ 


अन्वथः-हे यविष्याग्ने बिइन्‌ पते स्ति वा यथा कानि ' | 


कानि चिद्दस्तनि ते सन्ति तइट्वय Waza fe | यदस्माक | इ 


daly ) | अग्ने) अग्निरिव वतमान ( कानि ) 
बनी वाण नि गत स ed श्र । | | । 


ni रि ` — छू 0002 
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यजुबदभाष्य ॥ १०८७ | 


बस्य म्ति तत्सवं त स्त यढ्स्माक घुतं तत्त्वं जषस्व । यत्ते अस्व स्ति 
| [त्रत्सर्वसस्थाक मस्त | यत्ते घृतादिकं वस्त्वस्ति यद्वयं गह्वौस॥७३॥ 
iE भ्रावाश्रः-बरह्मचायीदिभिर्मनुष्यैः स्टकोयाः सव॑ पढायौ 
सवीथी निधातव्याः | न कदाचिदोष्यया परस्परं भेत्तब्यं यत 
सर्वेषां सवीण सुखानि वर्धरन्‌ विप्नाश्र नो त्तिष्टेर ने व॑ स्वौ पुरुषा 
बंपि परस्पर बत्तयाताम्‌ || ७३ ॥ 


|| 


पळी शे, -हे ( यविष्ठाय) अत्यन्त युवावस्था का प्राप्त हुए ( ) अग्नि 
004 समान तेजस्वो विहन पुरुष बा स्तो श्राप जेसे (कानि कानिचित्‌) कई २ भी | 
“बस्तु (ति) तेरी हैं वे हम लोग ( दारुणि) काष्ठ कै पात्र में (दघुमसि) धारण कर । | 
( यत्‌ ) जो कुछ इमारो चोज है ( तत्‌) सो ( सवम्‌ ) सब (तै) तेरो ( अस्तु) | 
वे जो हमारा ( घतम्‌ ) घृतादि saa पदार्थ है (तत्‌) उस का त्‌ (जुषस्व) 
' सेबन कर । जो कुछ तेरा पदार्थ है सो सब हमारा हो जो तेरा घृताद्‌ पदाथ | 


® 8 उसको हम ग्रहण करें ॥ ७३ ॥ 
९ 
भावाश्चः-ब्रह्मचारो आदि मनुष्य श्रपने सब पदाथ सब के उपकार के | 


लिये waa । किन्तु इर्ष्या से आपस में कभी भेद न करें जिस स सब केलिये सब 
दुखे! को afe होवे।त्रौर fag न उठे इसी प्रकार स्ती पुरुष भौ परसर वत्त॥७२॥ 


‘kh © यदत्तोत्यस्य जसदग्ग्निक्टिषिः | अगुनिदवता | विराडलुष्टप्‌ 
| छन्दः । गांधार; BT ॥ 


पुनस्तमेब विषयसाह ॥ 


फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
यदच्यंपजिल्चिंका यदमो जतिसर्पति | सव 
तदस्त ते घृतं तञ्ज॑षस्व यविष्ठय ॥ ७४.॥ 
यत । अत्ति | उपजिह्विकत्यपऽजि्षिका । | 
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nee हः MS र ॥ : “| | ` 
गत । बमः | अतिसपतीत्यतेऽसण fa | i 
aga । तत्‌ । अस्त । ते | घृतम्‌। तत्‌ 5. 


3-2 
| i 


जषस्व | यविष्ठा ॥ 98 ॥ 
पदाथ (अत्ति) ) यङक्ग | उपजिद्धिका ) gua 
ता$नुकला fag यस्थाः पत्न्याः सा ( अत )( वन्न: ) यु 


तोदान: ( अतिसपति ) afanga गच्छति ( सर्वे 
( अस्त) ( ते) ( घुतम्‌ ) ( तत्‌ )( जुषख ) ( यविद्य ) ॥ ७४ 


| « उुन्वध,-हे यविष्पर aguiafeat च यद्त्ति वरो यर्दात्ति |”) ` 


सर्पति तत्सव तेऽस्तु यत्ते घतमस्ति तत्त्व जुषस्त्र ॥ ७४ ॥ । 
। भावाद्र|-चत्मति पातिः प्रवत्तते स्वो बा तदनुकुलो दम्पतो | 


स्याताम्‌ | यत्स्त्रिया: स्वं तत्पुरुषस्य यत्पुरुषस्थ तत्स्त्रिया भवतु 
। नाच ad चिदूईे षो विधेयः किंत परस्परं सिलित्वाऽऽनन्दं भंजो 
यातास्‌ ॥ ७४ ॥ 


Gala ia ( afaer ) waa युवावस्था को प्राप्त हुए पते आप नोरी 
उपर्जि चिका जिस को जिह्वा इन्द्रिय अनुकूल अर्थोत्‌ बग्न में हो ऐसी स्त्री 
| (aq) जो ( श्रन्ति) भोजन करे ( यत्‌) जो ( ) सुख मे बाहर निकाला 
प्राण वायु ( अतिसपति ) अत्यन्त चलता हे (तत्‌) वह ( सर्व॑म्‌ ) सब (ते) तेरा 
(असु ) छोवे | जो तेरा ( घृतम ) चौ श्रादि उत्तम पदार्थ है ( तत्‌) उस को 
( जुषस्व ) सेबन किया कर ॥ ७४ ॥ 


भाव[थ्र,-जिस परुष से पुरुष वा स्तो का व्यबहार सिड होता हो उस 


के अनुक्रूल स्त्रो पुरुष दोनीं वत्तं | जो खो का पदार्थ है वह परुष का और जा 
पुरुष का हैं वह ait का भी होवे | इस विषय में कभी देष नद्दो करना चाहिये 
| किन्तु श्रापस में मिल के आनन्द भोग ॥ ७४ ॥ 
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| 
DAAC HTT ॥ ११०३ 


| सब पढाथाः स्वद्ृष्टान्त: परमेश्वर निश्चायर्यान्त तथा मनुष्या 
Me आपि भवेयुः ॥ १॥ 


\ ‘he: पदाथ ,-हे मनुष्यो जैसे (ear) दिखलाने हारा i - प्रकाश 
|: स्वरूप ( अग्नि: ) सूर्य रूप अग्नि (sat) अतिस्थुल भूमि के साथ तिमान्‌ 
पदो को ( व्यद्यौत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है वैसे जो (खिये) 
॥। (रुवान:) सौभाग्य लक्ष्मी के अर्ध रुचि कत्ता (रुक्मः) सुशोभित जन (ग्रभवत्‌ 

|| होता और जा ( सुरताः ) उत्तम da युत्ता (aaa: ) नाथरहित UTE ) 
चभो से दुख से निवारण के योग्य (आयुः) जोबन का (अजनयत्‌) प्रकट करता 
(वयोभिः) अवस्थाग्रीं के साथ ( एनम, ) इस विद्दान्‌ पुरुष को प्रकट करता हो 


त i य ४ 
HUA —sa मंत्र में वाचकलु० -जैसे इस जगत्‌ में सूय आदि सबं 
पदार्थ अपने २ दृष्टान्त से परमेश्वर को निस्य कराते हैं | वैसे हो मनुष्यी कोः 
Stat चाहिये ॥ ₹॥ 
नक्तोषासत्यस्थ कत्सच्ट्रषि: | अग्निद बता | सरिगापीब्रिष्टप्‌ 


ह । daa: खर ॥ 
पुनस्तमेव विप्रयमाइ ॥ 
फिर भी वहो वि०॥ 


नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापये तेशिश 
॥कश्समीचो । द्यावाक्षामारुकमो अन्तवि 
[ति देवा जग्निन्धारयन्द्रविणोदा॥२॥ 

नत्तीषासा | नक्वोषसेतिनक्वोषसा | सम 
नसेतिसःमंनसा । विरूप्रेतिविऽरूपं । | 
भ्रपये तेइति धापयेते | शिशम्‌ । TAAL | | 
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द्वादणो$ध्याय; ॥ है 


वोचीइतिंसम:इ वो द्यावाचामा! कम; 


अन्त: | वि। भाति | दवाः । afiaa | ~ 
घारथन। द्रविणीदाइतिट्रविए/$दा, ॥२॥ 


परदाशे:-(नक्लोषासा) aa राब चोषा दिनं चत (समनसा) 
समानं मनो विज्ञानं ययोस्त ( त्रिरूपं ) तभ प्रकाशास्यां विस 
इरूपे (धापयेते) पाययतः (शिशुम्‌ ) बालकम्‌ ( एकम्‌ )अस हाय 
(समो चोथे सम्यगंचतः सवान्‌ प्राशुत रतं (द्यावाक्षामा) प्रकाशभूमः 
अत्रान्येामपोति दोर्घः ( रकम; ) रुचिकरः (अन्तः) आम्यन्तर 
(बि) ( साति ) प्रकाशते ( देवाः ) दिव्याः प्राणा; ( अग्निम्‌ ) 
विद्यतम्‌ ( धारयन्‌ ) वार्यैयः (द्रविणोदा:) ये द्रविणं बलं ददति 
al द्रविणोदः कस्माइनं द्वविणरुच्यत यदेनद्भिद्र्वन्ति बल वा 
gfat यदेनेनाभिद्रवन्ति तस्य दाता द्रविणोदाः | निरु०८ | १॥२॥ 

आन्बथः-हे मनुष्या यमग्नि द्रविणोंदा देवा धारयन्‌ ये | 


सकस: सन्त्रन्तविभाति यः समनसा विरूपण समोचो aaa 
नक्कोषासा यथेकं fam दवे मातरो धापयेते तथा वत्तेमानं तं ey 
विजानन्त ॥ २ ॥ | | 

भावाथ१-अ्रब वाचकल॒०-यथा जननो wal च बालब 
पालयतस्तथाहोराची सवान्‌ पालयतः | ay विद्यद्रपेणामिव्या-.| . 
भो5स्ति सोऽग्निः स्दरव्यादेः कारणमस्तोति सव निश्चिन्वन्त ॥२॥ | | 
पदाथ,-ह मनुष्यो जिस (अग्निम्‌) बिजली को (द्रबिणोदा:) बलदातए | 


( देवा: ) fear प्राण ( धारयन्‌ ) धारण करे जो ( रकम ) रुचिकारक हो के |; 
( अन्तः ) भरन्तःकरण में ( विभाति) प्रकाशित होता है. जो ( समनसा ) एक 
बिचार से विदित ( विरूपे ) अंधकार site प्रकाश से बिरुड रूप युक्त (सभो ची) 


—____—_ 7 Digitized by A 
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जवद्भाष्य ॥ ११०५ 


सब प्रकार सब को प्राप्त होने बाली (द्यावाचामा ) प्रकाश और भूमि तथा 
नक्तोषासा ) राचि और दिन जैसे (एकम्‌) एक (शिशम ) बालक को दो माता 
iG धापयेते ) दूध पिलातो हैं वेस उस को तुम लोग जानो ॥ २ ॥ 


भावाशः-इसम'त्रमें वाचकलु०-जैसे जननो माता और धायो बालक 
की दूध पिलाती हैं वैसे हो दिन और रात्रि सब को रचा करती है और जो 
बिजली के खरूप से सर्वत्र व्यापक है इस बात का तुम सब निश्चय करो ॥ २ ॥ 


| विश्वारुपाणौत्यल् waar षिः। सविता देवता | विराड्- 
` | जगतो छन्द; | निषाद: खर; ॥ 

अथाग्रे परमात्मनः छत्यसुपद्श्िते ॥ 

ga अगले मंत्र में परमेश्‍वर कें कर्तव्य का उपदेश किया है 


विश्वा ख्पाणि प्रतिमुञ्चते काव; 
प्रासांवीदभद्रं दिपदे चतंष्पदे ॥ विना- 
कंमखयत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो 
बिरांजति ॥ ३ ॥ | 
विवा । रूपाणि प्रात aaa | कावः 
प्र। असावीत्‌ । भद्रम्‌ । डिपद्इतिहि पट । | 
चत॑ष्पद्‌।चतं:पद्‌इतिचतं;ऽपदे। विनाकम्‌। | 
आखथयत । सविता । वरेण्यः | अन्‌ । 
> प्रयार्णम । प्रयानर्मितप्रऽयानम्‌। उषसं 
वि। राज॒ति॥३॥ 
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| द्वादशो$ध्याय: ॥ 
FSS जान तक याः tea 
पदाशः- ( विश्वा सर्वाणि ( रूपाणि) (afa ( = 
wat 
aati at ( + 
दशन Mas] a 

a सुखम्‌ ( feud मलुष्याद्या< | 


उत्पादयति ( भट्रस्‌ ) जननो य॑ 
( चतष्पदे ) गवाद्याय (वि) (नाकम्‌) WIE खरितम्‌ 


प्रकाशयति (सविता) सकलजगत्‌प्रंसविता ह chee । 
(बरेण्यः) स्वोकत्तुम्: (अनु) ( याणम्‌) प्रष्टं मापणम्‌ | 
प्रभातस्य ( वि ) ( राजति ) प्रकाशत ॥ ३ ॥ 

ञुन्बथ,-हे मनुष्या यो वरेण्यः कवि: सबितोषसः प्रयाश 


नुबिराजति विद्या हूपाणि प्रतिमंचते | द्विपदे se NO 
Warsz प्रासावोत्तमोद शसुत्मादक सूथ VAAL विजानोत ॥३॥ | 
WAH sa श्लषालं°-यैन जगदे श्वरेण सकलरूपप्रका 
शकः प्राणनां सुखहेतः प्रकाशमान; स्तूय्यो रचितस्तस्यव भरति 
सर्व agar: कुबन्त्विति ॥ ३ ॥ 
पदाथ डे मनुष्यो जो ( वरण ) ग्रहण करने योग्य ( कवि: ) जिस | 
की दृष्टि और बुद्दि सर्वच है वा सवज ( सविता ) सब संसार का उत्पादक ज 
दौशखर वा BAI ( उषसः ) प्रातःकाल का समय ( प्रयाणम ) प्राप्त करने 
(अनु विराजति ) प्रकाशित होता है (विश्वा ) सब (रूपाणि) पदाथा के स्वरूप 
(प्रतिमंचते) प्रसिद्ध करता है और (दिपटे) सनुष्यादि दोपग बाले (चतुष्पदे) तथा 
गी आदि चार पग वाले प्राणियों के लिये (नाकस,) सब दुःखों से एथक्‌ (भद्रम ) 


सेवने योग्य सुख को (व्यख्यत्‌) प्रकशित करता और (प्रासाबीत्‌) उन्नति करता 
है ऐसे उस सूर्य लोक को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को तुम लोग जानी ॥ ३ | 


(अख्यत 


BaF sa मंत्र में श्लेषालं०=जिस परमेश्वर ने संपर्ण रूपवान gait 
का प्रकाशक प्राणियों के सुख का हेतु प्रकाभमान सूर्य लोक रचा है उसो की 
भक्ति सब मनुष्य करे ॥ ३ ॥ 

सुपर्णोऽसो त्यस्य श्यावाश्व कणिः।गसत्मान्‌ देवता। धृतिऽ्छन्दः। 
वषभः खर; ॥ र छ bak 
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पुनर्बिइन्गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उप० ॥ 


| संपणोऽसि गरुत्सान्दिवें AREA: OA ॥8 
4 ` सपर्णइतिसएपर्ण:।असि। गरुत्मान्‌। faa 
। ` दिविविध्वत। ते । शिर । गाय्चम्‌। चक्षु:। 
| ` बुदृट्रन्तरइतिबृहत्‌ऽरथन्तेर। Tal! स्ता 


+ मः | आत्मा । छन्दार्थ्शस। अङ्गानि | 


 ज्ञाऽयक्ियम्‌ | पुच्छम्‌ | त । शफाः। 
पपर्णइतिंसःपर्ण: । असि । गरुत्मान्‌। दि | 
बम | गच्छ | स्वरितिखु; । पत॥४॥ | | 


er 
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ee कि 
कर्मोपासनाज्ञानाजि 4 
fa डिनस्ति दुःख" | 
(aq:) नेच faa. 


| प्रदार्थ,- (छपण शोभनानि पणौ 
(आसि) (गरुत्मान्‌) गुवात्मा fasa) चौणि 
वन्ते afaa तत्‌ (त) (शिरः) wal 
गेन तत ( गायत्रम्‌ ) गायच्या विहितं विज्ञानम्‌ 
( बहट्रथन्तर बःहड्मीरधैस्तरन्ति दुःखानि याभ्यो सा 


पक्तौ) पाश्वाविव (स्तोमः) स्तोतु महे चदग्वंद आत्मा) cot 
(छन्दांसि) उष्णिगादौनि (अङ्गानि णब्रादोनि (यजुषि) यजु 

शतय; (नाम) आख्या (साम) तोयो वैदः (ते) तब (तनु 5 
( बासदेव्यम्‌ ) वामदेवैन हट विज्ञातं विज्ञापितं वा ( यज्ञाः 
नियम्‌ ) यज्ञाः संगन्तव्या व्यवहारा अयज्ञास्त्यक्षव्याच तान्‌ 
यदईति तत (पुच्छम्‌) पुच्छमिवानूत्योऽबयब; (विष्णग्राः) दिधि 
चति शब्द्यन्ति येस्ते भिषणाः खुरो परिभागास्तेषु साधवः (शफाः) 
खुराः ( सुपर्ण: ) शोभनएतनशोलः (असि) अस्ति ( गसत्सान्‌ ) 
गस्त: शब्दा बिदान्ते यस्य सः ( दिवस्‌ ) दिव्यं विज्ञानम्‌ (गच्छ) 
प्रु ( स्वः ) सुखम्‌ (पत ) गहाण ॥ ४ ॥ 


आान्वघ!-हे faza यतस्ते aq faza शिरो गायब च्च 


इद्रथन्तरे पौ स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजषि नास यज्ञा- 
यज्ञियं वामदेव्य सास त तनृश्चाति Awa त्वं गरुत्मान्‌ सुप- 
णो5स्यस्ति स इव त्बं fed गच्छ स्त्रः पत ॥ ४ ॥ 


€ 4 
भावथ.-अत वाचकलु०--यथा सुन्दरशाखापत्रपुषपफ- | 
लमूला एचाः शोभन्ते तथा वेदादिशास्त्राःध्यतारो६ध्यापका: 4 
सुरोचन्त यथा प्रणव; पुच्छादावयव खकायौणि साधनुव'न्ति > 5 
यथा च पचो पचाभ्यामाकाशमागंण गत्वाऽऽगत्य च मोदंत 2 
तथा मनुष्या बिद्यासुशिक्षा, प्राण पुरुषाथन सुखान्याभवन्त ॥४॥ | । ea 
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११०६ 


पे F | ; 
पदाथ *-ह विदन्‌ जिस से (ते) आपका (निष्ठत्‌) तोन कर्म्म उपासना और 
>. | ज्ञानां से युक्ता (शिरः) दुःखें का जिससे नाश हो (गायत्रम्‌) गायची छन्द से कहे 
= 


es 


| | विज्ञानरूप अर्थ (चचतः) नेत्र (बृहद्रथन्तरे) बड़े रथों के सहाय से vei के छड़ाने 
' | वाले (wat) इधर उधर के श्रवयव (स्तोमः) स्तति के योग्य ऋग्वेद ( आत्मा ) 
अपना स्वरूप (छन्दांसि) उष्णिक्‌ आदि छन्द ( अंगानि ) कान आदि ( यजुषि ) 
agaz के मंत्र (नाम) नाम (यज्नायज्निम्‌) ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों 
| के योग्य (वासदेव्यम ) वामदेव ऋषिनेजाने वा पढ़ाये (साम) तौसरे सामवेद (ते) 
| आपका (तन,:) शरोर है इससे आप (गरुत्मान_) महात्मा (gam) सुन्दर संपूर्ण 
लक्नणों से युक्ष ( असि ) हैं। जिस से ( frat: ) शब्द करने के हेतुश्रों में साधु 
a शफाः: ) खुर तथा ( पुच्छम्‌ ) बड़ी पूंछ के समान अन्त्य का अवयव है उस के 


समान जो ( गरुत्मान_] प्रशंसित शब्दोचारण से युक्त (सुपणः) सुन्दर उड़ने वाले 
(असि) हे उस पचो के समान आप ( दिवम,) सुन्दर विज्ञान का (गच्छ) प्राप्त 
gfaa और ( खः) सुख का ( पत ) ग्रहण कोजये ॥ ४ ॥ 


S Sot 
भावाशः-इस मंत्र में वाचकलु ० -जैसे सुन्दर शाखा पत्र पुष्प फल और 


~ ~ ~ =~ yy ~ 
AMt से युक्त wa शोभित होते हैं aa वेदादि शास्त्रों के पढ़ने और कर 
~ 232 a™ . ay ~ अपने काम करते डा र 

हारे सुशोभित होते छं । जेस पशु ue आदि भवय स Bare 
जैसे पक्षी cat से श्राकाश माग से जाते आते आनन्दित होते हैं बेस मनुष्य 


| विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त हो पुग्धार्थ के साथ Tat को प्राप्त हीं ॥ ४ ॥ 


| मे 
"५. वेष्णो:क्रमइत्यस्थ श्यावाश्वच्टषि: । विष्णु देवता । भुरिगुत्कृ 
तिश्छन्ट; । षड्ज;खर; ॥ 
पुनाराजधर्ममाह ॥ 


फिर भी अगले मंत्र में राजधम का उपदेश किया है ॥ 

| | विष्णोः क्रमोंइसि सपत्नहा गायचं छन्द 
A आरोह पथ्चिवोमनुविक्रमस्व विष्णोः 
`| क्रमोऽस्यभिमातिहा नैम छन्द॒ आ = 3 हे 
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. ऽस्त ग़चयतो चंन्ताऽऽनषभरं छन्द आराह 
_ दिशाइनुविक्रमसव ॥ ५॥ | 


ae 


जागतम्‌ | छन्दः । आ । | रोइ fea । 


| असि । | शयतः । शचयतइतिशच त: | 


री हान्तरिक्षमन विक्रमस्व विष्णोः | | 
क्रमोऽस्यरातीयती SAT जागतं Vs A ap 
आरोह दिवमनुविक्रमख विष्णोः कमी | ॥ १ 


विष्णी; । क्रम; | असि। सपत्नहेंतिसपत्न 

Sel । गायत्रम्‌ | छन्द, | Al | UTS | 
पृथिवीम्‌। अनु । वि। क्रम॒स्व॒ । विष्णो ;। | ae 
क्रम: । असि। अभिमातिहेत्यभिमातिऽचच ७. ह| 
चेषुभम्‌ । चेस्तुभमितितैऽस्तृभम्‌ । छन्दः। | | 
आ । रोह | अन्तरिक्षम | अन fa 
क्रमस्व | विष्णा; । क्रमः। असि | रातो 
य॒तः | अरातिय॒तइव्य॑रातिऽय॒तः | इन्ता । 


अन्‌ | [व| क्रमस्व । विष्णः । क्रम: । 
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यजुवदभाष्य ॥ - 0१५ | १ 
| 


। | “न्ता | आनुषुमम्‌ । आानुस्तुभमित्यान्‌ऽ- । 

जे स्तुभम्‌ । छन्दः । आ। राह दिः । | 
. झन्‌ । वि। क्रमस्व ॥ ५॥ | 
| 


पदाथ फः) व्यापकस्य जगदो व्रस्य (क्रमः) व्यवहार 


| ( असि ) ( सपल्लहा ) यः सपत्नानरोन्‌ इन्ति सः ( गायचम्‌)) 
स गायनो निष्पन्न मर्थम्‌ ( छद: ) स्वच्छम्‌ (आ ).( रोह ) आरुदो 
wa (एथिवोम्‌) ए्थिव्यादिकस्‌ (अलु) ( वि) ( क्रमस्व ) व्यवह्कर 
( बिष्णो: ) व्यापकस्य कारणस्य ( क्रामः ) अवस्यान्तरम्‌ ( आसि) 
( अभिमातिहा ) योऽभिमातो नभिसानयुक्कान्‌ हन्ति (त्रष्ठभम्‌) 
त्रिभिः सुखे: संबडम्‌ (छन्दः) बलप्रदम्‌ (आ) (रोह) (अन्तरिक्षम्‌ 
आकाशम्‌ (अन) (fa) (क्रमस) (विष्णोः) व्याश्ु शोलस्य विदाद्र i 
| | घाग्नेः (क्रम:) (असि) (अरातोयतः) विद्यादिदानं कत्तुमनिच्छत 
। ( हन्ता ) नाशकः ( जागतम्‌ ) जगज्जानाति येन तत्‌ | छ्न्दः ) 
Ne. टिंविद्याबलकरम्‌ (आ) (रोह ) ( दिवम्‌ ) स्वयादारिनिम्‌ 
| ( अन ) (वि) ( क्रमस्व ) (विष्णः) हिरण्य गस्य वायो: (क्रमः) | 
| (असि) ( शचूयतः ) आत्मनः शत्ुसाचरतः (इन्ता) (IGE) 
. | अनकलतया स्तोभते सुखं बधाति येन तत्‌ (छन्दः) आनन्दैकरम्‌ 
(आ) (रोह) (दिशः) पूवा दोन्‌ (अनु) (वि) (क्रमस) पयतचख NAN | 
अब्वध-हे faga यतस्त्वं विष्णाः क्रस’ सपल्हाऽसिं। 


तंस्मराटगायत्रं छन्द आरोह | ्टथिवोमनविक्रसस्त | यतस्व विष्णो 
_कषोऽभिमातिहासि agin चष्टभं छन्द खरो हान्तरिच्तमन 
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= 
t 


| जोऽध्यायः ॥ | > A 
१११२ अ | 


तः क्रम! 
छन्द आरोह दिवसलुविक्रामस्व य्ह as cag 
इन्ताऽसि स त्वमानुष्टुभं छन्द ANTE दिशोऽनु हि 


भावा धरे -मनुषेबेंदविदाया भुगभीदिविद्या निश्चित्य पतन 


मेणोन्क्रोय रागाः शचवञ्च निन्तव्याः ॥ wl 


पदार्थः बिइन्‌ पुरुष जिस से आप ( विष्णोः ) व्यापक जग रवर 

am तेर शत्रुओं के मारने हारे (असि) | | 
) व्यवहार से शोधक (सपत्नहा) और गनु ९ पर (arate) Ae 
गायत्रम्‌ ) गायत्री मंत्र से निकले ( =e ) शद भय म i wi 
आरूढ हजिये ( एथिवोम्‌ ) एव्यादि पदार्थों से ( अनुविक्रमख ) अपन 4. 
व्यवहार साधिये तथा जिस कारण आप ( faut: त्त कारण के ( i 
काञ्च रूप ( अ्रभिमातिह्ा ) असिमानियों की मारने झारे ( असि) दद इस be 
आप (AERA) तोन प्राकार के सुखी से संयुक्त ( छन्दः ) बलदायक वेदाथ क 
( श्रारोह ) ग्रहण और ( अन्तरिच्तस्‌ ) आकाश को ( अनुविक्रमख ) अनुकूल 
व्यवहार में युक्त की जिये जिस से आप (विष्णो:) व्यापनशौल बिजुलो रूप अग्नि ९५ 
के (क्रमः) जानने हारे (प्रातोयतः) विद्या आदि दान के विरोधो पुरुष के (हन्ता) ग 
नाश करने हारे ( असि) हैं इस से आप ( जागतम_ ) जगत्‌ को जानने का 
डतु ( ax: ) खरि विद्या को बलयुत करने हारे विज्ञान को ( आरोह ) प्राप्त /| ` 
gfaa और (दिवम_) सूर्य आदि अग्नि को ( अनुविक्रमख ) अनुक्रम से उपयु) । 
कीजिये जो आप (विष्णोः) हिरण्यगर्भ बायु के ( क्रम; ) ज्ञापक तथा (शचूयत:) 
प्रपने-्को-श का आचण करने वाले पुरुषों के ( इन्ता ) मारने वाले ( असि ) | 
हैं सो आप (प्रानुष्टुभम) अनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु (छन्दः) आ नन्द्‌ 
कारक वेद भाग को (आरोह) उपयुक्त कौजिये श्रीर (दिश:) पूर्व wife दिशाओं 
कै ( अनुविक्रमख ) अनुकूल प्रयत्न कौजिये ॥ ५ ॥ ह 


के ( क्रमः 
हो इस स ( 


भावाः “मनुष्यों को चाहिये कि वेद विद्या से भूगर्भ लिज. 
| निश्चय तथा पराक्रम से उन कौ उन्नति करके रोग और wae का नाश करें॥५॥ 
| अक्रन्ददित्यस्य वव्सप्रोकक्‍्रषि; | अग्निदेवता | निचदार्षों 
| freq छन्दः। घेवतः खर! ॥ > 5 

i Gunikulkangri Collection Haridwar | j in 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
te फिर भी वही विं०॥ 


>अक्रन्ददग्निस्‍्त॒नय॑न्निव दी; ज्ञामा रॉर 
vealed: सम॒ञ्जन्‌ । सद्यो Fatal 
$ (वहोमिद्यो अखयदा eal भानुना 
| आत्यन्त: ॥ ६ ॥ 
> आत्रान्दत | अग्नि: | स्तनयन्तिवेति स्त 
 नय॑न्‌ऽइव। दोः wat रेरिहत्‌। वीरू 
ख;। समजजन्निति समुःअज्‌ूजन्‌ स॒द्यः । 
॥। | sata: | fal fe इम। इईइ:। आख्यत्‌ । 
a st | रोदंधीइतिरादसी। भानुना। भाति | 
| 


-आुन्तरित्यब्तः ॥ & ॥ | 
| त aly झक्रन्दत) प्राभोति (अग्नि) विद्युत्‌ (स्तनयान्निव) 
| यथा दिव्यं शब्दं कुवन्‌ द्यौः ) स्रय्यप्रकाशः ( जामा ) चामा 
१॥ थियो | चमैति शथिवोना० निर्घञ १।१। नना च 
छ arava: (रेरिहृत्‌) ae फलानि ट्दाति (alan) दक्षान्‌ (समंजन्‌ 
al क प्रकाशयन्‌ ( सद्यः) समानेऽङ्गि( जज्ञानः) प्राइभूत 
(बि) ( fe) खलु (fa) सरबत; (FE) wate: (अख्यत्‌) 
प्रकाशयति (आ) (रोद्सो दावाष्टथिव्यौ (भानुना) ख्वटोपत्या | 
WW ( भाति ) प्रकाशत ( अन्त: ) मध्ये बत्तेसान; सन्‌ ॥ ६ ॥ ते (sn) माचय 0 ९ । कु 


| समस्य 
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जांऽघ्यायः ॥ 
१९१४ ERR 


ञुन्वथः-हेमनष्या यः सभश सह्यो जज्ञानों द्योरग्निः स्त 


= ॥॥ | 
aaa AISA चासा TAIT AT प्रजाब्य nly र्‌ र । 
यथा afaag: समंजन्‌ रोदसो व्यस्यद्भानुनाऽन्तराभात त | 
शुभगणकम स्वभाव: प्रकाशत त हि राजकमखु प्रयङग्धस्‌ ॥ 


भावाय्े-अचोपलावाचकलु०-है मचुप्या यथा AT Ve 
लोकमध्यस्यः Para प्रकाश्याकर्षांत यथा एशिवो बहुफलद।॥ 
ada तथाभतः पुरुषः राज्यकाय्यणु सम्यगप्रयोक्वव्य। ॥ ६ ॥ 


दाथ, मतुष्यो जो सभापति ( सद्यः ) एक दिन में (जज्ञानः) 
हुआ ( दीः ) सूर्य प्रकाश रूप ( अग्निः ) विद्युत्‌ अग्नि के समान (स्तनयत्निव ) ॥ 
शब्द करता SAT शत्रओं को ( अक्रन्दत्‌ ) प्राप्त होता है जसे ( चामा ) एथिवो | 
( बौरुध: ) हक्षो को फल फूलों सं युक्त करती है aa प्रजाओं के लिये सुखीं को | 
( रेरिहत्‌ ) अच्छे बुरे wat का शीघ्र फल देता है जेस सूय ( इद ) प्रदोप्त और 
( समंजन्‌ ) सम्यक्‌ पदाथा को प्रक्राशित करता हुआ ( रोदसी ) आकाश और 
एथिवो को (व्यख्यत्‌) प्रसिद्ध करता और (भानुना) अपनो दौसि कै साथ (अन्तः) || 
सब लोकों के बीच (आभाति) प्रकाशित होता है। वेस जो सभापति शुभ गुण | 
कर्मों से प्रकाशित हो उस को तुम लोग राज कार्या में संयुक्त करो ॥ ६ ॥ 


HAF isa मन्त्र में उपमा और वाचकलु०-है मनुष्यो जेसे सूर्य रू) 
लोकों के बोच में स्थित हुआ सब को प्रकाशित और आकषण करता है और 
जेसे एथिवो बहुत फलों को देतो है। वसहो मनुष्यको राज्य के कार्यों में अच्छे ॥ 
प्रकार उपयुक्त करो ॥ ६॥ : | 


अग्नडूत्यस्य वत्सप्रो wis: । अग्निदंबता। भरिगार्छ 
.& | छन्द: | गान्धारः खर ॥ 


पुनविदृन्ुुणानुपदिशति || 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में “aE हे॥ 
अग्न$भ्यावत्तिन्न॒भि मा नि व॑त्तैस्वायपा 
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यजवदभाष्ये ॥ 


वचसा प्रजया धनेन । सन्या मेघया 
रथ्या पोषण | ON 


' जम्ने | अभ्यावृत्तिन्नित्यभिऽआवत्तिन्‌ । 

` Sh | मा।नि। वत्तस्व star) agar 
प्रजयेतिप्र;,जया | चनेन। सन्या | मेघया। 
TAT । पोषण ॥ ७ ॥ 


पढाथ;-( अग्ने विड्वन्‌ ( अस्यावरत्तिन्‌ ) enfugaa 
वत्तित' शौलमस्य तत्सस्बडी (अभि) ( मा) भाम्‌ (नि) नितराम्‌ 
| (ave) ( आयुषा ) चिरंजोवनेन (बर्चसा) अन्न्राध्ययनादिना 
| | (प्रजया ) सन्तानेन ( सनेन ) ( सन्या) सवासां विद्यानां संवि- 
|| भागकवयो (मेधया) प्रज्ञया (र्या) विद्याथिया (पोषण) पुड्या ॥७॥ 
| च्यन्वथ,-हे अभ्याबतिन्नग्ने पुरुषार्थिन्‌ विहृव॑स्वमायषा 
४ वचसा ५ अया भनेन सन्या मेधया रव्या पोषण च सहा भिनिवर्त्तस्स 
i Lai चेते संयोजय ॥७॥ 

 भावाध.-मनुष्यभगभोदिवबिद्यया विनेखय्य प्राप्त नेव शक्येत 

| न प्रज्ञया विना विद्याभवित्‌ शक्या ॥७॥ 


पदाथ = हे ( अभ्यावत्तिन्‌ ) सन्मुख हो के वश्तने वाले ( अग्ने ) तेजस्वी 

पुरुषार्थों बिद्दान्‌ पुरुष आप ( आयुषा ) बड़े जोवन ( वर्चसा ) अन्न तथा पढ़ने 
| आटि ( प्रजया) सन्तानों ( धनेन) धन (सन्या) सब विद्याञ्जो का विभाग करने |. 2 
गे (मेधया ) बुडि ( रय्या) विद्या को शोभा और ( पोषेण ) पुष्टि के साथ (क 
ae ) निरन्तर वर्तमान हजिये और ( मा ) सुझ को भी इन उक | 


Li 


if से संयुक्तं कोजिये ॥ ७ ॥ 
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Pee 7 १ itized j al and eGangotri | ३ 


आर | 4 


बुद्चि के बिना बिद्या भो नहीं होसकतो ॥ 9 ॥ 
अग्नेद्रङिरिइत्यस्य वत्यप्रोच्टणि 


TUM: | निषाद । खर: ॥ 
पुनविद्याभ्यासमाह ॥ 


[फर विद्याभ्यास करना चाहये यह व०॥ 


qua afec शतं ति सन्त्वावुत; dea 

उपावत:। अधा पाषस्य पोषेण पुनन। 
नपुमा ata gaat रथिमा काथ ॥ 
अग्ने | अङ्गिर:। शतम्‌ । ते । सन्तु आवः 
तइत्याऽवृते; | स॒हस्रम्‌। ते। उपावतदइत्य प- 
$आवतः | अध। पीषस्थ । पोषे ण। पुनः। 
"म्‌, | न्म्‌ SAT | कुश्च | पुन । न्‌ः। र- 
यिम्‌। आ । ata ॥ ८॥ 


पद थे,-(यग्बे) पदाथबिद्यावित्‌ ( अक्र. ) बिद्यारसयक्त | 


( शतम्‌ )( ते) तब ( ) (आहृतः ) आहत्तिरूपा क्रिया 
( सइ्खम्‌ ) (ते) ( Suga: ) ये भोगा उपावत्तनते (अघ) अथ 


निपातस्थचेति दोः ( पोषस्य) पोषकस्य जनस्य ( पोषेण i 
पालनन (पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( न्म्‌ ) अदृष्टं विज्ञानम्‌ (खा) 
अस्मभ्यम्‌ ,रायम्‌) प्रशस्तां है 


समन्तात्‌ (हवि) करु ( पुन; ) (नः) 
ियम्‌। झा ) (ate) करू ॥ ८॥ 


ता । चीन 


१ ॥ A 


ore 
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ग्रजव दभाष्य ॥ १११७ 


WeqY.—-2 अग्नऽङ्गिरो विद्वन्‌ यस्य पुरुषाथिनस्से तवा $- 
७ जनेरिव शतमाहृतः सहस्त्र ते तवोपाइृतः सन्त । अध aaa! 
पोषस्य पोषेण नश्समपि न: पुनरालधि रयिं पुनराठधि ॥८॥ 


भावाश्रः-मनृष्येविद्याखु शतश aul: sat शिल्पवि- 


दासु सहखसुपाहत्तोश्च ग॒प्लागुप्ता विद्या; प्रकाश्य सवषां sled 
जननोयम्‌ ॥ ८ ॥ 


७ पदाथ “है ( अग्ने ) पदाथ विद्या के जानने हारे ( अङ्गिरः) विद्या 
ae ५ के रसिक विहान पुरुष जिस पुरुषार्थी ( ते) आप कौ अग्नि के समान (शतम्‌) 
(| | सेकड़ों ( आह्ठतः ) आहलत्तिरूप क्रिया और ( सहस्रम्‌ ) हजारह ( ते) आप के 
( उपाद्वतः ) atafa रूप सुखों के भोग (सन्तु) होवें (अध) इस के पश्चात्‌ आप 
इन से ( पोषस्य ) पोषक मनुष्य को ( पोषेण ) राक्षा से ( नष्टम्‌ ) परोक्ष भौ 
विज्ञान को (नः) हमारे लिये ( पुनः ) फिर भो (tats) अच्छे प्रकार कीजिये 
तथा fare) इई ( रयिम्‌ ) प्रथंसित शोभा को (पुन: ) फिर भी ( नः ) हमारे 
\) अर्ध ( आक्ृधि ) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ८ ॥ 
S & Sy ट 
भावाश;-मनुश्यों को योग्य है कि विद्यां में सकड़ों आहति और 
शिल्पि विद्यात्रों में हजारच प्रकार को प्रवक्ति से विद्यांग्रों का प्रकाश करके सब 
$ प्राणियों के लिये लक्ष्मी और सुख उत्पन्न करे ॥ ८ ॥ 
a Xn ११ 
पुनरू्जेत्यस्थ वत्सप्रो aia: । अग्निदंवता। निचृदाषोंगा-_ 


Fal छन्द: । षङ्जः | स्वरः | 
पुनरध्यापकशत्यमा ह | 
फिर पढ़ाने हारे का कत्तव्य अगले मंत्र मे कहा है॥ 


पनख्जा निवत्तस्व पनरग्न इषायषा | 
- प्रनन' पाह हसः ॥ € ॥ 
ua ऊजा। fa | वत्तख | पन; | अग्न | 
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१११८ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


इषा । आय॑धा । पनः । नः । ate! 


अ इस ॥ € ॥ 
प्रदार्थ:-(पुनः) ( ऊजा ) पराक्रमयक्तानि कमीणि ( नि) 
( वत्त ) ( पुनः ) (अग्ने ) विदन्‌ ( इषा ) इच्छया (आयुषा) 

aa (पुनः) (नः) अस्मान्‌ (पाहि) रक्ष (अंहसः) पापात्‌ ॥ ८ ॥ 

आन्बथ!-हे अग्ने त्बं नोऽष््ानंहसः पुननिवतेख पुनरण्मान्‌ 
पाहि पुनरिषाऽऽयषोजो प्रापय ॥ ८ ॥ * 

भावाग्र'-बिहांस; सवीनुपदेश्यान्‌ मनुष्यान्‌ पापात्सततं 
निवर्त्य शरोरात्मबलयुक्तान्‌ संपाद्यन्त्‌ wa च पापान्तिृत्ताः 
परमपुरुषाशिन: स्यः ॥ 2 tl 

पदाथ = हे ( अगने ) खग्नि के समान तेजस्वी अध्यापक विद्दान जन 
आप ( नः) हम लोगों का ( अंहसः ) पापों से ( पुन; ) बार २ ( निवतेस्व ) 
बचाइये (एनः) फिर इम लोगों को ( पाहि) car कोजिये और ( पुन! ) 


फिर ( इषा ) इच्छा तथा ( आयुषा ) अन्न से ( ऊर्जा ) पराक्रमयुक्त कर्मों का 
प्राप्त कीजिये ॥ & ॥ 


© A ५ 
भावाग्र ` _विहान्‌ लोगों का चाहिये कि सब उपदेश के योग्य मनुष्यों | 


` का पापों से निरन्तर हठा के शरोर और आत्मा के बल से युक्त करें और आप 
भी पापां से बच के परम पुरुषार्थो होवे ॥ ८ ॥ 


सह रय्येत्यस्य वत्सप्रो ऋषि: | अग्निदेवता | fagentaay 
छन्द: । षड्ज; स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह० ॥ 
फिर भी उक्त०॥ 


ae रव्या निवत्तेस्वाग्ने पिन्वस्व चार 
या | विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ १० 
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यज्ञवद्भाष्य ॥ १११६ 
॥ ~ 
सुह । रथ्या । नि। वत्तस्व | अग्न | 
Fx) ब्‌ प स्न्ये | 
पिन्वस्व | धारया । विश्‍वप्स्न्येति विश्‍व 
॥ ae oil [| 4 Va र 
पस्न्या | विश्वत: । पारि ॥ १० ॥ 
९ 

पढ्ाशः-( ae ) ( रव्या) धनेन ( नि ) ( aie ) (अग्ने) 
बिइन (पिन्वख) सेवस्त्र (धारया) धरति सकला विदा यया सा 
वाक तया | धारेति बाङना० निघ० १। ११ (विश्वभुन्या) विश्वं 
च ~~ ~ 0 
' सबै भोग्यं वस्तु झायते भच्यते यया (विश्वत:) सर्वतः (परि)॥ १०॥ 

उ्रन्वध-हे अग्ने faders ढुष्टादूव्यवहारान्तिबतेख विशः 
स्त्या धारया रव्या च सह विश्वतः परिपिन्विस्व सर्वदा सुखानि 

सेवस्त्र ॥ १०॥ 

भावाः -न खल विद्वांसः कदाचिट्प्यघम्माचरयुः | न 
चान्यानपदिशेय: । एवं सकलशास्त्रवदायाविरा जमाना; सन्त: 
प्रशंसिता; स्युः ॥ १० ॥ का, 

९ on ‘SS 
USTA:-2 ( अग्ने) तेजखी विद्वान्‌ पुरुष आप ge व्यवहारी स 
| ( निवत्तेस्र ) एथक्‌ हजिये (विशबप्पुस्न्या ) सब भोगने याग्य पदाथों को भुगवाने | 
| हारौ (धारया ) संपूर्ण विद्याश्रों Parca करने का हेतु बाणो तथा (रय्या) 
घन के (सह ) साथ ( विशतः) सब ओर से ( परि ) सब प्रकार ( पिन्वस्व ) 

i | | सुखं का सेवन को जिये ॥ १० ॥ शक 

| । YA — ere पुरुषों को चाहिये कि कभी अध्य का श्राचरण 

(|. करें । और दूसरी के वेसा उपदेश भौ न करें इस प्रकार सब शास्त्र और 

विद्या से विराजमान हुए प्रशंसा कै येय हावं ॥ १० ॥ त. a 
qaqa ya चरणिः | अग्निटवता | आष्यनुष्टुपुळून्द, । | 

गांधार; स्वर; ॥ उत ॐ कक 


fe WER 5 
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दृशाऽध्यायः ॥ 
११२० काइ 


पुनः प्रजाकस्साह | 


या ह 
[फर राजा आर प्रजा क कमा का उपदेश अगल मत्न माक 


आ त्वाहापैमन्तरंभर्धवस्तिष्ठाविचारचालिः। 
| विशस्त्वा Bal alee मा CASTE 
fauna ॥ ११ ॥ 

आ। त्वा! अच्ार्षम | अन्त: | अभ. । 
धरुवः | fas अविचाचलिरित्याविऽचाच 
लि; । विश | खा । सवा: | वाञ्छून्त । 
मा।त्बत्‌ । राष्टम | अधि | भरत ॥ ११ ॥ 


पदाथ ) त्वां राजानम्‌ ( अहाषम्‌ ) हरयम्‌ 
( अन्तः ) सभामध्य ( अभूः ) भवेः ( धवः ) न्यायेन राज्यपालने | .. 
निश्चित; ( fas) स्थिरो भव ( अबिचाचलिः ) सर्वथा निञ्चलः। [ˆ | 
( विशः ) प्रजा: (त्वा ) त्वाम्‌ ( सवी: ) अखिलाः ( वाञ्छन्तु ) 


अभिलषन्तु (मा) न ( त्वत्‌) (राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ (अधि) (खशत ) 
नष्टं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वय -हे शुमग॒णलचणससेश राजन्‌ त्वा राज्यपालना- 


याहसन्तरा हाषस्‌ | त्वमन्तरभू: | अविचाचलिर्भवस्तिष्ठ | सवी 
विशस्त्वा वांछन्‍त । त्वत तवभकाशाद्राष्र ASMA vee ॥ 


HATA. saat: प्रजाजनाः सर्वोत्तमं पुरुषं सभाध्यक्च 
राजान रत्त्राऽनृपद्शिन्तु । त्वं जितेन्द्रियः सन्‌ सवदा धसात्मा 
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जवदभाष्य ॥ ११२१ 


| एपुरुषार्थो भवेः । न तवानाचाराद्राई कदाचिन्बष्टं भवेद्यतः सवा; 
५०“प्रजास्वतदनुकूला; स्थुः ॥११॥ 


पदाध्य-₹ शुभ गुण और लक्षणों से ga सभापति राजा ( त्वा) आप 
“| को राज्य की रचा के लिये मैं ( अन्तः) सभा के बीच ( आहार्षम्‌ ) अच्छे प्रकार 
ग्रहण करूं | आप सभा में ( अभू; ) विराजमान हजिये (अविचाचलि: ) सर्वथा 
निल ( ध्रुव: ) न्याय से राज्य पालन में निश्चित बुद्धि होकर ( fas ) खिर 
हजिये (सर्वाः) संपूर्ण (विशः) प्रजा (त्वा) आप को (वाज्छन्तु) चाइना करे (तत्‌) 
आप के पालने से ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( माधिथ्रशत्‌ ) AAT न हीवे॥ ११॥ ५४ 


भ्रावाथ,-उत्तम प्रजाजनों को चाहिये कि सब से उत्तम पुरुष को सभा 


aa राजा मान के उस को उपदेश करे कि आप जितेन्द्रिय हुए सब काल मैं 
धार्मिक पुरुषार्थी हजिये । आप के बुरे आचरणों से राज्य कभी नष्ट न छोवे। 
जिस से सब प्रजा पुरुष आप के अनुकूल वत्ते ॥ ११ ॥ 


उदुत्तससित्यस्थ शुन:शेप sie: । बरुणो देवता । विराडाणों 
|  चिष्टपुळन्द: | घेवतः स्वरः ॥ & 
| पुनस्तमेव विषयमाह॥ 

फर भा वहा Tae 


Seda वरुण पाशअस्मदवा aa वि मध्य 
` मं अध्याय । अधावथमादित्य ब्र॒ते तवाना 
गयी अदितये स्थाम ॥ १२ ॥ = 
_ Sal उत्तममित्यंतऽतमम्‌। वरुण | पाशम्‌। 
ह... स्मत । अव | अधमम्‌ | वि । मध्यमम्‌ | 
|. अधायु । अधरोति्थय । अथ । वयम्‌ । 
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११२२ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


आदिल | ब्रते। तव। अनागसः | अदितय। | ९ 


स्थाम्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:-( उत्‌) ( उक्तमम्‌ ) ( बरुण ) शब्‌णां बंधक 
( पाशस्‌ ) बन्धनम्‌ ( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( अव ) 
( अधसम्‌) निश॒ष्टमूं वि) (away) मध्यस्यम्‌ ( AIF 
विसोचय ( अथ ) पञ्चात्‌ । अच निप्रातस्यचेति दोः { बयम्‌ ) | & 
प्रजास्याः ( आदित्य ) अविनाशिसखरूप Gaza सत्यन्याय | 
प्रकाशक (aa) सत्यन्यायपालननियसे ( तब ) ( अनागसः ) * 
अनपरामिनः(अदितये)धविकोराज्याय। अदितिरिति श्थिवो ना० 
fate १। १ ( ala) भवेस ॥ १२॥ 

ञान्धृघ!-हे वरुणादित्य Saas मध्यमसुत्तम॑ पाशसु- 
द्व विश्वथायाघ वयसद्तिये तव ब्रतऽनागसः खाम | १२ ॥ 

भावाश,-वथेश्वरस्य गुणकरमेखभावानुकूला धार्मिका जना: 
सत्याचरणे वर्तमानाः सन्त: पापबन्यान्मुक्ता सुखिनो अवन्ति 


सूय के समान सत्य न्याय का प्रकाशक सभापति विद्वान्‌ श्राप ( अस्मत्‌ ) इम से 
( अधमम्‌ ) निकट ( मध्यमम्‌) सध्णस्थ और (उत्तमम्‌) उत्तम (पारम्‌) बन्धन को 
 (उद्बबिश्रथाय) विविध प्रकार से छुड़ाइये (अश्र) इस के पस्चात्‌ (बयम्‌) हम प्रजा 
के पुरुष (afeat ) एथिवी के अखण्डित राज्य के लिये ( तब ) आप के (ब्रते) 
सत्य न्याय कै पालन रूप नियम में(प्रनागस:)अपराध रहित(स्याम)होवे' ॥१२॥ 


6 | द 
HAD -जेस ईशर के गुण कर्म और खभाव के अनुकूल सत्य आच- 
ए में वर्तमान इए धर्मात्मा मनुष्य पाप के बन्धनी से कटर 9 ते है वैसे 
ax हु न नु i बन्धनो सं छूट के सुखी होते हैं वे से 
हो उत्तम राजा को प्राप्त हो के प्रजा के पुरुष आनन्दित होते हें ॥ स 
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यजवदभाष्य | 


a |` जुबदभाष्य ॥ ` ११२३ 


अग्नेट हन्वित्यस्थ facia: । अग्निदेंबता । भुरिगाषी । 
| पंक्षिश्कन्द: । पंचमः खर; ॥ 
तट पुनस्तमेअ विषयमाह ॥ 

THI भा बहा Tao ii 


HT बुइन्नुषसामूध्वी अंस्थान्निजंगन्वान्‌ 
तमंसी ञ्यीतिषागात। अग्निभानना ana 
स्वङ्ग Hiatal विश्वासदमाब्यप्रा: ue ३॥ 
अग्रे। बहन। उषसाम | ऊर्ध्वः | जस्थात | 
निजेगन्वानितिनि:$जगन्बान | aaa: | 
उ्योतिषा। आ। BATA अग्नि; | भानना। 
UAT । स्वङ्गइतिसऽअङ्गः | आ | जातः। 
बिश्वा | सदमानि | अप्राः ॥ १३ ॥ 


पदा थ,-( प्रथमत; (बहन) महन्‌ (उषसाम्‌) प्रभाता- 
नाम्‌ (ऊच्च:) उपव्यीकाशस्यः (अस्यात्‌) fasta ( निजगन्वान्‌ ) 
निर्गत! सन्‌ ( तमसः ) अन्धकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशेन (आ) 
(अगात्‌) प्राञ्नोति (अग्निः) पावकः (भानुना) दोपत्या ( सशता ) 

रूपेण (स्त्र ङ्गः) शोभनान्यङ्गानि यस्य स: (आ) (जातः) निष्पन्न 
(विश्वा) (सझा नि) साकारा णि स्थानानि (अप्राः) ATTA ॥१३॥ 
| Weqyi-2 राजन्‌ यस्तवमग्रे यथा qa: ay आजातो 
a | बुच्न्तु षसामूध्वों इ्थाड्रशता भानुना ज्योतिषा तमसो निजगन्वा- 

DY ब्यन्तागादिया सढ्सान्यप्रास्तद्वत्प्रजायाँ भव ॥ १३ ॥ 
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१ Se क 


yay '-यः खूव्यवत्सदुणेम हान्‌ सत्युरुषाणां edi j 
सत्यन्यायप्रकाशितः खुन्दराङ्कः WTS: WA ) A € 

तवैदितव्यो दूतः सजन्कद्याशयावि- के 
fad योग्यः ॥ १३॥ |. Ge 


दुर्व्येसनेस्थ: एथग्वत्तमानः 
सवे: सत्कत्त योग्यो विदि 
च्कभन्याग्रेन प्रजा व्याभोति सएव राजा न 
पदाथेः-३ राजन्‌ जो आप ( अग्ने ) पहिले से जैसे Ga (AF) ie | 
अवयवों से युक्त ( श्राजातः ) प्रकट EAT ( eq ) बड़ा (उषसाम्‌ ) or 
(ऊषः) ऊपर आकाश में (अ्रद्यात्‌) स्थिर होता और ( ap ) ie ia 
दौप्ति तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमसः) अन्धकार क॑ (निजेगन्यान) र्‌ | bi 
gam करता BRI ( आगात्‌ ) सब लोक लोकान्तरीं को प्राप्त होता दै ye ae 
सब ( सद्मानि ) स्थूल स्थानों को ( अपरा; ) प्राप्त होता है उस के समान प्रजा 
बीच आप हजिये ॥ १३॥ 


| 
भावाप्र!-जो खथ के समान श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित सत्पुरुषीं को f 


शिक्षा से उत्कष्ट बुरे व्यसनों से अलग wa न्याय से प्रकाशित सुन्दर अवयव 
वाला सर्वत्र प्रसिड सब के सत्कार और जानने योग्य व्यवहारी का ज्ञाता और 
दूतीं के चारा सब मनुष्यों के आशय को जानने बाला शुद्ध न्याय से प्रजाओं में 
प्रवेश करता है वह्चो पुरुष राजा होने के योग्य होता है ॥ १३ ॥ 


इंसदूव्यस्य चित्क्टाष: जोवेखरो देवते । स्वराड्जगतो 
छन्द, । निषाद! खर; ॥ 
अथात्मलक्षणान्याह ॥ 
अब अगले मंत्र में परमात्मा ओर जीव के लक्षण कहे है ॥ 


wou: शचिषददस॑रन्तरिक्षसडाता वेदिषद- 
तिथिदुरोणसत्‌। नुषईरसहंतसद्व्योमसदव- . 
` जागोजा कतजा आंट्रिजा Baza १ ४॥ 
_ हस: | शुचिपत्‌। णुचिसदिति शुत्िएसत्‌ 
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बुद हत्त Y 
वसुः । अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्षष्सत्‌ । | | 
i | ˆ होता । वेदिषत्‌। वेटिसर्दिति वेदिऽसत्‌। ` 
३ अतिथि, टुरोणसदिति दुराण$सत्‌। नुषत्‌। 
` नुसदितिंनुऽसत्‌ । वरसदिति azsaq 
कतसदित्यंतऽसत्‌।व्योमर्सादितिव्योमऽसत्‌। 


झबजाइत्यपुजाः । गोजाइतगोऽजाः | 
सतजाइत्युत;जा; | अट्रिजाइत्यद्रिछजा; | 
BAA बृहत्‌ ॥ १४॥ 


पदाथ ढुष्टकमइन्ता (शुचिषत्‌) शुचिषु पविषु 
व्यवहारेष वर्तमान! (वसुः) waaay निवसता तषां निवासयिता 
ld बा (अन्तरिक्षत्‌) यो धर्मावकाशे सोदति (होता) सत्यस्य ग्रहोता 
g 2 वा (बैदिषत) यो वेद्यां जगव्यां यज्ञ शालायं वा सो दाति 
| | ( अतिथिः ) अविद्यमाना तिथियस्य स राज्यरक्षणाय यथास 
मयं MAURY ( दुरोणसत्‌ ) यो ढुरोण सवत्तंसुखप्रापके गृह 
सोट्ति सः (नृषत्‌) यो नायकैष सोद्‌ति सः (वरसत्‌) य उत्तमेषु | 
। _- | विद्वव्य सौट्ति (aed) य ऋते सत्य संस्थित व्योमसत्‌) यो 
| | व्योसवद्व्यापके परमेश्वर सोदति(अनाः)योऽपः प्राणान्‌ जनयति | 
|. | (गोजाः) यो गाव इन्द्रियाणि पशून्‌ वा जनयति (क्टतजा:) य 
ह» | उरतं सत्यं ज्ञानं जनयति सः (अद्विजा:) योऽद्रोन्मेघान्‌ जनयति | | 

id aq ) सत्यम्‌ ( बृहत्‌ ) महत्‌ ॥ १४ ॥ oe 
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११२६ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


ञुन्वघः-हे प्रजाजना यूयं यो हंस! शुच्चिषद्वसुरन्तरिक्ष- 


सद्दोता वैद्िषद्तिथिदरोणसन्न प्ट्वरसहतसद्योमसद्ना गाजा : है. । १ 


Baal अट्रिजा रत Tera नोवश्चास्ति यस्तौ जानोयात्‌ त- 
सभापोशं राजानं Hal सततमानन्दत Ut १४॥ 

भावाशः-य Lasers: पालयितुं सुखयितुं शकुयात्सएव 
राजा भवितुं योग्यः खान्न राज्ञा विना प्रज्ञाः सुखिन्यो भवितुः 
सहेन्ति | १४ ॥ 


पदाथ, -ह प्रजा के परुषो तुम लोग जो ( ga: ) दुष्ट कर्मों का नाशक क | ५ 4 


(शचिषत्‌) पवित्र व्यवहारों में बन्तमान (बसु!) सज्जनों में वसने वा उन को वसाने 
बाला ( अन्तरिचसत्‌ ) धमं के अवकाश में स्थित ( होता) सत्य का ग्रहण करने 
ओर कराने वाला ( वेट्षित्‌ ) सब एधितो वा यज्ञ के स्थान में स्थित ( अतिथि!) 
पूजनोय वा राज्य को रक्षा के लिये यथोचित समय में भ्रमण करने वाला (दुरो- 
UR) सब WIM में सुखदायक आकाश में व्याप्त वा घर में रहने वाला (ळृषत्‌) 
सेना आदि के नायकं का भ्रधिष्ठाता (वरसत्‌) उत्तम विद्वानों की आज्ञा में स्थित 
(ऋतसत्‌) सत्याचरणों में आरूठ़ (व्योमसत्‌) आकाश के समान सर्व व्यापक ईश्वर 
वा जीव स्थित (प्रज्ञा!) प्राणों के प्रकट करने हारा (गोजा:) इन्द्रिय वा पशुओं को 


प्रसिद्द करने हारा (ऋतजा:) सत्य विज्ञान को उत्पन्न करने हारा (अद्रिजा ) मेघो 4 
का वर्षाने बाला faery (ऋतम्‌) सत्य खरूप (wea) अनन्तब्रह्म और जीव को“ 
जाने उस पुरुष को सभा का खामी राजा बना के निरन्तरआानन्द्‌ में रहो ॥१४॥ | 


भावाथ.-जो पुरुष ईशर के समान प्रजात्रो के पालने और सुख देने 
को समथ हो वही राजा होने के होता है । और ऐसे राजा के बिना प्रजात्रीं 
का सुख भो नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ . 


सोट त्वमित्यस्य त्रितक॒षि: । अग्निदेवता । बिढाट क्रिष्टप 
छन्द: | TAA: स्वर; ॥ 


पुनमोढ्वक॒त्यमाक्ष ॥ 
माता का कम्म अग० ॥ 


सोद त्वं मातरस्या उपस्थे विशवान्यग्ने 
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० ~ 
यज्ञुवद्‌ भाष्य ॥ ११२७ 


वयुनानि विद्दान। मैनां तण्सा मार्चिषाऽ- | 
भिशो चौ रन्तरंस्या०गुक्रजडयो fale भाहि 
॥ १४ ॥ 

सीद | त्वम्‌ । मातुः । अस्याः | उपस्थ 
$ | इत्युपऽस्थे। विश्वानि | gra । वयनानि । 
१३ विद्यान्‌ । मा । णनाम्‌ । तपंसा। मा। 
|| विषा । अभि | शोचौः। झन्तः। अस्याम्‌ । 
ग़क्रज्योतिरितिं शुक्रऽञ्योंतिः । वि । 
भाहचि ew 


९ | पदा थ,-( चोद ) तिष्ठ ( त्वम्‌ ) (मातुः) जनन्याः (अस्याः) 
gaat भूमेरिव ( उप्रस्थे ) समोपे ( विश्वानि) सर्वाणि 
( 

( 


AN 


Ms, है ब्र 


अग्ने ) विद्यामभोप्सो ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विद्वान्‌ ) 
वेत्ति सः (at) ( एनाम्‌ ) ( तपसा) सन्ताप्रेन (मा) 
अचिषा) तेजसा (अभि) ( शोचोः ) शोकयक्तां कयौ; 
अन्तः ) आथ्यन्तरे ( अस्याम्‌ ) मातरि ( शुक्रज्योतिः ) शुक्र 
शुद्डाचरण ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः (fa) (भावि) प्रकाशय | १५॥ 


द 
yy 
॥ 
if 


4 | 
7 
४ 
। 
bs 
श्र 
| | 
| 
4 


१ | 


अन्वधः:-ह अग्ने त्वमस्यां सातरि सत्यां विभाहि प्रका 


| 


Me 0 0? Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG Y 
i कु 
i» 


११२८ द्वादशो$ध्यायः ॥ 


भावाश!-थे बिदुष्या मात्रा विद्यासशिक्ञा प्रापितों माट. 
। 
सेवक जननोवत प्रजा; पालयेत्‌ स राज्यश्वयण प्रकाशित ॥ १५ । 


पदाथ - है अग्ने) विद्या का चाहने बाले पुरुष (त्वम्‌) आप (अस्याम्‌) F 
इस माता के विद्यमान होने में ( विभाहि) प्रकाशित हीं ( शुक्रज्योतिः ) शुद्ध | ( 
आचरणों के प्रकाश से युक्त ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ आप प्रथिवी के समान आधार 
( मातुः ) इस माता को ( उपस्थ ) गाद में (सोद ) स्थित इजिये। इस माता से 
( विश्वानि ) सब प्रकार की ( वयुनानि ) afeat को प्राप्त इजियै । | इस पा | ४ 
के ( अन्त: ) अन्तःकरण में ( मा) मत ( तपसा ) सन्ताप से तथा ( अचिषा oN 
तेज से (मा) मत (भ्रभिशोचीः) शोक युक्त को जिये । किन्तु इस माता सं 
शिक्षा को प्राप्त होके प्रकाशित इजिये ॥ १५ ॥ 


ह | 
भावाध,-जो बिहान्‌ माता ने विद्या और अच्छो शिक्षा से युक्त किया | 


माता का सेवक जैसे माता Fat AT पालतो हे वैसे प्रजाओं का पालन करे वह 
पुरुष राजा के Tay से प्रकाशित होवै ॥ १५॥ - 


Na 
अन्तरग्नइत्यस्य चितकटषिः | अग्निट्वता | बिराडनुष्टुप्‌- 
छन्दः । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनाराजकस्माह ॥ | 


फिर राजा क्या करे इस वि० ॥ 
झन्तरग्ने रुचा त्वमुखायाः सदनेस्वे।तस्था- । 
| स्त्व०इरसातपञ्जातबेद्‌ः शिवो भव ॥१६॥ ॥ । 
अन्त; | अग्ने । रुचा | त्वम्‌ । उखाया; = 


सदन। ख। तस्या!त्वम | हरसा ।तपन। 
जातवदद्रति जातऽवेदः | शिव: | मब! &॥ 


oe म eh 0 


a बि” « — की क ‘=> 
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CoN) ~ 
यजुवदभाष्य ॥ ११२६ 


पदाथ ध्ये ( अग्ने ) faga( रुचा) प्रोत्या 
( ) ( डखायाः ) प्राप्नाया; प्रजायाः (wet) अध्ययनस्याने 

स्वे ) स्वकीये ( तस्याः ) (aq) ( swat) उवलनेन । हर 
£ | इति ज्वलतो ना० fats १ । १७ ( तपन्‌ ) शत्रून्‌ सन्तापयन्‌ 
( जातवेदः ) जाता विदिता वैद्या यस्य तत्संबडो ( शिव: ) 
। | संगलकारो )॥ १६ ॥ 


a ञआन्वय'--हे जातवेदोऽग्ने यस्त्वं यस्याः उखाया अधोऽग्नि- 
x vi OW (रव स्वै सटने तपन सन्वन्तारचा वतेथास्तस्या हरसा सन्तपॅस्त्वं 
शिवो भव ॥ १६ ॥ 


6 
भ्राबाथः-अच्च वाचकल ०--यथा सभाध्यक्षो राजा न्याया- 
सने स्थित्वा परसरुच्या र९ाञयपालनछृत्यानि कर्यौत्तथा प्रजा 
राजानं सुखयन्तो सतो दृष्टान्‌ संतापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


टाधे,-ह (जातवेदः) वेदीं के ज्ञाता (अग्ने) तेजखो विद्दान्‌ आप जिस 


\ हि 
& ae उखायाः ) प्राप्त हुईं प्रजा के नौचे स अग्नि के समान ( खे ) अपने ( सदने ) 
| | / पढ़ने के स्थान में (तपन) watt को संताप कराते हुए (अन्त: ) मध्य में (रुचा) 
। | | प्रोति से वर्षा ( तस्याः ) उस प्रजा के ( इरसा ) प्रज्वलित तेज से आप शत्रुओं 
४ | का निवारण करते हुए ( शिव: ) मंगलकारो (भव) हजिये ॥ १६ ॥ 


€ 
भाद थ,-इस मंत्र में बाचकलु०-जेसे सभाध्यक्ष राजा को चाचिये कि 


| न्याय करने को गही पर बेठ कै अत्यन्त प्रीति के साथ राज्य के पालन रूप 
कायां को करे वैसे प्रजाश्रों को चाहिये कि राजा को सुख eat इई दुष्टों को 
इना करे ॥ १६ ॥ 


। शिवो भूत्वैत्यस्य त्रितक्टपिः । अग्निदंवता | विराडनुष्टुपछ- | 
# न्र्‌! | गान्धारः BT | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


११३० द्वादशो$ध्यांय: ॥ 


~~ २ Fr ही. 
नत ता ळा and eGangotri र 
| + 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर्‌ भी वही वि० ॥ AS 


शिवो भत्वा मच्यमग्ने अशो सीद शिव 
स्त्वम्‌ | शिवाः कृत्वा दिश॒ः सवा; स्व 


योनिमिद्दासद; ॥ १७॥ 
शिव: । भूत्वा । म्यम्‌ । र्ने | अथोइ- ५“ 
त्या । सीद्‌ । शिव: । त्वम। शिवा: | || 
कत्वा । दिण; | सवा: । स्वम । थोनिंम। 


Ze | आ। आसदः ॥ १७॥ 


पढाथ,-( शिव: ) az मङ्गलाचारौ ( भूत्त्रा ) ( awa ) 
प्रजाजनाय (अग्न) शचविटारक (अथो) (सोद शिव:) मंगलकारो |. Ff 
(त्वम्‌) (शिवाः) संगलचारिणोः (इत्वा) (दिशः) या दिशवन्त उपर 
दिश्वन्ते दिगभिः सह चरितास्ताः प्रजा: (सीः) (स्त्रम्‌) (यो निम्‌) । 
Wada day(s) अखिन जगति आ) (असद!) आस्तर ॥१७॥ | 

अन्वय,-हे अन्ने त्वं सह्यं शिवो wae शिव: सन्‌ सवी ॥ i 
fem: शिवाः शत्वा स्वं योनिमासदोऽथो राजय सोद ॥ | | 


१७॥ 
भावाथ,-राजा wa घार्मिको भत्वा प्रजाजनानपि धामि 
कान्‌ सपाटा न्यायासनस भिषाय सततं न्यायं कयीत | १७॥ a 


परदाधशु:-ह ( अग्ने) अग्नि के समान भजुओं को जलाने बाले विद्दान्‌ 
पुरुष (त्वम्‌) भ्राप ( मह्यम्‌ ) हम प्रजाजनों के लिये ( 


शिव: ) मंगलाचरणं करने / | 
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श हारे सूत्वा) होकर (इह ) इस संसार में (शिव: ) सङ्गलकारी हुए ( सवा; ) | | 4 
सब ( दिशः) दिशाओं में रहने हारो प्रजाओं को ( शिवा: ) मङ्गलाचरण से 
/क (कृत्वा) करके ( खम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) राजधर्म के आसन पर (आसद:) 
Ga । और ( अथो ) इस के पश्चात राजधम में (सोद) स्थिर हजिये॥ १७॥ 

RC £ 
भावाशि:- राजा को चाहिये कि आप धर्मात्मा हो कै प्रजा के मनुष्यों 
को धार्मिक कर और न्याय को गही पर बेठ के निरन्तर न्याय किया करे ॥१७॥ 
4 ०७ ~ ] 
| , डिवस्पसतेत्यस्थ वत्समरो अघिः । अग्निट्वता। निचदार्षौ बिछ्टपून्दः 
| घेबत: स्वरः ॥ ० 

हि घुनाराजविषयमाह ॥ 
फिर राजधर्म का उपदेश आगले मंत्र में किया है ॥ 


` दिवस्परि प्रथ॒मं ज॑ज्ञे अग्निरस्मददितीयं 
परि ञातंवेदा;। ततीयमप्स नमणा HS 
।, खमिन्धान एनं जरते स्वाधीः | १८॥ 
दिवः | परि | प्रथमम्‌ | जज्ञे । अग्नि: । 


oma! डर 


आस्मत | दितीयम | परि। जातवेटाईइत 


a 


जातऽविंदाः। तृतीयम्‌ | अप्प्विव्यफुस। | 
AUT: | नमनाइतिनऽमनाः। अजखम्‌। 


८ 


इन्धानः | गनम | जरते। स्वाधोरितिस 


-आाधीः॥ १८ ॥ 


प्रदाश्; (दिवः) विद्युत (परि उपरि (प्रथमम्‌) ( +e ) 


| जञायते ( अग्निः ) ( अस्मत्‌ )अस्माकं सकाशात्‌ ( इतोयम्‌ ) 
ल _ नाका? 
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११३२ इ्ादशाऽध्याय र 


| प्राणेष 
(परि) ( जातवेदाः ) जातप्रज्ञान: ( ढतोयम्‌ ) ( का भ 
जलेष वा ( नृमणा: ) नृषु नायकण मनो यस्य क जागो: 
निरन्तरम्‌ (इन्धानः) प्रदोपयन्‌ (एनम्‌ (जरते) स्त 

ऐभनाध्यानयुक्ताः प्रजा; ॥ १८ ॥ 
ञुन्वघः-ह रमेश यो$ग्निरिव त्वं दिवस्परि जज्ञ तमन प्रः 
यमं यो जातवेदास्वमस्मञ्ञञ्ज तमेन ट्वितोयंयों क न 
aq तमेनं तो यमजखभिन्धानो विद्‌वान्‌ परिनरत स त्वे पजा 
प्रजाः स्तुहि ॥ १८॥ 


VA saat बह्मचव्यण विद्यासुशिक्षा दितोयेन 


गहाथमेणेग्र्॒थ ढृतो येन बानप्रस्थन तप्रश्षरगंचतुथन संन्यासाथ 
ay नित्यं बेद्विद्याधसप्रव्हाशन च कत्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रद्ार्थ;-ह सभापति राजन्‌ जो (अग्निः) अग्नि के समान आप (अस्मत्‌) 


इम लोगों से (दिवः) बिजुली के (परि) ऊपर (जन्ने) प्रकट होते हैं उन (एनम्‌) |. `: 
आप को ( प्रथमम्‌ ) पहिले जो'( जातवेदा: ) बुद्धि मानों में प्रसिद्ध उत्पन्न हुए | 
उस आप को ( दितोयम्‌ ) दूसरे जो ( नूमणा; ) मनुष्यों में विचारशोल ays 
( ढतौयम्‌ ) तौसरे (अप्स) प्राण वा जल क्रियाओं में विदित इए उस आप की | 
(अजस्रम्‌ ) निरन्तर ( इन्धानः ) प्रकाशित करता हुआ बिहान्‌ ( जरते ) सब 
प्रकार सुति करता हे सो श्राप ( खाधी:) सुन्दर ध्यान से युक्त प्रजात्रों की प्रका- 
faa कोजिये ॥ १८ ॥ 


- ९, ~ ७ ok y 

भवा थ्रे,-मनुषणीं की चाहिये कि प्रथम ब्रह्मचर्या यम के सहित विद्या तथा | 

शिक्षा का ग्रहण दूसरे ग्टहासम स धनका संचय तोसरे बानप्रस्थ आयमसे तप का | | 
आचरण और चोथे सन्यास लेकर वेद विद्या ओर धम का नित्य प्रकाश करें॥१८॥१ 


विज्यासडूत्यस्य वत्सप्रो ऋषि: । अग्निट्‌बता। निचढाधी' विष्ट क 


छन्द; | धवत; खर ॥ ॥ “0 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


oes, NNSA, vt ese. Hoes 


EEE ee ती... 32 * wee ७ क: च्य 7 J 
हि « ° bars ५ BOR” a ae 


Digitized ८ ‘SST Chennai and eGangotri ११३३ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फर भा वहा [40 ॥ 


i विद्या ते अग्ने aut चयाणि विद्या ते 
५. घास विभृंता gaat विद्या ते नाम परमं 
' गडा यदिमा तमुत्सं यतं आजगन्ध ॥ १८॥ 
£. विद्या | तै । अग्ने । चेधा। चयाणि । 
“ विद्य । ते । घाम । विभुतेति विभृऽता । 
पसूत्रेतिं पद$वा । विद्य ai नाम परमम्‌। 
| गहा । यत्‌। विद्य । तम्‌ । उत्सम्‌। पत; | 
॥ | आजगन्घेत्याजगन्यं ure ॥ 


[नौ याम। अज चतस्टष क्रियास | 
, पदाथः-(विञ् जानोयाम। 


त ie चोऽतस्तिङइ ति दोर्घः। विदोलटोवेति णलाट्यञादेशा (ते) 
| | तब ( fazaa ( aut ) fafa: प्रकारे; ( चयाणि ) चौखि 

) | (faa) (त) तव (वाम) धामानि ( बिभ्टता ) विशेषेण्प पत 

| योग्यानि ( gaat) पुरूणि azfa (faa) (ते) (नाम) (परमम्‌) 

१ (गुहा) गुहायां स्थितं गुप्तम्‌ (यत्‌) ( विज्ञ ( तम्‌ ) (aa ) 

कप्वाट्रीकरम्‌ | उत्सइति कूपना० fade ३। २३ ( यतः ) 

यस्मात्‌ ( आजगन्ध ) अगच्छ; ॥ १८ ॥ 

. अन्वयः-है अग्ने ते तब यानि त्रेधा चयाणि कसीणि सरि 

| | तानि बयं faq है स्थानेश ते यानि विष्टता पुरुचा घास सान्ति 
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११३४ द्वादशोइध्याय: ॥ 


Zag 
तानि वयं faq । है विदवँस्ते तब यज्गुहा परम नामास्ति AAA 


fag | यतख्वमाजगन्य तं त्वासत्समिव fag विजा 
गवार्थ:-प्रजास्थजनराज्ञाच राजनो तिकमाशि खानालि' | 


सवेषां नामानि च विज्ञेयानि | यथा छषोवलाः कूपाज्जलमुत्टप्य 
क्षेत्रादौनि तर्पयन्ति तथे प्रजादैधनाटिभीराजा तर्पणौयो 
राज्ञा WALA तप्पंणोया:॥ १६ ॥ 


प्रदाग्र; -३ (अग्ने ) विद्दान, पुरुष ( ते) आप के जो ( नेधा ) तोन || 
प्रकार से ( त्रयाणि) तीन कर्म हैं उन को हम लोग (विद्य) जाने । है स्थानीं / 
के खामौ ( ते) आप के जो (बिभ्टता) विशेष करके धारण करने योग्य (पुरुवा/.। . 
बहुत (धाम ) नाम जन्म और स्थान रूप हैं उन को हमलोग (अविझ ) जाने 
हे बिहान्‌ पुरुष (ते ) आप का (यत्‌) जो (गुहा) वुद्धि में स्थित गुप्त (परखम्‌) 
श्रेष्ठ (नाम ) नाम है उस की इमलोग ( विद्य ) जानें ( यतः) जिस कारण 
श्राप ( आजगन्य ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें (तम्‌)&उस ( उत्सम्‌ ) कूप के तुल्य तर || 
करने हारे आप को ( faq) इमलोग जाने ॥ १८ ॥ 
भावाश्र,-प्रजाकेपुरुष भ्रौर राजाको योग्य है कि राजनीति के कामों 
सब स्थानीं MC सब पदार्थों कै नामों को जानें । जसे कुए से जल निकाल Aq |! 
आदि को ढप्त.करते हैं वैसे हो धनाद्‌ पदार्थों से प्रजा राजा को और ums 
प्रजात्रीं को SA करे ॥ १८ ॥ | 
समुद्रइत्यस्थ वत्सप्रो कटणि: | अग्निदेबता । निचदापी चिष्ट- 
UR=, घबत: खर ॥ 
पुनाराजाप्रजासम्बंधमाह ॥ 

‘om GS >> a 

[फर भा राजा ओर प्रजा के सम्बन्ध का उप० ॥ 


समुद्रे त्वा नुमणा आस्वन्तनुचक्षा sa दिवो 
अग्नुऊघन्‌। ततीयें त्वा रजसि तस्थिवा 
२०समपामुपस्थ मिषा Wawa ॥ २० ॥ 
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ae ee 
|| ससुद्रे । त्वा । नुमणा; | नुमनाइति नुऽ | 
"> मना: | झपस्वित्यपःस | अन्त: । नृचक्षा 
इति नुऽचक्षाः । इंघे । दिवः। अग्ने। 
ऊधंन । ada । त्वा । रज॑सि । तस्थि 
वामिति तस्छिऽवाध्S्सम्‌ । उपस्थइ- 
त्युपऽथि। महिषाः | अवधन ॥२०॥ 


प्रढाग्र:-( समुद्रे ) अन्तरिक्षे ( त्वा.) त्वाम्‌ ( नृमणाः) 
| नायकेष मनो यस्य सः (अपसु) WaT जलेब वा ( अन्त; ) मध्ये 
(gaat) नृषु मनुष्येष चक्षो दर्शनं यस्य सः ( ta) प्रदोपये 
ifzq:) स्त॒यप्रकाशस्य (अग्ने) विटूवन्‌ (saa) ऊधनि उषसि | 
ऊधदूत्यपसोना० faster । ८( ढतोये ) चयाणां परके ( त्वा ) 
त्वाम्‌ (रजसि) लोके (तस्थिवांसम्‌) तिथन्तम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ 
| ( उपस्थे ) समोपे (महिषाः) महान्तो विद्वांसः | afeagta | 
महन्ना*निघं ३ ३ ( अवर्धन्‌ ) वधेरन्‌॥ २० | 

ञन्बथः-हे अग्ने नृमणा अहंयंत्वा wag $ग्निमिवेध 
|| Frat अहृमपूर्त्रम्तरोधे द्विऊधन्त्रोधे तोये रनसि तस्थिवांसं 
| स्तूयमिव यं त्वामपामुपस्थे महिषा अवधन्‌ स त्वमस्मान्‌ सततं 
| | ada. २० ॥ 
श HAT aay वत्तमानाः सब प्रधानपुरुषा राजवग नित्यं | 
वद्घययु' । राजपुरुषा प्रजापुरुषांस्च ॥ २० ॥ 


| x wok 
Mest 


= 
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११३६ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


पदाथ —2 (अग्ने) विदान्‌ पुरुष (टमणाः) नायक पुरुषों की विचारने 
( दघ, 


वाला मैं जिस (त्वा) आप को ( समुद्र ) आकाश में af के समान 


प्रदीप्त करता ह ( ठ्चचाः ) बहुत मनुष्यों का दखन वाला में (अप्स) भन्न द 


जलों के ( अन्त: ) बोच प्रकाशित करता हूं ( द्वः ) सूय के प्रकाश त (ऊधन्‌) 
प्रात:काल में प्रकाशित करता हं (टतो ये) तोसरे (रजसि) लोक में (तस्थिवांसम्‌) || | 
स्थित इए सूर्य के तुल्य जिस आप को ( अपाम्‌ ) जलो कै. ( उपस्थ ) समीप 
( महिषा: ) महात्मा विद्वान्‌ लोग (श्रवधन्‌) उन्नति की प्राप्त करे सो आप हम | 


लोगों को निरन्तर उन्नति कीजिये ॥ २० ॥ 


राजपुरुष प्रजा पुरुषों को नित्य बढ़ाते रहें ॥ २० ॥ 


Na po 
अक्रन्द द्त्यस्थ वत्सप्रोक्नषि! । अग्निदेवता | निचृदाषी 


चिष्टुपूछ्न्द; | धेवत; खर; ॥ 
अथ मनुष्याः को दशाभवेयुरित्यु० ॥. 
अब मनुष्यो के! केसा दोना चाहिये यह वि० ॥ 


अक्रन्दढग्निस्तनयन्निव द्योः चामारेरि- 
इह्दीरुधःसमंजन्‌।सद्यो जज्ञानो विक्षेम्रिद्दो 
अख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्तः ॥ २१॥ 


अक्रन्दत्‌ | अग्नि; | स्तनथ॑न्निवेति सतः ` 


नयन्‌ऽइव | दा; । चामा । रेरिइत । वो 
रुधः | समञ्जन्नितिं सम्‌ऽअंञ्जन । 
PRR ST वित CU ` यः । जज्ञानः | वि। हि। ईम। इडः | 
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भावाशर,-प्रजा कै बौच वत्तमान सब श्रेष्ठ पुरुष राजकार्यों को भोर 


त्‌ ^ 


| 


4, 


[aid ae ne} > “ भक 
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यजवदभाष्य ॥ ११३७ 
2७" ( 


ae St ay जो) दक क eS ! ॥ 
HVA आ। रोदसौइतिरोदंसी | भानुना | 
भाति | अन्तरित्यत्ल: ॥ २१ ॥ 
S nd im 
पघटाओ:-( अक्रन्दत्‌) गमयति ( अग्नि: ) विदुत्‌ ( स्तन 
| afaa) यथा शन्द्यन्‌ ( द्योः ) स्तूर्य; ( चामाः ) efeata | 
। | अचान्येषासपोत्युपधादो्ध: | guifafa विभङ्गिलोपः (रोरिहत) 
ह) ताडयति ( बोसः ) ओषधीः | वोसषओष्रत्यो अवन्ति बिरो- 
हणात्‌ | निरु» ६। ३ ( समंजन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( सदाः ) शौप्रम्‌ 
| ee जज्ञानः ) जायमानः ( fa) ( fe) प्रसिङ्टो ( ईम्‌ ) सवत; 
| ( इइ: ) प्रदोप्यमानः ( अख्यत्‌ ) ख्याति (आ) ( रोदसो ) 
| प्रकाशभूमो (भानुना) किरणसमृहेन ( भाति ) राजति (ea) 
(र्क AR | २१ ॥ 
| ब्वष्च'-ह ग र ग्नि न 
ञुब्बघः-ह सनुष्या यूयं यथा व्यो रों ऽरनिस्तन यन्ति 
NAM समंजन्‌ सन्‌ GaAM eT | AAT ररिहट्यं ATMA: 
| | सन्‌ भार रोड्सी इ व्यख्यत्‌। बह्याण्डस्थाग्तराभातोति तथा 
read ॥ २१ ॥ न ३५ है 
ne Q षि 
Ya kata यदर्थ: खर्यउत्पादितः स विद्युट्वि सर्वान्‌ 
' | लोकानारष्य संप्रकाश्यौषध्यादिवृद्धिहेतु: सन्‌ सर्वभूगोलानां मध्ये 
[ `यथा विराजते तथा राजादिभिभतिव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
© र रि 
, पदाश्चे;-ह मनुष्यो नेस (at) सूर्यं लोक ( अग्निः ) बिद्यत्‌ अड्न 
न. /सनधन्चिव ) शच्द करते हुए के समान ( वोरुध: ) ओषधिथों को ( समजन्‌ ) 
। प्रकट करता हुआ ( सद्य: ) शोघ्र (fe) हो ( अक्रन्ट्त्‌ ) पदार्थों को इधर CEN 
चलाता ( चामा.) पृथिवी को ( रेरिहत्‌ ) कपाता अर यह ( ज्ञान; ) प्रसिड 
\ eat ( इद: ) प्रकाशमान होकर ( भालुना ) facet कै साथ ( रोदसो ) अड i 
$| | और पथिवी को ( ईम्‌) सब भोरसे (व्यख्यत्‌) विख्यात करता है। और ब्रह्म 5 


/ 
Vy 
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MS याय TZU Seal Ta: ॥ 


११४० 


जिस ने Sia सेवन किया “A 0 
ES 2H ने ब्रहाचयासम सव i ` yi 
as खर्च न करने सब को विद्या बुद्धि देने जिस क ae | 


cS ES ~ पु पठ Ay 
आफ्नै इन्द्रिय जिस के वश में हीं याग के यम आदि क शभोभित और पितकु ५ 
प्रकाशमान सूर्य के समान अच्छे Tala सु ANS 


गुण कम्म और स्वभ 
न अच्छे प्रकार प्रजाओं का पालन करने हारा पुरुष 


हो उस का राज्य 0) ‘ । 

के समा | 

करने वो लिये स्थापित करें ॥ २२ ॥ 
विद्धस्थेत्यस्थ वत्सप्रोचरण्िः | अग्नि 


छन्द; | घेबतः स्वर; ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही Tao 


विश्वस्य केतुमुवनस्थ गै आ रोदसी 
| अपृणाञ्जायंमानः। वोडु चिदद्रिमभिनत्‌ 
परायन्‌ जना यदग्निमयंजन्त पंच ॥२३॥ 
. विश्‍वस्य ! केतु: । भुवनस्य । गभः । आ । 
रोठ्सीइति Teel । अएणात्‌ । जाथ न 
मान:। वौड्म्‌। चित्‌ आई्रम्‌। अभिनत्‌। | | 
| परायन्निति पराऽयन्‌। जना; | यत्‌। | | 
| अग्निम्‌ | अथजन्त। पंच ॥ २३॥ | 


| पदार्थः-। बिखस्य ) (aa: ) (भुवनस्य ) अवन्ति मृतानि 
अँ यस्मिंस्तस्य लोकमाचस्य ( गर्भ: ) अन्तःस्थः [खा ) ( रोटसो ) शॉ” 

प्रकाशभूमो ( अश्णात्‌ ) प्रपूयीत्‌ ( जायमानः ) उत्पदासान; गी 
| ( बोडुम्‌ ) हढबलम्‌ ( चित्‌ ) इब ( अट्रिम्‌ ) सेघस्‌ (अभिनत्‌ ) || 
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नदेंबता | आचों ET (|| । 


क्म ee | 
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\ 4 भिन्द्यात्‌ ( परायन्‌ ) परेतः सन्‌ (जनाः) ( यत्‌ ) यः (अग्निम्‌ | 
॥| 3 pyr ( अयजन्त ) या संगसयन्ति ( पंच ) प्राणा: ॥ २३ ॥ | 
अन्वध;-ह मनुष्या यद्या विद्वान विश्वस्थ भवनस्य केत | 

गर्यो जायमानः परायन्‌ रोट्सौ आए्णादहोडुसद्रिमभिनत्‌ | 
पंचजना afmanaaea चिद्व विद्यादिशुभग॒णान्‌ प्रकाशयत्त | 
न्यायाच्चोशं मन्यध्वम्‌ ॥ २३ ॥ | 


| भावाशः-अवोपम लं*-यथा भुवनस्य मध्ये स्वयं आराकषे- 


किन सर्वविद्याप्राप al राज्यधत्ती शचच्छट्क: सुखानां जनयिता 
\ | age मातेव प्रजापालका विद्वान्‌ भवेत्‌ त रा ज्याधिकारिण 


f पदाथ -है मनुष्यो तुम लाग (यत्‌)जो बिद्दान्‌ (विखस्य सब(भुवनस्य) 


लोकं का (केतुः) पिता के समान रक्षक प्रकाशन हारा (गर्भ:) उन के मध्य में कक | 
रहने ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला ( परायन्‌ ) TINT का प्राप्त होता eat | 
( deat ) प्रमाण और पथिवो का (आपुणात्‌) पूरण कत्ता हो (बोड़म्‌) अत्यन्त 
> बलवान्‌ ( अद्रिम्‌ ) मेघ को ( अभिनत्‌ ) faa भिन्न करे (पंच) पांच iy | 
` | प्राण ( अग्निम्‌ ) बिलुली को ( अयजन्त ) aga करते हैं ( चित्‌ Sat प्रकार ५, 
' | जो विद्या आदि शुभ गुणों का प्रकाथ कर उस का न्यायाधीश राजा मानो ॥२३॥ 


१ 


भावा -इस मंत्र में उपमालं०-जेसे ब्रह्माण्ड कै वोच सूय स 


| | अपनो आकषण af & सब का धारण करता और मेघ को काटने २-१ 
| | प्राणों से प्रसिदध हुए के समान सब विद्याश्नो को जताने और जेसे माता गभ कौ 4 Bch 
॥ | रखा करे वैसे प्रजा का पालने हारा विदान्‌ पुरुष हा उस को राज्याधिकार | | 

|, | देना चाहिये ॥ २२ ॥ 


शिगित्यस्य वत्सप्रो ऋषि! । अग्नि त निचुदाणों ) 
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| ११४२ ्रादशाऽध्यायः ॥ 

| पुनमेलुष्य कि कत्तमित्याह ॥ 

| फिर Haat का क्या करना चाहये यह 790 ॥ 

| उशिक्‌ पावको अरतिः सुमेधा मत्य ष्व 
| 


गिनरमती नि चायि। इयततिधूममरुषम्भ 
रिभदच्छन्नणं शोचिषा द्यामनचन्‌॥२8। 
उशिक। पावकः। झरतिः। सुमेधाइतिसऽ 
म्ेचा।मत्य'ष। अग्नि;। Baa fa धाथ 
` इयत्ति। धमम | अरुषम | भरिभत । उत। 
TAHT | शोचिषा | द्याम | इनन्षन ॥२४॥ 


पढ्ाथ,-( उशिक्‌ ) कामयमानः ( पावक: ) पविबकत्ता ¢; 
(अरतिः) ज्ञाता (सुमेधाः) शोभनपरज्ञः (Aas) ( अग्निः ) कार | | 
णाख्य; (अमृतः) अविनाशो (नि) ( धायि ) निधोयते ( इयर्ति yy 
“प्रान्नोति ( घूमम्‌ ) ( अरुषम्‌ ) रूपस्‌ ( ufead ) अत्यन्तं धरन 
पुष्वन्‌(उत्‌)शकेग) आशुकरेण (शोचिषा)दो प्या (द्याम)सर्यम्‌ 
| इनखन्‌। व्यामुवन्‌ । इनन्चतो तिव्याश्चिकृसं० fad. २। १८॥२४॥ || |. 

उन्बथ!-हे मनुष्या ययमोश्वरण aay यर्डाशक पावको- | J 
ऽरतिः सुमैषाऽमृतोऽग्निनिवायि यः शुक्रेण शोचिषा द्यासनच्षन्‌ | 
घूसमरुषं भरिभ्रद्दुदियात्ति तमो वरसुपाच्वसुपकरत बा॥ २४ 


भावाथ;-समनष्यरोश्वरसष्टानां पदाथीनां कारणखकाय :पुर- 
स्सरं विज्ञानं AAT प्रज्ञोन्नेया ॥ २४ ॥ 


ENR De 
[rn 0 
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i जुबद भाष्य ॥ 


११४३ 


| MA e 

| A YealY ,-हे मडुष्यो तुमलोग ईशर ने ( मर्लैष) मनुष्यों में जो (उगिक) 
f भे | जानने योग्य (पावकः) पवित्र करने हारा (श्रतिः) ज्ञान वाला (सुमेधा:) अच्छी 
| बुद्धि से युक्त (अमृतः) मरण धर्म रहित ( अग्नि: ) आकार रूप ज्ञान का प्रकाश 
( निधाय ) स्थापित किया है जो ( शुक्रेण ) शोघ्रकारी ( शोचिषा ) प्रकाश खे 
(aq ) सूयेलीक को ( इनचन्‌ ) व्याप्त होता इश्रा ( धूमम्‌ ) घुए ( अरुषम्‌ ) 
| | रूप को ( भरिस्त्रत्‌ ) अत्यन्त धारण वा पुष्ट करता gat (डदियत्ति) प्राप्त होता 
| है उसो ईश्वर की उपासना करो वा उस अग्नि से उपकार AAT ॥ २४ ॥ 


— णी 


म ISD -aaet को चाहिये कि कार्य कारण के अनुसार Gata | 
` aN चे हुए सब पदाथा को ठीक २ जान के अपनो afe बढ़ाबवें ॥ २४ ॥ 


| हशानदुत्यस्य वत्सप्रोक्टणिः । अग्निदंवता । भुरिक्पंज्षि- 
|| एळन्द, । पंचम; खर; ॥ 
{| ; Od 0 on ~ 
gaat: कि कि वेद्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों का क्या २ जानना चाहिये यह वि० ॥ 


| हानो झुका उद्या व्यदोहमंषमायंः faa 
| शंचानः अग्निरमृती अभवदयों भिय देनं 
| दयरज॑नयत्सरेता: ॥ २५ ॥ 

|| हशान: । रुकम: | उव्यां । वि । अद्यौत्‌। 
| | दुमंषमितिदुःऽमषैम्‌। san सिये। रुचानः ` 
- || अग्नि: । अमृतः | अभवत्‌। वर्योभिरिति 


वयःऽभिंः। यत्‌ | णनम्‌ | द्योः । अज॑नयत। 
सुरेताइतिसुऽरेताः ॥ २५ ॥ 
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११४४ ह्ादशा$ध्य 


पदाश्च:-( दानः) दर्शक ( aaa: ) ( व्यौ ) 5 
az (fa) (अदोत्‌ ) प्रकाशयति ( दमण ) दुगता म 
यस्मात्तत्‌ ( आयुः) जौवनस्‌ ( faa) शोभाय 
प्रदो पकः ( अग्निः ) तन; ( अमतः नाशरहित: । 
( वयोभिः ) व्यापकोर्गणे: ( यत्‌) यस्मात्‌ ( एनस्‌ ) ) 
स्वप्रकाशः ( अजनयत्‌ ) ननयति ( सुरेताः ) शोभनानि रता 
बोयोणि यस्य सः ॥ २५ ॥ | Bw 

ञुन्वथः-हे मनुष्या यूयं यद्यो दृशानो रुक्‍प्मः शिये रुचा. ah 5 

ऽसतो दुर्मषसाय कर्वन्नमतो ग्निरुव्योखह व्यद्योह्बयोभिः | \ ` 
सदावत | तदद्या; सुरेता जगदी श्वरो यदेनमजनयत्त तत्ता च 
विजानीत ॥ २५ ॥ 


कारणं गणकसस्त्रभावेः सह विज्ञायोपासत उपयंजत च त 
दौषोयषः शरो मन्तो जायन्त ॥ २ ५॥ 


प्रदार्थ,-ह मनुष्यो तुललोग ( यत्‌ ) जिस कारण ( टशान: ) दिखाने . 


स्वरूप ( sat ) एथिबो के साथ (व्यद्यीत्‌) प्रकाशित होता है (वयोभिः) व्यापक 
गुणों के साथ (श्रभवत्‌) उत्पन्न होता और जो (द्यौः) प्रकाशक (शुरेताः) सुन्दर 
पराक्रम वाला जगदीशवर (यत्‌) जिस के लिये (एनम्‌) इस अग्नि को (अजनयत्‌) | 
उत्पन्न करता है उस ईश्वर आयु ओर विद्युत्‌ रूप अग्नि को जानो ॥ २५ ॥ 


भावाथे.-नो मनुष्य गुण कर्म और खभावों के सहित जगत्‌ रचने 
वाले अनादि fat भ्रौर जगलो कोरण को ठोक २ जान के उपासना! करते 
और उपयोग लेते हैं वे चिरंजीव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 


भावा ध्रे-ये मनुष्याजगत्छ ष्टारसनाटिसोौश्रसनाट्जिगत्‌- Bee Ei | 


हारा (सक्म:) रुचिका हेतु (शिये) शोभा का (रुचान:) प्रकाशक ( दुमर्षम्‌ ) सब है 
दुःखों से रहित (आयुः) जोबन करता Eat (ABA) नाश रहित ( अग्नि: ) तेज” | | | 


यस्तदलस्य वत्सप्रोक्‍्टषिः | अग्निट्वता | विराडाषो चिष्टप्‌ | | 


Qu | Aad. खर, ॥ 
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यजवट ष्य | 
जवदमाष्य ॥ ११४५ 


पुनबिहद्विः को हशः पाचकः ख्वौकार्यइत्याऱह ॥ र 
uk; फिर fagarg लाग कसे रसाया का स्वीकार कर यह वि 
|` यस्ते अद्य कुणवदभट्रशोचे$पूर्प देव घृतः 
(°| वन्तमग्ने। प्रतं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि 
सुमनं देवभक्षं यविष्ठ ॥ २६ ॥ 
थः । ते । अद्य | कुणवंत | भटगोचइति 
भट्रऽशोचे | अपूपम्‌ | देव| घुतबन्त मिति 
घृतऽवन्तम्‌। अग्ने प्र। तम्‌। नय । प्रतर्राम | 
तिफ्रतरम | वस्यः। जाच्छाडामि | समनम । | 
ट्वभक्ल।मतिदवऽभक्तम्‌। यविष्ठ ॥२६॥ 


x पदाथ (ते) तव ( अद्य ) ( हाखवत्‌ ) कुयौत्‌ | 
(अद्रशोचे) भट्टा भजनोया शोचिदो र्यस्य तत्सस्नडो (अपपम्) 
( 
( 


देव ) टिव्यभोगप्रद्‌ (घुतवन्तम्‌) बहु ya विद्यत यस्मिन्‌ तम्‌ 
| (अग्न )विद्दन्‌ (प्र) ( तस्‌ ) ( नय ) प्राधुङ्टि (प्रतरस्‌) पाकस्य 
| | संतारकम्‌ ( वस्यः ) अतिशयित aq तत्‌ ( अच्छ ) ( असि ) 
£| ( सुमनम्‌ ) सुखस्त्रूपम्‌ ( देवभन्नम्‌ ) देवेविद्वद्धिः सेवितम्‌ 
है| ( यविष्ठ) अतिशयेन यवन ॥ २६ ॥ TR 


Vase -जान्वध:-ह भद्रशोच afas देवाने यस्ते तब घतवन्तस- 
HOS. 
| | 'ब्थभझसुमूनं वस्यो ¦ देवभत्लीमपुपमच्छ HAM प्रतरं पाककस्त 
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यः ॥ 
8 ६. एमए ६ द्वादशाऽध्या | 
९ >३ ५९ Tat व्यंजनानासुस्त्रा- 
॥ 


वार्थः-मबुष्येविदत्सुशिक्तिताऽत्युन i 
भावा 3 ककत्ती संग्राह्मः॥२ lid | 


( यविष्ठ ) तरुण | 


दिएानामन््रानां सिकराणां faatal पा 


योग्य दोप्ति से युती 
प्रढाग्र,-हे ( मद्र्योचे) संवने य i | 
FR ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ( यः) जो (4 ) 2 
क(अभि)सबप्रकारस | i 


Tt 
a) a 


भोजन के rt 


अवस्था वाले (देव) दिव्य भोगों के दाता 
आपका ( घतवन्तम्‌ ) बहुत घुत आदि पदाधों से सयु 
( सुम्‌नम्‌ ) सुखरूप ( देवभतम्‌ ) विद्वानों के सेवन योग्य ( अपुपम्‌ ४ 
। पद HUA 
Mey पदार्थों वाला (वस्यः) अत्यन्त भोग्य (अच्छ) अच्छर पदाथों क छ Y 
बनावे ( तम्‌ ) उस ( प्रतरम्‌ ) पाक बनान हारे पुरुष को श्राप ( अद्य ) आल 
( प्रणय ) प्राप्त हजिये ॥ २६ | 
भावा श्र,-मनुष्यांको चाहिये कि विद्वानों से अर्की शिक्षा को प्राप्त हुए | 


| 

t 

अति उत्तम व्यंजन और MHA आदि तथा शाक आदि खाद से युक्त रुचिकारक र 
पदार्थों को बनाने वाले पाचक पुरुष का ग्रहण करे ॥२६॥ we 


आतमित्यस्थ वत्सभोषटषिः | अर्ग्निदेवता । विराडाणों fae | 


THe | घंबतः खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० | | 


आतं भज सोयवसेष्वग्न उक्थउक्य्रञा ir 
भ॑ज गत्यमाने | प्रिय: स्ये प्रियो अग्ना | 
भवात्युज्जातेन मिनददञ्जनित्बै; ॥२७॥ 
आ । तम । भज | साख्रवसेष | अग्ने । 
उक्यउक्युइत्यवयाउक्य | BT । भज । 


शस्यमाने | प्रिय; । संय । प्रिय: | अग्ना | 
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है, भवाति | उत्‌ | जातेन | भिनद्त । उत | 


~° 


|» जनित्वेरितिञानिऽत्वः ॥ २७ | 


पढाग्र:-( आ ) ( तम्‌) (भज) सेवस्व (सोअवसेषु) (aaa) 
विद्वन्‌ | उकधडउकण ) वत्तं योग्य २ व्यव हार | ) (भन) | 
(शस्यमाने) स्तयमाने (प्रियः) कान्तः (Ga) स्त्रिषु स्ताढष्‌ भवे | 
(प्रियः) सेवनो यः (अग्ना) अग्नो (भत्राति) भवेत्‌ (उत्‌) (जातेन) ` 
मिनदत ) भिन्द्यात (sa) (जनित्वः) जनिष्यमाणः ॥ २७ ॥ | 


उअन्वध -हे अग्ने विदृवंस्व यः सौश्ववसेष वत्तमानस्तसा 
| भज यः शस्यमानउकथउकथ प्रियः awa ऽग्ना च प्रियो जातन | 
\ -जनित्वे: asigaiafgazd त्वमाभज ॥ २७ ॥ | 


ष्ट | भावाग्र:-स बुष्ये्यः पाककरणे साधः we प्रियोनन्त्व्य 
। | जनानां भेदक: पाचको भवेत्स खोकत्तव्यः ॥ २७॥ | 


~ 


पदाथय “है ( अग्ने ) विद्दान पुरुष आप जो ( सौशवसषु ) सुन्दर घन | 
| Ve वत्तेमान हो ( तम्‌ ) उस को (आभज) सेवन कौजिये जो (शस्यमाने) | 


सुति के योग्य (उक्थे उक्थे) अत्यन्त कहने योग्य व्यवहार में (प्रियः) प्रोतिरक्वे | 
(qm) ofa कारक पुरुषों में हुए व्यवहार (अग्ना) शरीर अग्नि विद्या में (प्रियः) | 
qaa योग्य ( जातेन ) उत्पन्न हुए और ( जनित्वैः ) उत्पन्न होने वालों के साथ | 
(safe) उत्पन्न होवे Temas को (उद्धिनढ्त्‌) उच्छिब् भिन्न करै (तम्‌) | 
ह| उस को आप ( आभज ) सेबन कोजिये ॥ २७ ॥ | 
| 


YATE: —aaet को चाहिये कि जो पाक करने में साधु सब का हित 
४ «कारी अन्न और व्यंजनों को अच्छे प्रकार बनावे उस को अवश्य ग्रहण करें ॥२७॥ 
|. २ त्वामर्नइत्यस्य वत्सप्रो क्‍टषिः | अग्निदेवता । विराडाौः 
be 7 | चिष्टपळून्द; | dad: ATU ॥ 


== SSS ie त त तिरिरी =e 5 oe 
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११४ कध्या 


0000 —— 


पुनमनुष्य॑विद्या: कथ agai > याइत्योह॥ 


i दस Tao 
| फिर मनष्य लाग विद्या को किस प्रकार बढ़ाव दस 


त्वामग्ने यजमाना अन दान विश्वा 44 
दधिरे बाय्यीशित्वथा सह ट्रविणमिच्छ 
मांना वजे गोमन्तमशिजा बिबद्र: ॥२८॥ 


त्वाम्‌ | अग्ने | यजमानाः | अनु | व्यन्‌ । eee 
[बबा । वस) घर । वाथाण। खया। ¦ 


सह । ट्रविशुम | इच्छमानाः | ब्रम | 


| गोग्नन्तामतिगी saan । उजिज' | वि | 
eat 26 ॥ 


— UATE -(eia) अग्ने) बिदबन्‌ ( यजमानाः ) संगन्तार! | 
(aa) ( द्यून्‌ ) दिनानि ( विश्वा watin ( बसु) वद्धनि 
' द्रव्याणि | द्यिरे ) परेयुः ( बायाणि ) Gladagify (ल्या) | ` 
। ( सङ) साकम्‌ ( द्रविणम्‌ ) धनम्‌ ( इच्छमानाः ) व्यत्ययेनाचा- lg 
| waned ( बजम्‌ ) मेवम्‌ ( गोसून्तम्‌ ) प्रशस्ता गावः किरणा ' | 
| यब्मितम (उशिजः) सेघाविन: | उशिगिति मेघा बिना ० fag | 8 
| | 
| 


३ । १५ ( वि) ( वत्र; ) suey २८॥ . 


अन्य, अग्न विन्‌ यन्त्वासाश्चत्यो fat यजमाना 


| UT स डा 
| इ यानबुदून्‌ विश्वा वायोशि ay टांधरे ट्रविशसि- 
, च्छमाना गोसम्तं जज विममुस्तथा भूता बयमपि भवेम ॥ २८ ॥ 


i 
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हु ९ x > विक ह 
` भावाश;-सब्नुष्यः प्रयतमानानां fagui संगात्पुषषाथंन 
हि > डु हुने 

तिदिन विद्यासुखे agai ॥ २८ ॥ 

९ 

पदाथ *- दे ( sa ) विइन्‌ पुरुष जिस (aq) आपका तसय ले कर | 
( उशिजः ) दु डिमान्‌ ( यजनाना: ) संगति कारक लोग ( त्वया ) आप के (सह) | 
साथ ( विशा ) सब ( वार्याणि ) ग्रहण करने योग्य ( अनुद्यून्‌ ) दिनों में (बसु ) | 
gait को ( ढदघिरै) धारण करें ( द्रविणम्‌) धन की (इच्छमाना: ) इच्छा | 

। करते इए ( गोमन्तम्‌ ) सुन्दर किरणों के रूप से युक्त (ब्रजम) मेघ वा गोस्यान | 
( विजब्रु: ) विविध प्रकार से ग्रहण करें वेसे हम लोग भौ होवे ॥ २८॥ 


५ भावांध्र:-मरुषों को चाहिये कि प्रयत्न शोल विद्वानों के सङ्घ से पुरुषाध | 
| \& साध विद्या और सुख को नित्य प्रति बढ़ाते जाव ॥२८॥ | 


अस्तावोत्यस्य वत्समोवषिः । अश्निर्दंबता । विराडा्ों 
| ब्रि पछन्द; | daa: स्वर: ॥ 

a) पुनस्तत्संगेन किं अबतोत्याह ॥ 

फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता हे यह वि? ॥ 


अस्ताब्यग्निन र[<सुगेवों वश्वानर ऋषिः | 
| fa सोमंगीपाः । अद्वेषे द्यावापथिवों ¦ 
| gay देवा चत्त रयिम्रस्मे सवोरम्‌॥ २९॥ | 
) अस्तावि । अग्नि: | नराम्‌ । सुशेवइति | 
हुऽशेवः। वेशवान्‌रः। ऋषिभिरित्डुषिऽभिः। | 
“5 सोमंगोपाइतिसोमऽगापा: | अदेषेइत्यहषे । | | 
` द्यावापृथिवोइति द्यावापृथिवी । दुवेम। | 
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| देवा: | ध॒त्त | रयिम्‌ । अस्मेइत्यस्म | सवो 


मति सऽवौरंम्‌॥ २८ ॥ 


पदाश्ः-( अस्तावि) स्तूयते ( अग्निः ) परमेश्वरः (नराम्‌। | | byt 
नायकानां विदुषाम्‌ ( सुशेवः) सुषुसुख:। शेवमितिखुखना: | | 
fad ३ । ६ । (वैश्वानर:) विश्वे सबं नरा याचन्‌ सएव (घट षिशि:) (ह. | 
बेदविड्िविंद् द्विः (सोमगोपाः) ऐख्रयपालकाः (अद्वेषे) इ ष्टस नहं |! ग | 
प्रोतिविषये (द्यावाष्टथिको) राजनोतिभूराञ्ये (Faz) TRA `} 
(देवाः) शब्नन्‌ बिजिगोषमाणाः ( त्त ) धरत (रयिम्‌ राज्य्ियम्‌ 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( सुबोरम्‌ ) शोभना वोरा यस्मात्तम्‌ ॥२८॥ | 

उअन्वध,-हे देवा येयु प्माभिक्टेषिभियी नरां सुशेव. | | 
बैश्वानरो5ग्निरस्तावि ये ययमस्मै Balt धत्त तदािताः सोम- | | 
गोपा बयमद्वेषे ट्यावापुथिवौ Fae ll २९ ॥ - | \~ |, 


भावाश'-थे सञ्चिदानन्दस्वरूपे्वरसेवका धार्मिका विद्दांर: 


| सन्ति तेपरोपकारकत्वाटाप्ता भवन्ति नहौटशानां vail : हि 
सुस्थिर विद्याराज्य कत्त शक्षवन्ति ॥ २८ ॥ | 


6 | 
पदाथ ,- है ( देवाः ) शत्रुओं को जोतने की इच्छा वाले विदानो जिन 
( ऋषिः ) ऋषि तुम लोगीने ( नराम्‌ ) नायक विहानों में ( सुशेवः ) 4 


युक्त ( वेश्वानर; ) सब मनुष्यी के आधार ( अग्नि; ) परमे शवर “को ( अस्ता) 
स्तुति कौ है जो तुम लोग ( अस्मे) हमारे लिये (सुवौरम) जिस से सुन्दर ८पोर | 
„ | पुरुष हों उस ( रयिम्‌ ) राज्यलच्मो को (धत्त) धारण करो उस के अहि 
( सोमगोपाः ) Gat के रक्तक हम लोग VR) देष करने के अयोग्य प्रीति के- 
बिषय में ( विद्यापुथिवों प्रकाश रूप राजनीति और पथिबी के राज्य का 
( इवेम ) ग्रहण करं ॥ २८ ॥ 
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भावाथ --जो सचिदानन्द स्वरूप इश्वर के संवक धमात्मा बिहान्‌ 
4 a in हैं वे परोपकारी होने से आप्त यथाथ वक्ता होत हैं ऐसे पुरुषों के सत्संग 
“क विना स्थिर विद्या और राज्य को कोई भो नहीं कर सकता ॥ २८॥ 
सस्िधाग्निमित्यस्य विरूपाक्चचटणिः | अग्निट्बता | गायतो 
| 


“॥ छन्द, | षडज, खर, ॥ 
i पुनर्मनुष्यणां के सेवनोया: सन्तोत्याइह ॥ 
फिर मनष्य किन का सेवन करें यह वि० 


!. समिधाग्निं द॑वस्यत घुतेबी घयतातिथिम्‌ | | 
4" आस्मिन्‌ इव्या जुहोतन ॥ ३० ॥ | 
| समिघेति सम्ददघा। अग्निम्‌ । दुव॒स्थत । | 3 


घृतेः। बोधयत । अतिथिम्‌ । आ। अस्मिन्‌ | 
हव्या | जहो तन ॥ ३० ॥ 


पटाध:-(खसिधा) सम्यगग्निसंस्क तनान्तादिना (अग्निम्‌) 
उपदेशकं विद्वांसम्‌ ( ढुवस्यत ) सेवध्वम्‌ ( घृतः ) घताद्भिः 
\ /बोधयत ) चेतयत ( अतिथिम्‌ ) अनियततिथिमपदेशकम्‌ (आ) 
भु + ( अस्मिन्‌ ) ( हव्या ) दातमहोणि ( जुहोतन ) दत्त ॥ ३० ॥ 
| - ञुन्वथः-ह शस्या यूयं समिधाग्निमिवान्तादिनापदेशक 
दुवस्यत घेतैरतिथिं बोधयत | अस्मिन्‌ हव्याजुहोतन ॥ ३° ॥ 
VISTA -मनुष्यः सतपुरुषाणामेव सेवा कायो सत पात्रभ्य 
हब दानं च देयम्‌ | यथाग्नौ घुतादिक हुत्वा संसारोपकारं जन 
न्ति aaa बिदूवत्स्तरत्तमानि दानानि संस्याप्येते जरति विद्या- a 
|, खुशिक्ते वधनोये॥ ३०॥ | ति ee 
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। आने जाने के समय का नियम नही उस उपदेशक पुरुष का (बोधयत ) खागत 
| उत्माहादि से चेतन्य करो और (अस्सिन) इस जगत्‌ में ( हव्या ) 


_ सुः्प्रतौंक/विभावसुरितिविभाइबंसु॥३ १॥ 


| 
| 
९ क नी ३ 
पदाथ ` हे ग्टहस्थो तुमलोग असे ( समिधा) अच्छ प्रकार इन्धना प | 
(ग्निम्‌ ) अग्नि का प्रकाशित करने हैं वैसे उपदेश करनेवाले टी कल" ॥ 
को ( दुबस्यत ) सेवा करो और जेसे GHA अन्न तथा (पतन आ 
पदार्थों से अग्नि में होम करके जगदुपकार करते हैं वैसे ( अतिथिम्‌ ) जिस के 


देने योग्य 
पदार्थों का ( भ्राजुहोतन ) अच्छे प्रकार दिया करा ॥ ३० ॥ | 
९ का 
HATA: saat का चाहिये कि सतृपुरुषी हो को सेवा ओर | i) 
हौ को दान दिया करें जैसे अग्नि में घी आदि पदाथां का हवन करके संस, 0 
का उपकार करते हैं वैसे हो विहानी में उत्तम पदाधां का दान करके जगत्‌ में | \ 
बिद्या भौर अच्छी ग्रित्ता का बढ़ा के विश्व का सुखो करें ॥ २॥ छ | (9 
उदुत्वेत्यस्य तापसक्टछणिः | अग्निट्वता । बिराडनुष्टुप |. 
छन्द; । गांधार! स्वर! ॥ 
विद्वान्‌ स्वतुल्यानन्यान्‌ विदुषः कुयात्‌ ॥ 
विद्वान पुरुष को चाहिये कि अपने तुल्य अन्य मनुष्यों के 
विद्वान करे यह Tao | 
Nas 22 4 ०. aN | eal 
उद्‌ त्वा विखे देवा अग्ने भरन्तु fafa 6 Ly | 
भि ° म्‌ ब ब्‌ ~> नी oi, , 
:। सनो भव शिवस्त्वछुप्रतो को 
॥ 
विभावसुः ॥ ३१ ॥ 
उत | ऊंइत्य। त्वा | विश्वे । देवा' | ave 
Sa | Hell त्वा वगव | दूवा, | अग्न । 
{ [| | i 
भरन्तु | चित्तिभिरिति चित्तिभिः । सः । 
न | भव | [शवः | त्द । व 
न; | भव । शिव: । त्वम्‌ । सुप्रती कईति 
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पदाथ (उ) (त्वा) ( fase ) देवा: ) 


Ws cigate: (अग्ने) बिड्वन्‌ (भरन्त) पुष्णन्त (चित्तिभिः) सस्यग्‌- 
४ लिज्ञानेस्सह ( सः) ( नः) अस्मब्यस्‌ (wa) ( शिव: ) मंग: 
४ लोपदेटा | Suara: ) शोभनानि प्रतौकानि लक्षणानि 


० यस्य सः (विभावसुः) येन विविधा भा बिदादो प्लिवौस्थते ॥ ३१ ॥ 
। '' आन्वृग्र:- अग्ने विङ्बन्‌ यं त्वा विश्वे देवाञ्चित्तिभिरुदु- 
y हि area ख विभावसुः सुप्रतोकस्त्वं न; शिवो भव ॥ ३१ ॥ 

tues न भ्राबाधे!-योा यथा बिड्बद्भ्यो विद्यां संचिनोति agar 
i (“न्यान बिह्यासंचितान्‌ संपादयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

h पदाथ “है ( अग्न) विदन्‌ जिस (त्वा) आप को (विशवे) सब ( देवा: ) 
छुट ॥ बिहान्‌ लाग ( चित्तिभिः ) अच्छे विज्ञाने के साथ अग्नि के समान ( उदुभरन्तु ) 
\ पुष्ट करें (सः) सो ( विभावसुः) जिन से विविध प्रकार को शोभा बा विद्या 
( 


प्रकाशित हों ( सुप्रतीका: ) सुन्दर लक्षणों से युक्त (ay) आप ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( fas: ) मङ्गलसय वचने के उपदेशक (भव ) हजिये ॥ २१ ॥ 


भाबाशथ!-जो मनुष्य जैसे विद्दानों से विद्या का संचय करता है वह 

la हो दूसरों के लिये विद्या का प्रचार करे ॥ २१॥ 

ig 'प्रेट्ग्नदृव्यस्य तापस sera: | अग्निट्वता | विराडनृष्ट्पूळन्द; 
॥ ` / गान्धारःस्रः ॥ 

AN पुनाराजा किंहत्वा किं प्राञ्चयाद्त्याह ॥ 

फिर राजा क्या करके किस को प्राप्त होवे यह वि०॥ 


` प्रेदग्ने ज्योतिष्मान याहि शिवेभिरचिभि 
: एम | बहदमिर्भानसिभासन। माडिसो 
` स्तन्वा प्रजा: ॥ ३२॥ | 


Go ४४ 
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। १११४ द्वादशोऽध्यायः ॥ ( 
प्र । इत्‌ । Wa | ज्योतिंष्मान्‌ | ate | | | रा 
शिवेभिः । आर्चिभिरित्यर्चिभिः | त्वम्‌ ।-। | 
बृह्द्‌भिरितिंबृइत्‌ऽभिः | भानुभिरितिंभा- 
ast: | भासन, । मा। छिथसो: । तन्वा । 


प्रजाइतिप्रऽजाः ॥ ३२ ॥ न 
य (इत्‌) (asa) विद्याप्रकाशक (उयोतिंष्ान्‌ ‘can 


२५६४ | 


बळूनि ज्योतोंषि विज्ञानानि विदान्त यस्य सः (याहि) प्राज्ञ (४ , 
( शिवेभिः ) मंगलक।रकः (अचिमिः) पितः (त्वम्‌) (ब'हद्धि । 
महद्ठिः (भावुभि:) विद्याप्रकाशकगश: (भासन) प्रकाशकः सन्‌ | | 
(मा) (हिंसो:) हिंस्याः (तन्वा) शरोरण (प्रजाः) पालनोपा:॥३२॥ |: | 


॥ 
Nt 


अन्वय; -हे अग्नं fagde यथा ज्योतिष्पान aay: शिवे | 
` भिरचिभिबहद्विभ नुभिरिदेव भासन्वत्तत तथा प्रयात्ति AIR al 
प्रजा माहिंसो: ॥ ३२ ॥ | 


भावाथ.-अबन वाचकलु ० -- है सराज पुरुषरा जं र्व॑ श॒ रो रे णा- 
नपराधिन: कस्यापि प्राणिनो हिंप्तामहत्वा विट्यान्यायप्रकाशेन | 
प्रजा: पालयन्‌ जोबन्तरम्यट्यं सत्वा मुक्तिसुखं प्राप्नया ॥ ३० ॥ 


पद थे,-ह (गनने) विद्या प्रकाश करने हारे विहन (लम्‌) तू जैन (ज्यो- 
तिशान्‌ ) aa ज्योतियों सं युता ( शिवेभिः) मंगल कारी ( अर्चिभि pasa 
साधन ( बहदुभि: ) बड़े २ ( भानुभिः ) प्रकाश गुणों २ (इत्‌) ही ( भानः 
प्रकाशमान है वैसे (प्रया) सुखौं को प्रामः जिथे [म्री र तन्वा) शरोर से (प्रजा ) है a 
पालने योग्य प्राणियों को ( मा ) मत ( हिंसो: ) मारिये ॥ ३२ ॥ हः 
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भावी 2;-इस मंत्र में वाचकलु ० -है से नापति आदि राज पुरुषों के सहित 
क ॥ ( 2 जन ग्राप अपने शरोर से किसी अनपराधी प्राणी का न मार के विद्या और न्याय 
| ८ प्रकाश से प्रजाओं का पालन करके जौवते हुए संसार के सुख को और शरीर 
के पश्चात्‌ मुक्ति के सुख का प्राप्त ह ॥ ३२ ॥ ५ 
` चक्रन्द दित्यस्य वत्सप्रोक्टणि:।अग्निदंवता | निच्दाषा निष्टुष्‌ 
: i री 
| छन्द: । daa: स्वर: ॥ 2 

| राज्यप्रबन्ध: कथं ATTA ॥ 

` राज्य का प्रबनुध कैसे करे यह वि० ॥ 


Vee i कटने 
LAN 


शदसीइतिरोदसी | भानुना । भाति। 
| अन्तरित्यन्त: ॥ ३३ ॥ | 


0, avait अक्रन्दत ) विजानाति ( अग्निः ) शब॒दाहको 


बहूवान(स्तदयन्निब) विद्युद्वद्गरजयन्‌ (द्योः) विद्यान्यायप्र- | | 
काशक: ( चासा ) कः चासा) भूमिन ररि) ee ( ररिहत्‌ ) et यध्यख ( | LN 


(| : 
00. | 


¥ ¢ by 


= =n 5 


i = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। इस्तौति वेदाम्‌ ॥ ३३ ॥ र्र 
ती 


एन 4 | 
ञ्य विदान्यायप्रकाशेन च विना सुराज्य च जायत ॥ ३३॥ | * | 


| 


= bene OEE ee ae 
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११५६ द्वादशाऽध्यायः ॥ कि क 
बनस्यान्‌ sara (ससंजन्‌) सम्यक रच्चन्‌ (सद्यः) TWA (जज्ञान:) 


राजनोत्या प्रादुभतः ( बि) (हि) खलु ( ईम्‌ ) सवत; | ई 
शुभलकज्षण' प्रकाशितः ( अख्यत्‌ ) घस्यानुप्रट्शान्‌ प्रकथये: ( 
रोट्सो) अग्िभसों (भानना) पुरुषाथप्रकाशेन (भाति) (अन्त:) 
राजवर्य सध्ये स्थितः ॥ ३३ ॥ 
ञुन्वथः-ह प्रजाजना य॒प्पाभिर्यथा दोरग्नि: स्तनयन्विवा- 
क्रन्दद्वौसध:समंजन्‌ चासा रेरिइत्‌ aa: सद्या व्यस्यत्‌ Be | 
सानुना हि रोदसो अन्तराभाति तथा स राजा भवितु योग्या- Voy 


भावाशेः-अचोप्रमावाचकल०-नह्ि बनटक्रक्षणेन efe- i 
बाहुल्यसारोग्यं तटिध्वहारबहरसमाचारग्रहगन शत्रुविनाश नेन | २३४ 


त 
2 
नर 


प्रद्मथव;- प्रजा के लागा तुम लोगो का चाहिये कि जैसे ( द्यौः) aa | 


प्रकाश कर्त्ता है वैसे विद्या और न्याय का प्रकाश करने और ( अग्नि; ) पावक 
के तुल्य शत्रुओं का नष्ट करने हारा विहान्‌ ( स्तनयन्निव ) बिजुली कै समान || । 
( अक्रन्द्त्‌ ) THAT और (वोरुध:) बन के इचीं को (समञ्चन्‌) प्रस्छे प्रकार रक्षा/ || 
करता हुआ ( चामा ) एथिवो पर ( रेरिहत्‌ ) युद्ध करे (जज्ञानः) राजनीति से है; 
प्रसिद्ध हुआ ( ) शभ लक्षणों से प्रकाशित (सदाः) शीघ्र ( व्यख्यत्‌ ) धर्म युक्त 4 
उपदेश करे तथा ( भानुना ) पुरुषाय के प्रकाश से ( हि) हो ( रोदसी) अगिन 
और भूमि को ( भ्रन्तः ) राजधर्म में स्थित करता हुआ ( आभाति ) अच्छे प्रकार- | | ( 
प्रकाशर करता है बह पुरुष राजा होने के योग्य है ऐसा निश्चित जामा ॥ ३३ ॥ 


भावाथ,-इस मंच में उपमा और वाचकलु०-बन के क्षों को रक्षा के 
बिना बहुत वर्षा और रोगों की न्यूनता नहीं होतो ओर बिजुलो के तुल्य दूर 
के समाचारों से aaa को मारने शोर विद्या तथा न्याय के प्रकाश के विना 
अच्छा स्थिर राज्य हो नहीं होसकता ॥ ३३ ॥ 


प्रप्रायमित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता | आषो विधा जे 
छन्दः । घेबतः खर; ॥ 
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| पुनः कौदृशं जनं राजव्यवहारे नियुंजोरन्नित्याह ॥ 
i i |... फिर केसे पुरुष का राजव्यवहार में नियुक्त करे यह वि०॥ 


` प्रप्रायमग्निमेरतस्य शुण्वे वियत्सूंया न 
| ada बच््दभाः | अभि यः पूरं पृत॑नासु 
¬ न्यो दीदाय देव्यो अतिथि: शिवा न.॥३४॥ 
i. प्रप्रेतिप्रऽप्रं । अथम्‌। अग्नि: । भरतस्य । 
* mae fal यत्‌। Basi न। रोचते। 


SN | 

Mi बहत्‌। भाः। अभि । यः । पुरुम्‌ । पृतनासु 
| 

` । | तस्बौ। ढीदाय। दैव्यं; । अतिथिः | शिवः 

|| men 

3 पद अतिप्रकर्षण (अयम्‌ ) ( अग्नि; ) aie 
¢ (भरतस्य ) पाल्तितव्यस्थ राञ्यस्य ( श्हण्वं ) ( वि) ( यत्‌ ) यः 
|. (qa) सविता (न) रोचते ) प्रकाशते ( बह्द्भाः ) 

| महाप्रकाश; ( अभि ) ( यः ) ( पूरम्‌ ) quae सैनाध्यच्षम्‌ | 


| प्रखद्वति मलुष्यना० fade २। ३ ( एतनासु ) सैनास ( तस्यो ) 
| तिष्ठेत (टौटाय) धम प्रकाशयेत्‌ ( देव्यः ) देवेषु विद्वत्सु ala 
| । ( अतिथिः ) नित्यं भ्वमणकत्ता विद्वान्‌ ( शिवः ) सङ्गलप्रद्‌ 

:( नः ) अस्मान्‌ ॥ ३४ ॥ 

` आब्वघः-हे रानप्रनाजना यूयं यद्योऽयसग्निः स्त्रयो न बृ- 
भा: प्रप्ररोचते । यो नः एतनास पूरुमसि तस्यो देव्योऽतिथिः 
Lie a २ 
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aa l , 
शिवो विद्या दौटाय । यत्तेविजयो विद्या च थूयत 5 757 (ह 


लक्ष: कलोनः सेनाया योधयिता$धिकत्तव्यः ॥ ३४ ॥ | 

भावा -अचोपमालं०--यस्य gaara, पुरुषस्थ शत्रु 
विजयो विद्याप्रचारञ्च Bad सकुलोनः सैनाया योधयिता$थिं 
MUA: ॥ ३४ ॥ 

प्रदाथ॑;-& राजा चौर प्रजा के पुरुषी तुमलीगों को चाहिये कि (यत्‌) | 
जो ( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) सेनापति ( ga) qa के (न) समान ( RY है 
su प्रकाश से युक्त ( प्रप्र) अतिप्रकष के साथ ( रोचते ) प्रकाशित होता RE 
(य: ) जो (नः) इमारो (एतनासु) सेनाञ्री में ( पूरुम्‌ ) पूण बल Ya सनाय. ` 
के निकट (अभितस्थी) सब प्रकार स्थित होवे (दंव्य:) विद्दानों का प्रिय (अतिथिः) 
नित्य भ्रमण करने हारा अतिथि ( शिषः ) मङ्गलदाता विषान्‌ पुरुष दोदाय ) 
विद्या और धर्म को प्रकाशित करे जिस को मैं ( भरतस्य ) सेवने योग्य राज्य 
का रक्षक (BE ) सुनताह'। उस को सेना का भ्रधिपति करो ॥ ३४ ॥ 


भावाथ-इस मंत्र में उपमालं ०-मनुष्यों को चाहिये कि जिस पुण्यः || 
कत्ति पुरुष का wast में बिजय और विद्याप्रचार सुनाजावे उस कुलोन पुरुषका | ||| 5» 
सेना को ge कराने हारा अधिकारो करें ॥ ३४.॥ | 


आपइदत्यस्थ बशिडडरषिः | आपो देवता; | नयम AN a 
छन्द, | Fad: स्वरः ॥ eh 
अथ सवर्मनुष्येः स्त्रयंवरो विवाह: कार्यद्रत्याह ॥ 
अब सब मनुष्यों को स्वयम्बर विवाह करना चाहिये यह वि० 


आपो देवीः प्रतिगुभणीत भस्मैतत्स्योने 
कृणुध्व»सुरभाउं लीके | तस्मे ada 


te | aon । हर सा र; | 
जनय: सुपत्नों मातव एच बिभुताप्स्वेनत्‌ ˆ > 
| ॥ ३५ १० ' 98 
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| . मो ति 6; 
| f ` आप॑ः | देवीः । प्रति। गुभ्णोत । भस्म । 
७ गतत । स्थोने। कुणध्वम्‌। सरजा | See । 
लोके ACA | नमन्ताम | AT: । सपत्नो 
रितिमु5पत्नों:। मातिवेतिमाता$ईव। | पुत्रम॒। 
बिभत | अप्स्वित्यपएस | एनत ॥ ३४ ॥ 


कट. पएदाशः-(आपः) पविबजलानौव सकलशुभगुगव्यापिकाः 
| \ | कन्याः (देवी:) दिव्यरूपसुशोलाः (प्रति) ( ग्रभूणोत ) स्वौको त 
(aq) प्रदो पकं तेजः ( एतत ) (स्योने) सुसुखका रिके (SUA) 
“| ( सुरमो ) ऐच्वर्य्यप्रकाशके । अच सुर ऐचय्थटोप्त्योरित्यत्याहा- 
हुलकादोणादिकोऽभिच्‌ प्रत्ययः ( उ ) ( लोक ) द्रथ्व्य (तस्मे ) 
| (नमन्ताम्‌ ) नखा: सन्त ( जनयः) बिद्यासुशिक्तया agar: 
~| खुपल्लोः,) शोभनाश्च ताः wary ताः (मातेव) (पुम्‌) (fara) 

ava ( अझ ) प्राणेष ( एनत ) अपत्यम्‌ ॥ ३५॥ . . 


we 


} 


ट Caer ae — 


meh 
न 


ञुन्वथः-हे विहृवांसो मनुष्या या आपो देवो: सुरभौ लोके 
प्रतीन्‌ सुखिनः कर्वेन्ति ताः प्रतिग्रमणोतेता; सुखिनो: छणुध्वम्‌ | 
| यदेतद्व॑स्मास्ति तस्मे या: खुपत्लो जनयो नमन्ति ता: प्रति भवन्तो 
॥ || ऽपि नसन्तासभयै मिलित्वा ya मातेवाप्स्वनद्वि्टत ॥ ३५ ॥ 
भावाथ --अचोपमालं०-मनुष्ये: परस्परं प्रसन्वतया स्वयंवरं 
१८ fags विषाय घसंण सन्तनानुत्ादातान्विङषः acl शकारः | 
a ग्यय्य सुन्न यम्‌ ॥ २५ ॥ 
® पदाय,-हे विदान्‌ उनुष्यो जो ( आप) पवित्र जलों के तुल्य संपूण शुभ A a 
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UR, 
शिवो विद्या दोदाय । यत्तेविजयो विद्या च श्रूयेत स aT ry 
लक्ष: Hala: सेनाया योधयिताउधिकत्तव्यः ॥ ३8 ॥ 
भावाथ अचोपमालं०--यस्क matt: पुरुषस्य WAT 
विजयो विद्याप्रचारञ्च यूय लुळी न: सेनाय,योधयिता थि 
कर्तव्य: ॥ ३४ ॥ >> 
परटाथ६:-ह राजा और प्रजा के पुर॒ुषी तुमलीगो को चाहिये कि (यत्‌) 


जो ( अयम्‌ ) यह ( अग्नि; ) सेनापति ( सूय्य: ) सर्य के (न) समान ( तडा Ie 

अन्त प्रकाश से युक्त (प्रप्र) अतिप्रकष के साथ ( रोचते ) प्रकाशित होता, |. हने 3 
(यः) जो (नः) ४मारो (एतनासु) Farsi में ( पूरुम्‌ ) पूर्ण बल युक्त सनाध्यक्ष- 6 
के निकट (अभितस्थो) सब प्रकार स्थित होवे (देव्यः) विद्दानों का प्रिय (अतिथिः) 
नित्य भ्रमण करने छारा अतिथि ( शिव: ) मङ्गलद्ाता बिहान्‌ पुरुष (दोदाय ) | 
बिद्या और धम को प्रकाशित करे जिस को मैं ( भरतस्य ) सेवने योग्य राज्य | | 
का रक्षक (WE) सुनताइ'। उस को सेनाका भ्रधिपति करो ॥ ३४॥ णक 


AAT a <a मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को चाहिये कि जिस पुण्य 


alfa पुरुष का भत्र॒त्रीं मै विजय और विद्याप्रचार सुनाजावे उस कुलीन पुरुषका । । © 

सेना को युड कराने हारा अधिकारो करें ॥ ३४.॥ | i 
आपदृत्यस्थ वशिष्ठ ऋषि: । आपो देवता; | iad ke 

छन्द; | घेवत: स्वरः ॥ ae a) 
अथ सवमनुष्यः स्त्रयंवरो विवाह; कार्यदत्याह ॥ ‘ia 


अब सब मनष्या का स्वयम्बर ववाह करना चाहये.यह Tao हि क ! 
i 


आपो द्वो प्रतिगभणोत भस्मतत्स्योने | उ“ १, y 
कुणुध्वर्सुरभाउ लोके । तस्मे नमंतां ) १ 


जनय: सुपत्नोमातव us बिभृताप्स्वैनत ˆ ४९ ही. 
॥ ३५.॥ 5 | | 


आप: | देवी:। प्रति। गुभ्णोत । भस्म । 
णतत | स्योने। कणध्वम। सरभा। | ऊंइत्ये | 
लोको । तस्में। नमन्ताम्‌ | HAT: । सुपत्नो 
रितिसऽपत्नों:। मातिवेतिमाता$ईव । पत्रम्‌। 


बिभत | अप्स्वित्यपए्स | णनत ॥ ३५ ॥ 


— & —o 


: पढा थें:-(आप:) पवित्रजलानोब सकलशुभगुरव्यापिकाः 
। | कन्याः (देवीः) टिव्यरूपसुशोला: (प्रति) ( गर्भणोत ) स्वोक॒वों त 
(भर) प्रदोषक तेज: ( एतत्‌ ) (स्योने) सुसुखकारिके (कणुध्वम्‌) 
सुरभो ) ऐश्वर्यपकाशके । अच सुर ऐचव्यटोप्त्योरिव्यध्यादा- 
हलकादौणादिको5भिच्‌ प्रत्ययः ( उ) ( लोके ) geal ( तस्मे) 
(:नमन्ताम्‌ ) नस्वा: सन्त ( जनयः) विद्यासुशिक्षया प्राढुभूता 
( gual: ) शोभनाश्च ताः wary at: (मातेव) (पुवम्‌) (विश्ग्त) 
र्‌ ata ( अप ) प्राणष ( एनत ) अपत्यम्‌ ॥ ३५ ॥ ee. १ 
। झन्बथः-ह विद्वांसो मनुष्या या आपो देवो: सुरभौ लोक 
प्रतोन सुखिन; कर्वन्ति ता: प्रतिणम्णोतेताः सुखिनोः छणध्वम्‌ | 
|| यदेतद्भस्मास्त तस्मै याः सुपल्लो जनयो नमन्ति ताः प्रति भवन्तो 
| ऽपि नमन्तामुभये मिलित्वा पुत्रं मातवाप्स्वन्व्भ्टत ॥ ३4 ॥ 
| भावाश्रः-अचोपसालं०-सनुष्यः परस्पर प्रचन्त्रतया GAIT 
विवाह विक्षाय धमण सन्तूएनानुत्याद्यतान्विदष कत्वा णास 
नव्य सुनने यम्‌ ॥ ३५ ॥ ः : 
पदाश्रे - है facia मनुष्यो जो ( आप) पवित्र जलों के तुल्य संपूण शुभ 
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न्ट्र रूप और स्वभाव वालो कन्या 
+H अपने पतिओं 


गुण चौर विद्याश्रीं में व्याप्त वुडि ( देवी: ) 
( सुरभी ) ऐश्‍वय्य के प्रकाश से युत (लोके) 
को प्रसन्न at उन को ( प्रतिग्टभूणोत ) हर 
(aqay) करो जी (एतत्‌) यह (भस्म) प्रकाशक तज है (तस्मे) र sh ॥/ 
( सुपल्नौः ) सुन्दर ( जनयः ) विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रसिद्द इई a 3 है 
| ड उन के प्रति आप लोग भी ( नमन्ताम्‌ ) नम्र हजिये (उ) और तुम्‌ दे इच | \ ॥ | 
दोनीं मिल के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को (मातेव) माता के तुल्य (अफ) प्राणों म॑ (एनत्‌) | NNT 
इस पुत्र की ( बिधत) धारण करो ॥ २५ ॥ 
। © bs ही है । 
| भावाशथः-इस मंत्र मे उपमालं -मनष्यो को चाहिये किपरसर प्रस 
| । ता के साथ खयंवर विवाह धर्म के अनुसार पुत्रीं को उत्पन्न श्रीर उन को विद 
| करके ग्टहासम के एखय को उन्नति करें ॥ २५॥ 
क्‍ । अपस्वगनइत्यस्थ विरूप घहणिः । अग्‌निदेंवता । निवृङ्गायचो | 
| 
| छन्द: । षड्जः खर; ॥ | 
अध way कथं २ पुनजन्मप्राभवन्तोत्याह ॥ 


अब जोव [कस २ प्रकार पुनजन्म का प्राञ्च हात ह यह ao ॥ 
अप्खुग्ने सधिएव साषधीरनुरुध्यसे। गभ 

“ सन जायसे पुनः ॥ ३६ ॥ 

` अप्स्वित्यपूषसु | अग्ने । सघि; । तवं ।स;। 

औषधी; | अनु। रुध्यसे । Wa) सन । 

जाथसे | पुनरितिपन; ॥ ३६ ॥ 


A पदाथ,-( अश ) जलेषु (अग्ने) अग्निवट्वर्त्तमान faea 
(रिः) षोटा। खच वणाव्यत्ययेन sq ध' । इञ्प्रत्ययः (तव) (सः) 4० 
| साचिलोपेचेत्पाटपूरणमिति संधि: (ओषधो:) सोमादोन्‌ (अनु) | 
Me ( सध्यसे ) ( गभं ) कुचो { सन्‌ ) ( नायसे ) (पुन; )॥ acu | षः 


देखने योग्य लोक 
स्वौकार करो तथा उन को सुख IL 


ay 


mt 
pe 


* 


हि क 


वि 
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यजवदभाष्य ॥ - ११९ 


अन्वध-है अग्ने अग्निरिव जोव सघिर्यल्वमपसु गे | 
`` अधोरलुरुध्यस स त्तं गर्भ स्थितः सन्‌ पुनजीयसै | इमावेकक्र- 
ir “मानुक्रमो तव स्तरात ATA FS ॥ ३६ ॥ 


Ya -a जोवाः शरोरं त्यजन्ति ते वायाबोषध्यादिष च 
Sh 7p PAT गभ प्राप्य यथाससयं सशरोदा भत्दा पुनजोयन्त ॥३६॥ 


i/ हि पदाथ “हे ( अग्न) अग्नि के तुल्य विहन्‌ जीव जो त (संधिः) सहन 

/ (att) जलों में ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओषधियों को (अनुरुध्यसे) 

wa होता है ( सः ) गर्भ में (सन्‌) स्थित होकर (पुन: ) फिर २ जन्म मरण 
तब ) तरे हें ऐसा जान ॥ २६॥ 

HAD st जोब शरोर को छोड़ ते हैं वे वायु और ओषधि आदि 
पदार्था मं MAY करते २ गर्भागय को प्राप्त होक नियत समय पर शरोर धारण 
करके प्रकट होते हैं ॥ २७ ll 

a | हे गभोअसोत्यस्य विरूप ऋषि) | अग्निट्‌ वता | भरिगाष्य - 
(१ ष्णिक छन्द BIH: खर: ॥ 
पुनर्जोबस्थ कर गतिरभवतोत्याह ॥ 

ie फिर जीव कहा २ जाता है यह वि० ॥ 


Tat अस्योषधीना गमो बनस्पती नाम | 
Tat विश्वस्थ मतस्याग्ने गभा अपामरि | 
| 


॥ ३७ ॥ 

गर्भ: | ओस । ओषधोनाम | गभः । बन 
' स्पतीनाम । गर्भः: । विश्वस्थ । भूतस्यं। 
` जाग्ने । गर्मः। अफम । असि ॥ ३७॥ 
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| ce Syl a । 

== का का >) है 
पदाथः- गर्छ) योऽन्यान्‌ गिरति विनाशयति सः | गो | 

gajawaa गिरत्यनर्थानिति यदा हि at गणान्‌ sett 

गणाद्यास्या गृह्यन्तेऽथ गर्नी भवति | fame १० । २९ ( eS 

| | ( ओषधीनास्‌ ) सोमयवादोनाम्‌ {गभः ) | बनस्पतोनाः 

| | ayaa नाम्‌ गभ! ) ( विश्वस्य ) सवस्य ( भूतस्य ) उत्परनत्‌) | 

( अग्ने ) देहान्तरप्रापक कोव (गभः) (अपाम्‌) प्राणाना aa if 

| (आसि ) | ३७ ॥ 

| ` आब्वथ,-६ अग्न अग्नितल्यजौव यतस्वम रिन रिवौ षधौ नसं 4 


nay बनस्मतोनां गर्भ: | विश्वस्य भूतस्य गर्भो$पाँ waite त 


सात खम जोस tl 39 tt 
भावाद्रें-अच वाचकलु०-ह मयुष्याय विदाटवत्सवान्त- 


fai कोबा जम्झवन्तः सन्ति तान्‌ जानन्त्वति ॥३७॥ 


Waly -हे ( अग्ने) gat शरोर को प्राप्त होने वाले जोब जिस से a 
अग्नि के समान जो (ओषधीनाम्‌) सोमलता आदि वा यवादि ओषधियों कै(ग२।:) 
दोषों के मध्य ( गर्भः ) गर्भ ( बनस्पतीनाम्‌ ) पौपल आदि बनस्पतियों के बीच 


(गर्भ: ) शोधक ( विश्वस्य ) सब (भूतस्य) उत्पन्न हुए संसार के मध्य (गभः) ग्रह 
करने हारा और जो (अपाम्‌ ) प्राण वा जलों का (गर्भः) गभ रूप भोतर रहने | 
हारा (प्रास) है इस लिये तू अज अथात्‌ खयं जन्म रहित ( असि ) है ॥ ३७ ॥ 
4 [Uae मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो तुम लोगों 'को चाहिये कि 
जी बिजुलौ के समान सब के अन्तगत जोब जन्म लेने वाले हैं उन को जानो ॥३७॥ | 
प्रसद्यात्यस्य विरूपाणि; | अग्निढ्वता । निचदाष्यनुष्टप्‌ 
छन्द: । घवत:स्वर: ॥ 
TTA शरोरस्य का गति: काय्येंत्याह ॥ 
| १ मरणा समय में शरीर का क्य होना चाहिये यह वि० ॥ 


प्रसढा भस्मना योनिम॒पस्चं पशिवोमर्ने । 
ति यु ee 0 ८०७१ लन ey ae 
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„` Wasa मातुसिष्टं ज्योतिष्मान्पनरा 


| y | के nh 


ll ॥ : स॑दः ॥ ३८ ॥ 

| \ ` प्रसद्येतिंप्रऽसदा। भएमना । वीनिम्‌ । अप: 
rq | पािवीम। Bra | स०सञ्चेतिसमऽस 
ज्य।मातभिरितिम्रात5मि:। त्वम्‌ | ज्योति 
ष्मान्‌ | पुन, | आ। BAS: ॥ ३८ ॥ 


पदाणे-( प्रसदा ) प्रगत्य ( amar) hi योनिम्‌ ) 

| देहधारणंक्रारणम्‌ ( अपः ) ( च ) अग्न्या खकु ) 
(a 
) 


hic 


P| (अग्ने ) प्रकाशमान (संस्टज्य) संसर्ग भूत्वा ( माहमिः) (त्वम्‌ 
( ज्योतिष््ान्‌ ) प्रशस्तप्रकाशयक्नः ( पुन; ) पञ्चात्‌ (झा) (असद: 
प्राप्नोषि ॥ इट ॥ | । 


< 


अन्वध!-हे अग्ने aaa ज्योतिष्मार्वं भस्मना थिव 


~ Ae: — ee = 


भाबागश्रः-अच वाचकल०-हे कवा भवन्तो यदा शर | 
gad तदेतद्ठस्थोभतं सत्शथिव्यादिना सह Haag यूयमात्मान- 
ञ्रास्वाशरोरेष गर्भाशयं प्रविश्य पुनः सशरीरा; सन्तो विद्यमाना 
भवन्‌त्विति ॥ ३८॥ 


श पदाथ - हे ( अग्ने ) प्रकाशमान पुरुष सरश्च के समान।( ज्योतिष्मान्‌ ) 


संगित प्रकाश से युक्त जोब तू ( भस्मना ) 'शरौर दाह के पौच्छे ( एथिवो 
१ १) जलों के बौच ( योनिम्‌ ) देह धारण 


CC-0. Gurukul Kangri Colle ion, Haridwar 


— 


२ a 0 की सङ्गलकारो ॥ ३६॥ 


2 cies Saree a! 


| a eae 
_—_________——Tigitized by Arya Sa ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दशाऽध्यायः ॥ ig 
११६४ द्ादशा$ ee | 


| हो आ [त्रीं के में वास करके | 
कारण को प्रसद्य प्राप्त हो और ( माढभिः ) मातात्रीं क उदर | 
(पुनः) फिर ( आसद्‌: ) शरौर को प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 


१ 
TSS 


भावाद्रु--इस मंत्र में वाचकलु०-है जीवों तुमलोग जब शरोर का 


। साग्र 
छोडो तब As शरोर राख रूप करके प्रधिवी आदि पांच भूता के 4 


गर्भाशय में पहुंच फिर ण 
करो । तुम और तुझारे आत्मा माता के शरीर में गभाश ie 


| धारण किये इए विद्यमान होते हो ॥ २८॥ 


छन्द; । गांधार! खर; ॥ 
ga सातापिजपत्यानि परस्पर कयं वत्तेरन्वित्याह ॥ 
अब माता पिता और पुत्र आपस में कैसे वत्ते यह वि० ॥ 

पुनरासद्य सदनमपञं पृश्चिवोमंग्ने | शेषे 
मातथेथोपस्थे$न्तरस्याधशशिवतम: ॥३८॥ 
पुनः | झासदोत्या5सद्य । सदनम्‌ आप; | 

' च। पृथिवोम | अग्ने । शेषे' । मातुः। बथा। 2“ 
उपस्थइत्युप$स्थे | अस्याम्‌ शिवतंमइति | | 
शिव$तम:॥ ३८ ॥ 


९ 
पढाथ,- पुनः) ( आसद्य ) आगव्य ( सट्नम्‌ ) गर्भस्थानम्‌ 
( अपः ) ( च ) भोजनादिकम्‌ ( एथिबोम्‌ ) भूमितलम्‌ ( अग्ने ) 
दच्छाद्गिणप्रकाशित (शेषि) स्वपिषि ( मातः ) जनन्या (यथा ॥१ 
(उपस्थ) उत्संगे (अन्तः) आय्यन्तर (अस्याम्‌) मातरि (शिवतम:) ras 
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ञुन्वथ डे अरने यतस्त्वमप: प्रथिवीं च Vea पुनरासद्या- 
ee "सन्त; शिवतमः सन्‌ यथा वालो मातुनपस्ये TF तस्माद्स्यां 


/ ye —qaaal मातर! स्वापत्यानि सुखयन्ति तथवालु- 
पया सैबया स्वमातर: सततमानंदयितव्या; । न कदाचिन्मा- 
क्पह्स्थां विरोध: ससाचरणोयः। न च सातापिढभ्यामेतऽश्च 
/पशशिक्ञायक्काः RATATAT: ॥ ३८ ॥ 


“2 \\ i 
\ छ प्रठाशे-ह ( अग्ने) इच्छा आदि गुणों से प्रकाशित जन जिस कार 


। तू (पुनः) फिर २( आसद्य ) प्राप्त हो के ( अस्याम्‌ ) इस माता के ( अन्त: ) 
| गर्भाशय में (शिवतमः) मंगलकारो हो के (यथा) जसं बालक (मातु ) माता को 
) गोद में (शेषि) सीता है वैसे हो माता की सेवा में मड़लकारो हो ॥२९॥ 


(उपस्थे 
भावाश्च -पुत्रीं को चाहिये कि जैसे माता अपने पुत्रीं को सुख देतो 


है वैसे हौ अनुकूल सेवा से अपनो माता श्रां को निरन्तर आनंदित करं । ओर 
rat पिता के साथ विरोध कभी न करें । ओर माता पिता को भी चाहिये 


कि अपने पुत्रों को अधर्म और कुशिचा सं युता कभी न करे ॥ २८ ॥ 
| घुनरुज त्य(7 बत्सप्रो चषि: | अग्निदबता। निचदाषो गायत्रो 
Hz । षड्ज; BTU ll 
पुनर्जनकजनन्यां परस्पर वत्तेसान याग्य काय्यमित्याह ॥ 
[फर पत्रा का माता पता क [वषय म परस्पर याग्यवन्त्तमान 


करना चाहिये यह ।व० ॥ : ze 

 पनंरूजा निर्वत्तीस्व पुनररनदषायषा।पुनन, 
SS आफ. हू न 

_प्राद्यथ्टहस; ॥ 8० ॥ 

` पने; ऊजा । नि। वत्तेख । पुनः । अग्ने । न; । कुजो । नि। व्तेख पुनः । अग्ने । 
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११६६ ० द्वादशा$ध्याय: ॥ 
इघा । आयंषा । पुनः । नः । पा 
BOCA ॥ 8० ॥ 
पदा ,-(पुनः ) (जी) पराक्रमेण (नि) ( वर्तख ) (पुनः) 

( अग्ने) (इषा ) अन्नेन ( आयुषा) नोवनेन ( पुनः ) (नः) 

अस्मरूम (पाहि) ( अंहसः) पापाचरणात्‌ ॥ ४° ॥ | 
आन्बघ!-हे अग्ने मातः पितश्च त्वसिषायुषा सह जी |, १ 


वर्धय । पुनरंहसः पाहि । है पुच त्ममूजो सह निवत्तस्व | पुनन। || ग Ms 
ऽस्सानंहसः पाहि ॥ ४० ॥ | 


6 
भावाथ,-यथा बिड्वांसा मातापितर: सुसन्तानान्‌ विद्याया 
सुशिक्षया दुष्टाचारात्‌ पथग्रक्षेयस्तथा$पत्यान्यप्येतान्‌ पापा- | 
चरणात्मततं पथग्रक्षयः । नेवं विना सर्व धमोचारिणो भवितं 
शक्गावन्त्ति il ४०॥ | 


पदाथ “हे (प्रस्न) तेजस्विन्‌ माता पिता आप ( इषायुषा) अन्न थी 
जोवन के साथ (न; ) हम लोगों का बढ़ाइये ( पुन; ) बारबार ( अंहसः ) ढु 
आचरणों सं (पाहि) रक्षा कोजिये । है पुत्र त ( ऊर्जा ) पराक्रम के साथ पापों 
से ( निवत्तेख ) त्रलग हजिये और ( ) फिर हम लोगों का भी पापों से 
AR UP ॥ ४० ॥ | 


A | 
0. AN fe 

AAS a8 बिहान्‌ माता अपने सत्तानें के बिद्या और अच्छी 

शिचा से दुष्टाचारीं से एथक्‌ TFS हो सन्ताने! को भी चाडिञ्चे कि डून माता 


| पितात्री की बुरे व्यवहारो से निरन्तर बचावे । क्यों कि इस प्रकार किये विना 
| सब मनुष्य धन्मात्मा नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 


सह स्य्यत्यस्य बत्सप्रो seta: | अनिट्वता | निचढ्गायचो 
छन्द, । USA, खर, ॥ i 


= ing 
> नायक सा Gurukul Kangri Collection, Haridwar हौ 4 
हे | & 


0004 3 eee eee 
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१ ° £ ca) 
fazefu: कथं वतितव्यमित्याह् ॥ 
ot विद्वानों का कसे वर्तना चाहिये Axo 


x सह रय्या निवत्तेस्वाग्न पिन्वस्व॒ धारया 
a ग विश्‍्वापस्न्या विशवतर्स्पार ॥ 8१ 

| सह । Gat. नि । वत्तस्व । अग्ने । 
९... पिन्वस्व | धारया । विश्‍वास्न्येति विश्व 5- 


घ्स्न्या | विएवतंः | परि ॥8१ 


पदार्ध-! सह) (रव्या ) प्राझौपिकया ( नि )( वर्तस्व ) 
( अग्ने ) विदृवन्‌ (पिन्बस्व) धारया) सुसंस्क्तया वाचा 
(विश्वपस्न्या) fae) सवान्‌ भोगान्‌ यया शझाति तया (विगतः) 
सवस्य जगत; ( परि ) मध्ये ॥ ४१ ॥ 

ञब्वथः-हे अगने त्वं विश्वप्रन्या रव्या धारया सह fay 
स्परि निवतस्त्रार्मान प्रिन्वस्व च ॥ ४१ ॥ 
भावाश्च.-विइ्वद्भिर्मनुष्येरस्मिन्‌ जगति सुबुध्या पुरुषाथ न । 
श्रोमनन्‍तो भत्वाऽन्येपि पनवन्तः संपाद्नोयाः ॥ ४ ॥ 

UAH. -ह ( अर्ने ) बिद्दान्‌ पुरष आप ( विशवऱ्स्न्या ) सब पदार्थों के 
| भीगने का साधन (धारया) अच्छो संस्कत वाणो के (सह) साथ ( विश्वतस्परि ) 


सब संसार कै बीच ( नि) निरन्तर ( वतख ) वतमान हजिये और इम लागी 
का ( पिन्वख ) सेवन को जिये ॥ ४१ ॥ | 


भावाश्च॒!-विद्दान्‌ मनुषं को चाहिये कि इस जगत्‌ मे अच्छी बुद्धि 
और पुरुषार्थ के साथ सीमान्‌ हो कर अन्य मनुर्था का भी घनवान्‌ करे ॥8१॥ |. 
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| | भे दामदत्यस्य दोर्घतमावडषिः । अग्निदवता | बिराडाषौ 
त्रिष्टपछून्दः | dad: स्वरः ॥ 
मनष्याः परस्परध्यसयनाध्यापनं कथं कुर्यरित्या'ह ॥ 
मनष्य लाग आपस म HAYS आर पढाव इस Tao 


बोधा मे अस्य वच॑सो थविष्ठ avtess 
प्रभुतस्य रुवधावः। पीय॑ति त्यो अनु त्वी 
गृणाति वन्दारा्टे तन्वं वन्दे अग्ने ॥४२॥ % 
बोधं । मे । Hal वच॑सः | यविष्ठ । मः 
०हिष्ठस्थ ।परभृंतस्येति मऽभृतस्य। स्व॒धा- 
वइति स्वघा$वः | पोय॑ति । त्व: । अनु । 

त्व: । गृणाति | वन्दार: । तै । तन्वृम्‌। | i 
वृन्दे । अग्ने ॥ 8 २॥ र 


Yala .—( बोष | अवगच्छ । अब दाचोतस्तिङति दी 
(मे) मम( अस्य ) वत्तमानद ( वचसः ) ( यविष्ठ ) अतिशयेन 
युबन्‌ (मं हिडस्य) अतिशयेन भाषितुं योग्यस्य महत ( 
प्रकषण धारकस्य पोषकस्य वा ( स्त्रथावः) प्रशस्त स्वधा बङ्कन्य 
alfa विदान्त यस्य सः ( पौयति ) निन्देत्‌ | अत्रानेकाथीञअपि 
वातवोभवन्तो ति निन्दार्थः ( त्वः) कञ्चित निन्दकः (अनु) = 


( त्वः ) afar ( ग्र॒णाति ) सुयात्‌ ( axe, अभिवादनशोल 


| 0 मम 
| | क, रु te eh नी 


प्रभृतस्य) 
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जबन्वध बिष WATT oe त्वं मे मस प्रभूतस्य dies- 


ater व चसोऽभिप्रायं बोध । यदि त्वो यं त्वां पौयति निन्देत्वो- 
\\quurfa स्तयात्‌ तस्य ते तव aed बन्दाररहं बन्दे ॥ ४२ ॥ 


> ॥ भावषाश -यदा कञ्चित्ाचिदव्यापवेड्पादिभिड्बा लदाऽध्यता 
i { शोता च घ्यानं ट्त्वाऽवौयोत शगुयाच यदा सत्यासत्ययोनिणय: 
' छात्तदा सत्यं गह्वोयाट्सत्य व्यजदेव ad सति कञ्चिन्तरिन्‌द्यात्‌ 
“कस्षित्तयात्तछ्ापि कदाचित्सत्यं न व्यङेद्मृतं च न भञदिद्सेव 
अ सुप्यस्यासाधारणो TH: ॥ 8२ ॥ | 
| UTS 2 (alas) अत्यन्त ज्यान (खधावः) प्रशंसित बहुत अक्षं वाले | 
(अग्ने) उपदेश के योग्य योता जन तू (मे) At (प्रत्य) अच्छ प्रकार का धारण | 
वा पोषण करने वाले(मं ड्िष्ठस्य)अ त्यन्त कहने योग्य बड़े तेरो जो(त्व:)यह निन्दक 
पुरुष (पौयति) निन्दा करे (त्वः) कोई (अजु) परोच में (स्टण(ति) स्तुति करे उस (ते) 
| आप के (तन्वम) शरीर को (बन्दारुः) अभिवादन शोल सैं सुति करताच ॥8२॥ 


ee |. भावार्थ: “जब कोई किसो को पढ़ावे वा उपदेश करे तब पढ़ने वाला 

ie ध्यान देकर पढ़े वा सुने | | जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तब सत्य 
fis TSU ओर असत्य का त्याग कर दंवे। एस करने अ कोई निन्टा ओर कोई स्तुति 
करे तो कमी न छोड़े और मिथ्या का ग्रहण कभी न करै | यही मनुष्यों के लिये 
विशेष गुण है ॥ ४२ ॥ 

सबोधीत्यस्य सोमाइतिवडषिः । अग्निदेवता | आचों पंक्ति 
GHA), पंचम; स्वरः ॥ 
agen: कि छत्वा कि प्राप्नयरित्याह ॥ 


मनष्य लाग क्या करके किस का NTH हाँ यह [व° ॥ 


पसबोधिसरिमंघवा वस्तपते वसंदावन। यथो 
ween ofa विउजवकमंणे स्वाहा॥ 8 ३॥ 


Yo 8६ 
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११७० ह्वादशाऽच्याय ॥ हि. > ॥ 


रि । बोधि। ate | ग्रधर्वोतमघ$बा । वसुप- 
तइतिबसंऽपते । वसदावन्नितिवर्सुदावन| x 
यगोधि। अस्मत | देषा2सि | विश्वकर्म- 


णाइूतिविएवऽकमेणे। स्वाहा | 8३ | 


पदाथ्रे:-! सः ) शोता वक्ता च ( बोधि ) बुध्येत ( र्वूरिः) | 
मेधावी ( मघवा ) एजितविद्यायुक्षः ( बसुपत ) बसूनांधनानर ¢ 
पालक (वसुदाबन्‌) वस्तूनि धनानि खुपात्रम्यो दाति तत्संबद्दौ, 
ययोधि ) बियोजय ( अखत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( द्वेषांसि) | ¦ 
ट्वेषयक्कान कमीणि ( विश्वकर्मणे) अखिलशुभकमोानुछनाय | / 
( स्वाहा ) सत्यां वाणोम्‌ ॥ ४३॥ | 
ही 


उपन्वग्र-हेवसपत बसुढावन्‌ यो मधवा स्तरिर्मवान्सत्यं 
बोधि स विश्वकर्मणे ख्राह्रासुपढ्शिन्संस्वमस्मद्दे षाँसि विययो 5. 
सिसततं टूरोक॒रु ॥ ४३ ॥ ( | हि 
भावाथ॑-ये मनुष्या बह्मचय्यण जितन्ट्रिया भत्वा इ ष ढी 
fasta पमणोपद्श्य शुत्वा च प्रयतन्त तएव धार्मिका विद्वांसो 


ऽखिलं सत्यासत्यं ज्ञातसपदेष्ट चाइंन्ति नेतरे हठाभिसानयङ्गाः 
क्षद्गाशया: ॥ ४३ ॥ 


पदाथ; -हे ( वपते ) धनों के पालक (बसुदावन्‌) agit के लिये धन 

देने वाले जो ( मघवा ) प्रशंसित विद्या से युक्त ( सूरिः) बुदिमान्‌ आप स्य को | Bee 

(बोधि) जाने (सः) सो आप (विश्वकम्धण) संपूर्ण शुभ कर्मी के अनुष्ठान के लिये है 

(खाहा) सत्य बाणो का उपदेश करते हुए आप (अस्मत्‌) हम से lee 
दद 

कमी का ( वियुयोधि ) एथिक्‌ कीजिये ॥ ४३ ॥ (दप्रांसि) देष युक्त 


i MSM Rls ¢ 
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मान युक्त AZ पुरुष नहीं ॥ ४३ ॥ 
पुनस्वेत्यस्य सोमाहतिक्टषिः । अग्निट्वता | खराडाषो 
चिष्टपछन्द; | घेवत; स्वर: ॥ 
को हशा मनुष्या सत्यसंकल्पा भवन्तोत्यु० ॥ 


bre केसे मनुष्यों के संकल्प Wg होते ह इस ।व० ॥ 
पुल पन॑स्त्वाऽऽदित्या श्ट्रा ada: समिन्धतां 
पुनंब्रड्माणी वसुनीथ य॒ज्ञैः । घृतेन त्वं 
तन्व' वर्धयस्व स॒त्याः सन्तु यज॑मानस्य॒ 
कामा:। 88 ॥ 

| | पनरितिपनः। त्वा | आदित्या: । ढा: | 
aga: | सम। इन्धताम्‌। पन; | ब्रहमाण:। 
 बसनोशेतिवसइनो4। य॒ज्ञैः | घुतेन | त्वम्‌। 
तन्वुम्‌ वर्धयस्व | सत्या: | सन्त | यजमा 
नस्थ। कामा; ॥ 88 ॥ 


` प्रदाग्र;-(पुनः) अध्ययनाध्यापनाभ्यां पञ्चात्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ | 
( आदित्याः ) पूण विद्याबलयुक्ता ( रुद्राः ) मध्यस्थाः ( वसवः ) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| eee 
© हो Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११७२ SITU SATs 


प्रथते च विद्वांस (सस्‌) (gata) प्रकाशयन्त (पुन ) ब्रह्याणः) 


च्वतदेंदाध्ययनेन बच्चाइति संज्ञां प्राप्ता:( वखुनौथ ) वेदादि शार ७ if at 


maine खुवर्माट्घिन च यो नयति तत्सस्बुद्ी (यज्ञः) अध्य 
यनाध्यापना दिक्रियामय! ( घृतन ) सुसंस्कलेनाज्यादिना जलन 
वा (त्वम) अध्यापकः खोता वा (तन्वम्‌) शरो सम्‌ (वर्घयण्व) (सत्याः) 


सत्स way साधवः ( सन्तु ) wae ( यजमानख ) यष्टु संगन्तु |. 6 


बिढुषः ufad च शीलं यस्य तस्य (कामाः) अभिलाषा; ॥ ४४॥ 

झुञ्चघ्‌ः-हे sealed यज्जैधृतेन च तन्वं शरोरं नित्यं | 
वर्धयस्व पुनस्वामादित्या सङ्रा वसवो ब्रह्माणः समिन्धताम TF 
एवससुष्ठानादाजमानस्य कामा: सत्या; सन्तु ॥ ४४ ॥ 

भावा -ध प्रयल्लेन सबा बिद्याऽवोत्याध्याप्य च पुन; इनः 
सत्संग कर्बन्ति | कपथ्यविषयल्यागेन शरोराह्मनोरारोग्यं वध- 
fae नित्यं पुरुषाथ मनु तिर्णशात्त तषामंब संकल्याः सत्या 
सर्वान्त नेतरेषात ॥ ४४॥ 


Q 
UA Sl —2 ( बसुनोथ ) वेदादि शास्त्रा के बोधरूप और qauife घन p, 


प्राप्त करानवाले आप ( aa) पढ़ने पढ़ाने आदि क्रियारूप यडा और (घतेन का. 


अच्छे संस्कार किये इए घी आद्‌ वा जल से (तन्वम्‌) शरीर को नित्य (वध यस्व) 
बढ़ाइये (घुनः) पढ़ने पढ़ाने के पोछे (ल्वा) आप का ( आदित्या: ) पूर्ण बिद्या के 
बल से युक्त (सट्टा) मध्यस्य बिद्दान्‌ और (बसवः) प्रथम विद्वान्‌ लाग ( ब्रह्माणः ) 
चार वेदं का पढ़ के ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त इए बिहान्‌ (समिन्धताम्‌) सम्यक्‌ 
प्रकाशित कारें ' इस प्रकार कै अनुष्ठान से (यजमानस्य) यज्ञ सतसंग ओर विद्दानीं 
का सत्कार करनेवाले पुरुष को (कामा:) कामना (सत्याः) सत्य (सन्तु) हवि ॥४४, 


भावाच जी मनुष्य प्रयत्न क साथ सब बिद्याग्रों का पढ आर पठा के बार 
बार सत्संग करते हैं कुप्य और विषय के व्याग से शरीर तथा आत्मा के रोग 
के Sol के नित्य पुरुषाथ का अनुष्ठान करते हैं उज्छी के पदा 


ल्य सत्य होते हैं 
दूसरी के aati ४४ ॥ । ह 
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अपेते त्यस्य साखाड तिचटषि: । पितरो देवताः | निचदाषों 
चिष्टपकन्द: | धवत; खर: ॥ 
gy जन्यजनका: कि {कं कमाचरयरित्याह 


< “i | ग सन्तान ओर पिता माता परस्पराकनर कमा का आचरण करे यह व० 

aqua ala वि च॑ सर्पतातो घे$वस्थ पुराणा | 
घे च नतना: | अदाद्यमो$वसानं पाचव्या 
१ आक्र न्नमं पितरा लोकमस्म॥ 8५ ॥ 

आप । इत । वि। इत | fai qi सपत | 
आते | ये। अच । स्थ! पराणा: । थे। च। 
नतंना: | अदात | थम: | अबस्तार्नामत्यव 
(सानम।प्थिव्या:। अक्रन इमम्‌। परितर!। 


लोकम | अस्म ॥ ४५ ॥ 


Waly ( इत ) व्यजत ( fa ) ( इत ) विविधतया 
प्राञ्नत ( वि) ( ( सर्पत ) गच्छत ( अतः ) कारणात्‌ (यै) 
( अजर ) अस्झिन्ससये (स्य) भवथ (पुराणाः) प्रागकीतबिद्याः (ये) 
(च) (नूतनाः ) संप्रतिग्गहोतविद्या: ( अदात्‌ ) दद्यात्‌ (यसः) 
| उपरतः परौच्चक; ( अवसानम्‌) अवकाशमभिकारं वा (एथिव्या:) 
अमेध्ये वत्तमाना: ( अक्रन्‌ )कुवन्त (दमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (पितरः) 
| जनका अध्यापका उपदेशकाः परोच्कका वा ( लोकम्‌ ) आष 
दशनम्‌ ( अस्सं ) सत्यसंकल्प्राय ॥ ४५ ॥ < 


t po) an mma 7 0 
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उब्वध'-हे fagata येऽत्र एथिव्या मध्य घुराथा थ चनू- | 

तना: पितरः स्थ ते$स्सै इमं लोकमक्रन्‌ | AAT MAASAI, 

सदात्त यूयमतोऽधमोदपेत ug वोताब्रेव च विसपंत ॥ ४५ ॥- 
भावाश!-अयमेब मातापिचाचाव्यौणाँ परमो धमो ऽस्ति 


यत्सन्त्तानेश्यो विद्यासशिक्षाप्राशिकारणं यै$धमौ नृसुक्का धमण 
यक्काः परोपकारप्रिया eer यवानश्व॒ विद्वांसः सन्ति त सतत 
सत्योपदेशेनाविद्यां निवत्य विद्यां जनयित्वा शतङृव्या भवन्तु॥ ४५॥ 


प्रद्मथ,-है विद्यान्‌ लोगो (ये) जो (अत्र) इस समय (एथिव्याः) भूसि 7 
वीच वर्तमान (पुराणाः) प्रथम विद्या पढ़ चुके (च) और (ये) जो (नूतना:) वत्तनान | 4, 3 
समय में विद्याभ्यास करने हारे (पितरः) पिता पढ़ने उपदेश करने और परोचा , 
करने बाले ( स्थ ) होवे (ते) वे (अस्मे) इस सत्यसंकल्पो मनुष्य के लिये ( इमम्‌ ) 
इस (लोकम्‌) वेदिक ज्ञान सिद्ध लोक को (अक्रन्‌) सिद्ध करे जिन तुम लोगों को ||. 
(यमः) प्राप्त हुआ परौक्षक पुरुष (प्रवसानम्‌) अवकाश वा अधिकार को (अदात्‌) *| | ` 
देवे वे तुम लोग (अतः) इस अधम से (अपेत) एथक्‌ रहो और धर्म्म को ( वोत ) 
विशेष कर प्राप्त हो (aa) और इसी में (विसपेत)बिशेषता से गमन करो ॥ 


भावा श,-माता पिता और आचार्थ का यही परम धर्म है जो सन्तानों | 


के लिये विद्या ओर अच्छी शिता का प्राप्त कराना | जो अधर्म से एथक आरग... | 
wa से युक्त परोपकार में प्रोति रखने बाले ag और cata fasta लोग हैं वे ॥ 


निरन्तर सत्य उपदेश से अविद्या का निवारण और विद्या कौ nafe करके 
Hawa होवे ॥ ४५ ॥ 


संज्ञानमित्यस्य सोमाइतिकषि: । अग्निदवता | 
भुरिगाषों fede: | dam: खर: ॥ 
अध्यत्रध्यापकाः कि शत्वा सुखिन; खरिद्याइ ॥ 
पढन पढ़ान वाल क्या करक सखा हा इस ॥व०॥ 


संज्ञानमसि कामघरणम्मयि तेकामधरण 
मयात्‌ | अग्नभस्मास्यग्ने. पुरोषर्मास 
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N ' ८. चितस्थ परिचित ऊध्वेचित: अयध्वम्‌ | 8 | 
५४ सुज्ञानमितिसम्5ज्ञानम्‌। असि। कामघर 
गामितिकाम;धरणम | मण्निते | कामघ 
| रणमितिं कामऽचरणम्‌। भूथात्‌। अग्न | 
ui | ५ भस्मं । असि । अग्ने: । पुरीषम्‌ | असि | 

४७ “चित; । स्थ । परिचितइतिं परिचित; | 
ऊर््वचितुइत्यंध्वऽवितंः | सयथ्वम ॥8६॥ 


पदाथ,-(संज्ञानम्‌) संस्यग्विज्ञानम्‌ (असि) (कामधरणम्‌) 
संकल्पानामाधरणम (मयि) ( ते ) तव (कामधरणम्‌ ) (सयात्‌ ) 
( अग्ने: ) पावकस्य ( भस्म ) दग्धदोषः (असि) (अग्नेः) | 
( पुरोषम्‌ ) पणं बलम्‌ ( असि) ( चितः ) संचिताः ( स्यो भवत 
,( परिचितः ) परितः सर्वतः संचेतारः( ऊध्वचितः) ऊध्वे संचि- 
॥ ( श्रयध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ञन्वद- बिइ स्वं यत्संज्ञानं प्राप्नी ,सि।यतृत्वसग्नभेसआास्य 
गने लरैषमाञ्चोसि तन्मां प्रापय | यस्थ ते तव यत्क्ासघरणमस्ति 
तत्कामधरणं afa भूयाद्यथा यूय॑ विदाद्शिभगुणञ्चित प्ररिचित 

ऊ चितः स्य पुरुषाध चाञ्चयध्व तथा वयर्माप भवेम ॥ ४६ ॥ 


भावाश्चः-निज्ञासबः सदा विदुषां सकाशादिद्याः प्राय्य 
चच्छेययीवव्युष्सासु पदार्थ विज्ञानमस्ति तावत्सवसस्माखु पत्त । | 
( यावतोईस्तक्रिया भवन्तो जानन्ति तावतौरस्मान्‌ शिक्षत यथा | | 
बयं भवढाथिता भवेम aaa भवन्तो प्यस्माकमाथया: सन्तु॥४६॥ | | 
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| | ११७६ दादशाइध्याय: ॥ 


(७ ; गे न को प्राप्त ( आस) 
एटा -हे विहन्‌ आप जिस (संज्ञानम्‌ ) पूर fest कल्क र 
के है ae a दषा ara Tr we । 007 
हुए हो जी आप (अग्ने; ) tea से छुर (भस्म) राख वे 244 बट के प्राप्त हुँ । | ] 
नो WU on 
करता ( असि ) हो (अग्नेः) बिजुली के जिस ( oe es जिस (ते) |" \ 
(असि) हो उस विज्ञान भस्म are बल का मेरे लिये भो है बह ( कामधर- FS 
५ ~ य ण्‌ 
आप का जो ( कामधरणम्‌ ) AHA का आएर अन्तःकरए 85 qu लोग 
णम्‌ ) कामना का आधार ( मयि ) मुक म (मयात ३4000. को सम | WE | 
fan जादि झभगुणीं से (चितः ) इकडे इए (परिचित ) से को 2 \ 
ओर से इकडे करने हारे (सध्वेचितः ) उत्कृष्ट गुणां क संचय कत्ता परुषाथ क. fo 
( अयध्वम्‌ ) सेबन करो aq इमलोग भी करे ॥ ४६ ॥ प विश 
५ र ~ A SN दै dl ¢ ig £ 
भावार्थ: testa mgt को चे कि सदेव विहानी से म्या 
eau कर प्रश्न किया करे | कि जितना तुस लीगों में पदार्थों का विज्ञान है... 
जला सब तुम लोग हम लोगों में धारण करो । और जितनो हस्तक्रिया आप 
,जानते हैं उतनी सब हम लोगों को दिखाइये ॥ ४६ ॥ शर en 
अयंसदूत्यस्थ सिश्वामित् चरि: । अग्नि्दंबता आषा feq शिक 
छन्द, | Fad स्वर. ॥ 


6 Q 
सनुष्यैसत्तमाचरणानुकरणं कार्य्येसित्याह ॥ [i 
मनुष्यों को उत्तम आचरणों के अनुसार वत्तना चाहिये यह वि० . | । 


आयसी ञुग्नि्यस्मिन्सी ्मामन्द्र; सृतं दे “| 
जुरे वावशानः । सहसियै वाज॒मलं न 
सप्तिशसस॒बान्त्सन्स््त॑यसे जातवेदः ॥४७॥ 

अयम्‌ | स:। अग्नि; । यस्मिन्‌। सोम्र॑म्‌। |' 

` | इन्द्र: | सुतम्‌। दघे । जठरे । वावृशानः। ॥ 

. | सहखियम्‌।वाजम्‌। _ सइस्ियंमा वाजम्‌। जत्यम्‌ । न। सप्तिम्‌। | । न। सप्तिम्‌। 


& 
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वानितिसस्ावानं | सन । स्तूथ॒सं । 


हे “जातवेद्‌ इति जातऽवेदः ॥ 89 ॥ 
ul पंदा्थ:-( अयम्‌ ) (सः) ( अग्नि: ) ( यस्मिन्‌ ) (सोलम 
सर्वोषध्याटिस्सम्‌ ( इन्द्रः ) सव्यः ( सुतम्‌ ) निष्पन्ननस्‌ (za) धरे 
( age ) wat | जठरमुदरम्‌ भवति जग्धमस्मिन्‌ भियते Waa 
बा | निरु० 8 । ७ ( वावशानः ) BT कामयमान (सह स्वियस्‌ ) 
९ सहप्राप्ताम्‌ भाग्यौम्‌ ( वाजम्‌ ) अन्नादिकम्‌ ( अत्यस्‌) अतत्‌ 
Peers योग्यम्‌ ( न) इव ( सप्िम्‌ ) अश्यम्‌ (ससवान्‌) ददत्‌ (सन) 

स्तयसै ) प्रशस्यसे ( जातवेद्‌ः ) डत्मन्त्रविज्ञान ॥ ४७ ॥ 
} आन्वघ;-हे जातवेदो यथा सपवान्सस्त & यसे$यमग्निदि- 
| qq यस्मिन्‌-सोमं दधाति युत जठर ऽह दध । सोहं Faas: 
| सन्‌ सहस्तियं द्धे। त्वया सह वाजमत्य न सप्षि दध | ताहश 
w भव ॥ ४७ ॥ 

भावा -अनोपमावाचकलु०- यथा विद्यत्सयौ wala 
\ कुसान्‌ asta जगट्रसयतो यथा पत्या सह स्त्री स्तिया सह पति- 
| श्रानन्दं मङक्घो तथाऽइमेतह्ूध | यथा GHA GHW स्तृ स AUIS 
हसपि प्रशंसितो भवेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पदाथ = इ ( जातवेद्‌ः ) विज्ञान को प्राप्त इण विद्वान्‌ जोसे ( सात ) 
| दान देते (सन्‌) हुए आप (स्तयसे) प्रशंसा के योग्य हा (जयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि 
और ( इन्द्र: ) सूय्य (यस्मिन्‌) (जस में (सोमम्‌) सब ओषधियों के रस की धारण 
करता है जिस ( सुतम्‌ ) सिड हण पदार्थ को ( जठरे) पंटम स (दधे) धारण 
करता हं (सः) बह में (वाबशान ) शीघ्र कामना करता हुआ ( सहस्तियम्‌ ) 
साथ वत्तमान अपनी स्वी की धारण करता हु श्राप क साथ (वाजम्‌) अन्न आदि 
पदार्थी को ( अव्यम्‌ ) व्याप्त होने योग्य के (न) समान (ससिम्‌! घोड़े क (द्धे) 


` चारण करता हु वसा हो तू भी हो ॥ ४७9 ॥ 


Yo go 
Oe यया CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“ol oe EE नया द्वादशो$ध्याय: ॥ 


a मी हि | र ॥ | 


ह : . द्‌ या et = Ve 
भावाश!-इस मंत्र में बाचक gata भर उपमां०-जैसे बिज्ञ | | 
असे पति के साथ रहो. | 


सूर्य सब रसों का ग्रहण कर जगत्‌ को TATA करते हैं वा जे ए करता 
और स्ती के साथ पति आनन्द भीगते हैं वेस में इस सज का धार ~~ 

‘ ज वैस में भो प्रश क्षे We 
जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रथं सा कै योग्य हो वैसे में भो प्रशंसा म ae = 

१ अग्नेयत्त इत्यस्य विश्वासित seta: | अग्निदवता । भु गाष 

परंक्तिश्छ्न्द! | पंचम: स्वर; ॥ ४७॥ 
0 
अध्यापंकी निष्कपटत्वेन wa विद्यार्थिन; पाठनौयाइत्या ह ॥ 

अध्यापक लागों को निप्कपट से सब विद्यार्थोजन पढाने चाहिये यह cf i 


अग्ने aa fafa वचे; पुथियाँ यदीष॑धी: ५ 
|) प्वप्खा य॑जत्र | धेनात्तरिबमुवाततन्ध त्वेष: ।। 
.. | स भानुरणंवो aaa: ॥ 8८ ॥ 
अग्ने । यत्‌ ते। दिवि। बच: | पुथिव्याम्‌। 
यत्‌। ओषधीषु। अप्खिल्यपूसु। आ। || 
यजच । येन । अन्तरिचम्‌। उर्‌ । आतत- 
न्शेत्याऽत॒तन्थ | त्वेष: | सः। भानुः। णं - 
वः । नुंचक्षा इति नुऽचक्षाः॥ ४८ ॥ 


< ॥ 
पदाशथचः-( अग्ने ) बिन्‌ ( यत्‌ ) यस्य (ते) तब ( द्वि) | 
द्योतनात्मके विद॒दादों ( बचे: ) विज्ञानप्रकाश: (एचिव्याम्‌) भमौ ४६). 
(aq) ( ओोषधोषु ) यवादियु ( अप्सु ) प्राणेषु जलेषु बा (अ) A 
(aaa ) संगन्त योग्य ( येन ) ( अन्तरिक्षम ) आकाशम्‌ (उरु) ॥ 
So ५ |) 
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Ae | यजुवद्भाष्य ॥ ११६४६ 


बहु ( आततन्थ ) समन्तात्तनु ( त्वेष: ) प्रकाश: (सः) ( भानु: ) 
i. «प्रभाकर: ( sia) अगींसि बहुन्युदकानि विद्यन्त यस्मिन्‌ सः 
अर्गसो GIG अ०। ५ । २। १०६ दूति मत्वच ब. सलोपञ्च 
(gaat: ) यी नृन्‌ चक्षते सः॥ ecu . 
अन्वध;-३ यनब्राग्ने aaa ते तवा$ग्नेरिबदिवि वचः 
यत िव्यामोषधोष्व् वचोऽस्ति येन नृचच्षा भानुरणेवो 
धेनान्त रिक्ञसुवीतलग्थ तथा स त्वं तदष्मास घेहि ॥ ४८॥ 


Pres भावा े;-अच वाचकलु०--अस्मिन्‌ जगति यस्य स्ट्टिपदा- 
शि 


| { |, i याइ स्यात्तादशं सदोऽन्यान्‌ ग्राइयेत्‌ । यदि न ग्राइ- 
' | येत्तर्डि aad सट्न्यै; प्राप्तुमशक्यः स्थात्‌॥ ४८॥ 

E पदा ' हे ( यजत्र ) संगम करने योग्य (अग्ने ) विदान्‌ ( aq) जिस 
yl (गते) आपका अग्नि के समान ( fefa) द्योतन शोल आत्मा में ( वचेः ) | 
{ || का प्रकाश (aq जो (एथिव्याम्‌) पुथिवी (ओषधिषु) यवादि ओषधियों sin (अप्सु) 
| प्राणां वा जलें में ( बचे; ) तेज है ( येन) जिस से (ठृचक्षाः) मनुं के दिखाने 
| बाला ( भानुः ) सूर्य (ada: ) aga जलें के वर्षाने हारा ( त्वेष: ) प्रकाश है 
ऐ (येन ) जिस से ( अन्तरिचम्‌ ) आकाश को ( उरु ) बहुत ( पद ) विस्तार | 
‘3 ईन करते हो (स: ) सो आप वह सब हम लोगों में धारण को जिये ॥ 8८ ॥ 

भावा *»_ यहां वाचकलु०- इस जगत में जिस को रूष्टि के पदाथा का 

° = aa 

विज्ञान Hat होवे वेसा हो ma दूसरों का बतावे जो कदाचित्‌ दूसरों कान 
बतावे तो वह नष्ट श्रा किसी को प्राप्त नहीं हो सके ॥ ue ॥ aa we 
अग्नेदिवदटत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: | अग्निट्वता। सुरिगाण 
॥/| चड क्तिश्ळन्दः । पञ्चसः स्वर: ॥ | 
| | पुनस्तदेव विषयसा ह ॥ 
. ` फिर वही वि० 


ही जगने दिवो अगेमच्छा जिगास्यच्छाद वा २॥ 
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ae हादजोइध्याय 
 उंचिषे थिष्ण्या थे। यारों चने परस्ता सूय स्य 
घाख्रानस्तादर्पातहन्त आप॑ः ॥8८॥ 
ara । दिव:। अर्ण म॒ । आच्छ। जिगासि । 
च्छ । देवान ।ऊचिपे | धिष्ण्या; । थ 
(| रीचने | परस्तात। सथेस्य। या: । च 
आवस्तात । उपतिष्ठन्त इत्यंफतिष्ठन्ते 


आप, ॥ BE ॥ 


पदार्थ; अरे) बिन्‌ ( दिवः) प्रकाशात्‌ ( अरणम्‌ ) | 
विज्ञानत्‌ ( अच्छ) ( जिगासि) स्तौषि ( अच्छ ) ( देवान्‌) \ | 
feaqara बिडुषो बिद्याथिन। बा (ऊचिषे) वक्षि ( face: ) “al 
येद्विषान्ति बुवन्ति त विषाणास्तेष साधवः । sa थिपातोबी 
हुलेकादौणाःद्कः कनिन्‌ ततो यत ( ये रोचने ) प्रकाश | 
( परस्तात्‌ ) पराः ( Sage ) । याः ) ( च ) (अवस्तात्‌) अव स्थाः 
( उपतिषग्ते ) ( आपः ) प्राणा जलानि बा ॥ ४६ ॥ 


अन्वय;- ३ अनने यस्त्वं feats या आपः सरव रो चने पर 
स्ताद्याञ्चावस्तादु पतिडन्त ता अच्छ जिगासि। ये थिष्णाय्रा; सन्ति 
तान्‌ देवान्‌ प्रत्यणंमच्छे[ चिषे भ त्वमस्माकमुपदेष्टा भव ॥ ४६॥ | |^ 
भावाथ,- ये सुविचारेण बिद्युत; सय्थकिरगोषपर्‍्यप:- : 


खाना जलाना वायूना च बाध यथा प्राप्नवन्ति ते त्य १ wr 
सस्यगपट्शिन्त ॥ ४८ || 


oS For, Oo st ene ee ओ +Gollection, Haridwar | 


१... ॥ | FP ` 
| | : eee 
|: Sh ही * 2s. ee जा * 
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यजुवदभार्ण्य ॥ 


ह|| | 
क aly अग्ने) विद्यान जो आप (दिवः) प्रकाश से (ATA) विज्ञान 


\e 4 || १ 
i ws SLA (या:)जी (आप ) प्राण वा जल (gaa) सूय्य के (रोचने) प्रकाश में (परस्तात्‌) 
| 4 ह) हि| पर है (च) आर (याः) जी (अवस्तात्‌ नीचे (उंपतिष्ठन्ते) समोपमें स्थित हैं उन का 
सम्यक (जिगासि) स्तुति करत =) (ये) जो (घिष्णप्रा:) बोलन वाले हैं उन 
ए . विद्यार्थियों बा विद्वानों कै प्रति विज्ञान की ( अच्छ ) अच्छे 
कहते ही सो आप हमारे लिये उपदेश कोजिये ॥ ४० ॥ 


( अच्छ ) 
( देवान्‌ ) दिव्यगु 
fr) प्रकार ( fae) 
YA at अच्छे विचार से बिजुली आर सूये के किरणों में ऊपर 
युश्रों Raya को प्राप्त, हात हैं वे द्सरों का | 


र e जोचे रहने वाले जलों और वा 


SS रन्तर उपदेश करें ॥ ४८० ॥ i त 
पुरोष्यास इत्यस्थ विश्वासिच चरषिः। अग्निट्वता। आच 


ग । पङ क्गिश्छून्दः । पञ्च॑सःस््ररः॥ चे 

i मनष्येद्षेषा दिक विहायानन्दितव्य मित्यु० ॥ 

मनष्यों का देषादिक छोड के आनन्द में रहना चाहये इस [वणल का 
उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ | 


। | पुरीष्यासी अग्नय:प्रावगेमिं: सजी षेंस:।जु 
॥ 42 पन्तां यज्ञमदुहो $नमौवा इषो मही:॥५ ०॥ 
परीष्यासः। waa | प्रावणेभिः | प्रवण 
भिरितिग्रव॒णेभिंः । सजोषसइतिसु$जोषस। 
जषन्ताम | यक्षम। Bee | अनमौवाः | 


दष: । महः ॥ ५.० ॥ 


पर्दाधे:-(एरैष्याखः) पूणोछ गुणक्रियाउ भवा, (अग्नय:) 
एना विद्वांस: (प्रावणेभिः) विज्ञानः । अवान्येषा- | RR 


iy | हम इम बमा नर १  - इब ada 
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॥१८२ द्वादशोउध्यायः ॥ 


मघोति ढोघेत्वम्‌ (सजोषसः) समानसैबाप्रोतयः ET 
न्ताम्‌ (यज्ञम) विद्याविज्ञानदानग्रह णाख्यम्‌ (AEF ) ares चक | 
ता; (अनसरोवाः) रोगाः (इषः) द्च्छाः (महो:) महतोः ॥ ५० tl 

ञन्वघः-सवें ager: म्रावणेभिः सह बर्तमाना अनसोवा 
पुरोष्यासोऽस्नय इव सन्तो यज्ञ स हो रिषो 


ता क य लताम्‌) सेव सेव- ` J | 
बज है 0५ 


७५ 


अद्रृहः सजोषसः 
जुषन्ताम्‌ ॥ ५० ॥ | far: 
भावाग्र-अत्र वाचकलु० - यथा विद्युदविरुद्दा र vate 
नसश्तया सबीन्‌ पदार्थान्‌ सेवते तथै रोगद्रो हादिदोषर चत हू yet 
परस्परं मतिमन्तो भूत्वा विज्ञानष्टइिकरं यज्ञ प्रतत्य महान्तिः | | 
सखानि सततं भुञ्जौरन्‌ ॥ ५० ॥ । 
- पदाग्र;-रत मनुष्यों को चाहिये कि ( प्रावणेभि! ) विज्ञानों के साथ 
वर्तमान हए ( अनमीवाः ) रोगरहित (age!) द्रोह से एथक ( सजोषसः ) 
एकप्रकार को सेवा और प्रीति वाले ( पुरोष्यासः ) पूर्णगुण क्रियाश्रीं में निपुण 
( अग्नय; ) अग्नि के समान वर्तमान तेजसी बिहान्‌ लोग ( यज्ञम्‌ ) विद्याविज्ञान 
दान और ग्रहणरूप यज्ञ और ( महो: ) बड़ी २ (इषः) इच्छाओं का ( जुषन्ताम्‌ ) 
सेवन करं ॥ ५० ll 


९ ॥॥ 
भावाधे,-ररु मंत्र मेंवाचकलु०-जेस बिजुलो अनुकूल हई समान भाव 
ज्ञे सब पदार्थों का सेवन करती है वैस हो रोग द्रोहादि दोषों मे रहित आप 
में प्रोति वाले हो के विद्वान्‌ लोग विज्ञान बढ़ाने वाले यज्ञ का fated करके बड़े २ 

सुखों को निरन्तर भोग ॥ ५०॥ 
| be 
दूडासग्न दृत्यस्थ विश्वासित्र ऋषि:।अग्निद्वता | भुरिगार्षी 
पंक्तिश्‍ळून्द: | पंचम! स्वर: ॥ 
पे > : ७ ५ 
मनुष्येगभीधानाद्संस्कारेरपत्यानि संखतव्यानो व्याह् | 


मनुष्य गभौधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करे इस वि० fle 


डूडामग्ने पुरुंध2*स॑2 स॒निं गो; शगवत्तमश० 


चो CCU ठणणणा ठो Collection, Hartdwer— 


| { eo जावाग्ने सा ते सुमतिमत्व॒स्मे ॥ ५१ ॥ 


॥ र | संविभागम्‌ ( गोः ) वाचः ( शत्वत्तमम्‌ ) यु 


|| | अब व्यत्ययेन शप्‌ ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ (न;) अस्माकं (सनु!) उत्पन्तः 


७007 न यो विजाबा तनयः स्थात्‌ । तया त्वं तस्मे इवसानायैडाँ गो 
| | gqud पुरुदंसं सनिं साध बयं च साम्ुयास ॥ ५१ ॥ 
५ 4 eo a 


lay Mao... - 
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हव॑मानाय साध | स्यान्न॑ः सूनुःस्तनंयो विः 


h i { -इडाम Wa । पद» समिति gases 
| ga) सनिम्‌ । गो: | शश्वत्तर्मिति wads 
॥ >)  तमम्‌। इब॑मानाय । साध | स्यात्‌। न; । 
| aa तन॑यः। विजञावेति विजा$वा | अग्ने 
सा। ते। सुमतिरिति सुःमतिः । भूतु | 


स्म TA ॥ ११ ॥ 


|. पदाग्र;-(इडास्‌ स्तोतमही वाचम्‌ (अग्ने) विहन्‌ ( पुसद 
क (खम्‌ ) पुरूणि बहुनि catia कमौणि भघन्ति यस्मात्‌ (सनिम्‌ ) 


|| ' | बेज्जोधम्‌ ( हवमानाय ) विद्यां स्पड मानाय ( साथ) साघ्नु दि | 


(तनयः) ( विजावा ) विविधै ्र्थजनकः ( अग्ने ) अध्यापक 
) (ते) तब ( सुसतिः ) शोभना प्रज्ञा ( भूतु ) भवतु । अल 
प्रो लक | भुसुवोस्तिडो ति गयाभाव: (अस्मे) अस्माकम्‌ ॥५१॥ 


अन्वदध;-ह अग्ने ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया त नोस्माकं 
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भावा थ्व; -मातापढस्यामाचाव्यंण चय सावधानतया il 
3 भौर, 
धानादिसंस्का ररोव्या खुसन्तानालुत्माद्य क द 
तादा | नक्छौहशोऽन्थ परी ऽपत्यसुखनिधिवत्षत इति निच 
॥ ५९ ॥ 


पदाथे-+ ( अग्ने } विहान्‌ ( ते) आप को ( सा ) वह (सुमतिः) ह | 
बुद्धि ( अस्मे) इम लोगों के लिये ( ad ) wa जिस a एका =p 
और हमारा जो ( विजाबा) विविध प्रकार के aaa का eats (सूनुः) ब 
होने वाला ( तनयः ) पुत्र ( स्पात्‌ ) होवे उस बुद्धि से उस ( इबमानाथ ) लि al 
ग्रहण करते इये केलिये( इडाम्‌ ) सुति के योग्य वाणो at (गोः) बाणो के संबंध ‘A 
( ग्रखत्तमम्‌ ) अनादि रूप अत्यन्त वेदज्ञान का और ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कस जिस | 
a fas हो ऐसे (सनिम्‌ ऋवेदादिवेह विभाग को (साध) fas की जिये (अग्ने) 
2 अध्यापक इम लोग भी सिद्ध करें ॥ 


| 
{ 


हि । | aia 
YA: - माता पिता औरआचय्येको चाहिये कि सावधान से गर्भाधान . 
आदि संस्कारों को रोति के अनुकूल अच्छे सन्तान उत्पन्न करके उन में वेद Fat 
~ NY fi > 0 
और विद्या युक्त बुद्धि उत्पन्न करें क्याकि ऐसा भ्रन्धधम अपत्य सुख का हितकारी 
कोई नहीं है ऐसा निश्चय र्ना चाहिये ॥५१॥ 


| ae 


अय॑त इत्यस्थ विश्वामित्र णिः । अग्निदेवता। निचुदाष्येलु- ५, „छ 


ETRE: | गांधार! AT ॥ | `. 


अथ जन्यजनकानां कत्तव्यं कसी ह ॥ 


अब मातापिता आर पुत्रादिकां का परस्पर क्या करना चाहिये यह वि०॥ 


अयन्त योनिञ्जत्वियी यती ज्ञातो अरो. 


चथा: तंजानन्नग्न आ रोहाधानो वर्ष 
यारयिम्‌ ॥ ५२ ॥ | 


———— 


ग | | 0००० by ११० SEARED Ghent and eGangot आस्मि - 
i | अयम्‌। ते । योनि; । कू त्विय;। यत:। जात:। 
Ss आरोचथा; | तम्‌ । जानन्‌। अग्ने | आ। 
| रोड AA नः। TAA र॒यिम्‌ ॥ ५२॥ 


De 


\ स्ञच्छात्मन्‌ ( आ) ( रोह) आरुदो भव (अथ) अनन्तरम्‌ । 
N निपातस्य चेति संहितायां दोघ: (नः) अस्सब्यम्‌ ( वर्धय ) अचा- 
गवळ व्येषामपोति संहितायां दोर्घत्वम्‌ (रयिम्‌) प्रशस्तां शियम्‌॥५२॥ 
अन्वथ्‌,-ई अग्ने टवं यस्ते तव व्टत्वियोऽयं योनिरस्ति यतो 
नातस्वमरो'चथाः । तं जानँस्वसारोहाय नो रयिं वर्षय ॥ ५२ ॥ 
| भावार्थेः-३ मातापजाचाय्यी यूयं पुचान्‌_ पुचौञ्च uray 
ब्रह्मचय्येंण सेवितेन सहिद्या जनयित्वो पढ्शित। हे सन्ताना यूयं 
fi, , /सहिदाया सदाचारेणास्मान्‌ सुसैवया अनेन च सततं quad ति।५२। 
पदाथ्रे;-३ ( अग्ने ) अग्नि के समान शुद्ृ अन्तःकरण वाले विहान 
पुरुष जो ( ते ) आप का (fan) ऋतु काल में' प्राप्त हुआ (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष 
( योनिः) दुःखी का ATTA और सुखदायक व्यवहार है (यत: ) जिस से (जातः) 
उत्पन्न हुए आप ( अरोचथाः ) प्रकाशित होवे ( तम्‌ ) उस, का (जानन्‌ ) जानते 
हुए आप ( आरोह ) शभगुणों पर आरूठ हजिये ( अथ ) इस के पञ्चात्‌ ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) प्रशंसित लक्ष्मी को ( वर्धय) बढ़ाइये ॥ ५२ ॥ 
“बुत भावाथे)-& माता पिता और आचा तुम लोग पुत्र श्रौर कन्याओं को 
Syatqqa सेवन किये ब्रह्मचर्य से श्रेष्टविद्या को प्रसि्च कर उपदेश करो है 
सन्तानो तुम लोग सत्यविद्या और सदाचार के साथ इम को अच्छो. सेबा और | 
उनसे rene पपा बत नर जज से निरन्तर सुख युक करो ॥ ५२ ॥ (कि 


qe ४० 


> ie ST 


Mme मीट 
CE लमा Digitized by Arya S देणा Seale. ग d eGangot 
डनष्टप | ¢ ini 
चिट्सोत्यस्य विद्वामिब ata | अग्निदेवता। स्वराडनुष्टुप्‌ he 
SE! । गान्धारः स्वर: ॥ aR if | 
कन्याभिः किं छत्वा कि काय्यसित्याह ॥ 
कन्याओं को क्या करके क्या करना चाहिये यहा 


चिद॑सि तया देवता ङ्िरुस्वद्‌ घ्रुवा सोद! 
परिचिदसि तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुवा 

सौद ॥ ५३॥ 
चित्‌ । असि । तया । देबतंथा | अङ्गिरः 
स्वत्‌ (aT । सीद्‌ । परिचिदिति परिऽ- 
चित्‌। असि । तयां। देवतंया । अङ्गिरस्वत्‌ । 
भ्रुवा । सोद ॥ ५३ ॥ | " 
पदाथ,-( चित्‌ ) संज्ञप्रा (असि) (तया) (देबतया) दिव्यगु | 
णप्रापिकया ( अङ्गिरस्त्रत्‌ ) ) प्राणवत्‌ ( भ्रुवा ) निञ्चला (सोट ) 
( परिचित्‌ ) विद्यापरिचयं प्राप्ता (असि) ( तया) घसौ नु- 


छानयुक्तया क्रियया ( देवतया ) ट्व्यिसुखप्रट्या ( अड्धिरस्वत ) 
हिरण्यगभवत्‌ ( भवा ) निष्कम्पा ( सोद ) अवतिष्ठस्त ॥ ५३ ॥ 


qo ॥ 


न्वथ;-ह कन्ये याचिट्सि सा त्वं तया देवतया सहाङ्गि- 8” 
रस्वत्‌ धवा सोद | हे ब्रह्मचारिणि या त्वं परिचिढ्सि सा तया | । 
देवतया साङ्किरस्त्रद्‌ धुवा सोद | ५३ ॥ 
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Waly -सर्वेभीतापित्रादिभिरध्यापिकासिविदृषो भिश्व॒ क 
। | न्या: संबोधनोयाः भो कन्या युयं यदि पणनाखरिडतन बह्यचब्य- 
9२7 गखिलाबिद्याः सुशिक्षा; प्राप्य यवतयो भत्वा स्वसहशेवर: 
Xi णु स्वयंवर विवाह छत्वा ग्रहाथमं कुयोत तहि सवोणि सुखानि 
| लभेध्बम्‌ सन्तानाञ्च जायेरन्‌ ॥ ५३ ॥ | 

प्रदा4,-६ कन्ये जो त ( चित्‌) चिताई (असि) हुई ( तया) उस 
क दिव्यगण प्राप्त कराने हारो विद्वान्‌ स्त्रो के साथ (अङ्गिरस्वत्‌) arate 
is \| तस्य (भरुवा ) निल (सौद)स्थिर ही । है ब्रह्मचारिणो जो त्‌ (परिचित्‌) विविध 
i Adan को प्राप्त इई (असि) है सो तू ( तया ) उस ( देवतया ) धमांनुष्ठान से 
युक्वङ्व्यिसुख दायक क्रिया के साथ ( भ्रष्टिरखत्‌ ) Sat के समान (WAT) अचल 
( सीद्‌ ) त्रवस्थित हो ॥ ५२॥ 

भावा ,-सब मातापिता और पढ़ानेहारी बिहान्‌ और स्त्रियों को 


चाहिये कि कन्यां की सम्यक्‌ बुंडिमतो HC) 2 कन्यालोगो तुम जो पूण AG 
डित ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्या और प्रच्छो थिच्षा को प्राप्त युवति होकर अपने तुष्य 
ai) के साथ खयंवर विवाह करके ग्टहाश्रम का सपन करो तो सब सुखीं को 


प्राप्त हों और सन्तान भी अच्छे होवें ॥ ४५३ ॥ 
हह ¢ लोकंए्णत्यस्य विश्वामिब चरषि; | अग्निदवता | 


नुष्टप्‌ छन्दः गांधार; स्वर: ॥ 
पुनस्तमेब विषयमा ह ॥ 
फर भा वहा [वषय अगले Aa म कहा ह॥ 


लोकं पंण छिद्रं पणाधों सोद Bal त्वम्‌। 
ट्राग्नी त्वा बहस्पतिरिस्मिन्‌ योनावसी 


षदन ॥ ४४ ॥ 
लोकम | पण | किट्रम्‌। प्रण ANITA | 
ee क न 


कान 


ass rE 
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वि कर eo SN सणा सा [ SiN 
वोट | भ्रवा। त्वम्‌। इन्ट्राग्नी इती न्टराग्नो। ty 


' त्वा । बह्स्पति; | अस्मिन | याना । अ | ; 
Muza । अयीषदन्नित्यसीसतदन ॥५४॥ ५ 


पदाध:-( लोकम्‌ ) संप्रेज्षितव्यम्‌ ( श्ण ) तर्पय (छिद्रम्‌) 
छिनत्ति यत्तत्‌ ( faufs ( अथो ) ( सोद ) ( wat) दृढ- 
निञ्चया (aq) (इन्द्राग्नो) मातापितरो (at) त्वाम्‌ (बहस्पतिः) 
बृहत्या वेद्वाचः पालिकाध्यापिका ( अस्मिन्‌ ) विद्याबो 
( योनो ) बन्धच्छेदके सोचप्रापके ( असोषदन्‌ ) प्रापयन्तु ॥५ = 
अुन्वध;-हे कब्ये यां त्वा योनावस्सिन्तिन्ट्राग्नो व स्पतिः 
स्रासोषटन्‌ तस्मिन्‌ त्व धवा सोटाधो छिद्रं पृण लोकं पृण|५४॥ 
भावाग्रः-सातापिचाचारयेरोृशोःधस्यो विंद्याशिक्षा क्रियेत 


यां स्ीझत्य सवी: कन्या निश्चिन्ता भत्वा सबीणि care 
नान त्यक्षा समावत्तनानन्छरं ख्यंवरं विवाह छत्वा सपुरुषाय- 
नानन्द्येयः॥ १४॥ 


पदा थ,-हे कन्ये जिस ( ला) तुक का ( यानी ) बन्ध के em मात | $| 
प्राप्ति के हेतु (अस्मिन) इस विद्या के बोध में ( इन्द्राग्नो माता पिता तथा | # 
(हृहस्पति:) बड़ी २ वेदवाणियों को रक्ता करनेवाली अध्यापिका स्तर (असोघट्न) | § 
प्राप्त मराव उस में ( GY) त (धुवा ) es निश्चय के साथ (सोद) स्थित हो ॥ र 


(sat) इस के अनन्तर ( (द्रम्‌ ) छिद्र का ( एण ) पूर्ण कर च 
देखने योग्य प्राणियों का ( एण ) ढ॒प्त कर ॥ १४ ॥ § र ( लोकम्‌ ) 


a ¢ 
ig 


| 
ij 


भवाग्र;-माता पिता और आचायों का चाहिये कि इस प्रकार कौ 
धर्मरयुक्ञ विद्या गौर frat करें कि जिस का ग्रहण कर ¢ 
रहित हों सब बुरे व्यसनों को त्याग और .समावतन 
विवाह करके पुरुषाथे के साथ नन्द में रहें ॥५४ ॥ 


ee Cee ne 


सब कन्या लोग चिन्ता 
संस्कार के पञ्चात्‌ खयंवर | | | 


bs PY ts 
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ताअस्येत्यस्थ प्रियमेधा घटषि; | आपो देवता। विराडनुष्टुप्‌ 

of Las: । गान्धारः स्वरः ॥ 

| A i पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| णा | 


फिर भी उसी विषय का उपदेश अगले. मंत्र में किया है॥ 
ता अंश स्दंदाहसः साम चौणन्ति पु 
TAT: | जन्मन्देवानां विश॑स्विष्वा रोचने 
। faa ४४ ॥ | 
“ता: | अस्थ। सूददाहस इति सूदऽदाइसः | 
ˆ साम॑म्‌। जैणन्ति saa: । जन्मन, देः 
वानांम्‌ । विशः । चिषु । आ । रोचने । 


| दिव: ॥ ५५॥ ॥ 
7 पदाथः ताः ) ्रह्मचारिणोः ( अस्य ) शृहाथमस्य (स 

| ede) सदा: सुष्ठु पाचका दोहसो गबाद्दोग्धारञ्च यार्सा 
ताः (समम्‌) सामरसाग्खितं पाम्‌ (थोणन्ति) परिपक्व कुवन्ति 


( जन्मन्‌ ) जन्मनि प्रादुभावै ( देवानाम्‌ ) द्व्यानां विदुषां प- 
तोनाम्‌ (विशः) प्रजा: (त्रिषु) भूतभविष्यइतं मानेषु कालावयवैषु 
द्व्यच ॥ ५५ ॥ 


gay “oe 
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११६० द्वादशो$ध्याय: ॥ ति | 


— SR i । 


भावाश;-यटा सुथिच्िताना विटुषां यूना oo. ॥ | 
गणसम्पन्ता: खिया भवेयस्तदा शहा सवदा सुख ne aad ८ 
जायेरन | age विना वत मानेऽभ्युद्यो मरखानन्तर ।"' फ़ 
च प्राप्तं शक्यस्‌ ॥ ५५ ॥ | 
पटाथ;-जो ( देवानाम्‌ ) दिव्य विहान पतियों को ( स्‌ददोइसः ) | 
न्द्र रसोया और गौ आदि के दुहने वाले सेवे बालो ( एश्नयः) कोमल शरोर | ` | | ॥ 
aa ay युक्त स्वी दूसरे ( जन्मन्‌ ) विद्यारूप जन्म म॑ विदुषी wh (दिवः) दिव्य A 
(अस्यो इस ग्टहायम कै(सोसम्‌) उत्तम ओषधियों के रस से युक्त भोजन (खौणन्ति) tr हू 


पकाती हैं (ताः) वेब्रह्मचारिणो ( आारोचने ) अच्छी रुचिकारक अवहार में 
(बिष ) तोनों sata गतआगामी और बत्तेमान काल विभागों Hee देने वालो 
होती तथा ( विश: ) उत्तम सन्तानं को भो प्राप्त होती हैं॥ ५५ ॥ 


भावाश!-जब अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा बिहानी की अपने सहश 


रूप और गुण से युक्त स्त्री होवें तो ग्टहाश्रम में सर्वदा सुख और अच्छे सन्तान | gh 
उत्पन्न होवें। इस प्रकार किये विना संसार का सुख भर शरोर छूटने के पथात्‌ |. |/ | 

4 . ( 
Ara कभी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 


`| 


इट्रं विश्‍वेत्यस्थ सुतजे मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । ˆ| 
निचृट्नुष्टुपूछन्ः: | गान्धारः स्तरः ॥ 
| कुमारकुमारौभिरित्थं कतव्यमित्याह ॥ 
कुमार आर कुमार्रियों का इस प्रकार करनां चाहिये . 


यह विषय अगले मत्र में कहा है ॥ 
इन्द्र॑ विश्वा अवोवुधन्त्समद््येचस गिर; 
रथोतम& रथोनां वाजाना£ सत्प॑तिं ए 
तिम्‌॥ ५६ | 
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cote on क न 
4 Wl इन्द्रम्‌। विश्वाः | अवीवुचन । समद्रव्य 
+r चप्तमिति समुद्रऽव्यंचसम्‌। गिर।रशोतमम्‌। 
| | _ रथित॑ममितिं रिऽतंमम्‌ । रथीनाम्‌ | 
रथिनामिति रथिनांम्‌। बाजानाम्‌। सत्प 
तिमिति सत्‌ऽपंतिम्‌ । प्रतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 


परदाथः-( इन्द्रम्‌ ) परमेश्व्यम्‌ ( विद्या: ) अखिलाः (वी - 
„ || षन्‌ ) वर्धेयुः ( समुट्रव्यचसम्‌ ) WAGE व्यचसो व्याप्तय इव 
`} - | यस्मिस्तम्‌ ( गिरः ) वेद विद्यासंस्कृ तो बाचः ( रथोतसम्‌ ) अति 
| | | शयेन प्रशस्तरथ्यक्तम्‌ ( रथोनाम्‌ ) प्रशस्तानां वोराणाम्‌ | अत्र 
छन्द्सोवनिपावितीकारः (बाजानाम्‌) संग्रासाणां सध्ये (सत्पतिम्‌) 
सत इखरस्य वैरस्य yaw जनस्य वा पालकम्‌ (पतिम्‌) अखिल 
व्यय्थ स्वामिनम्‌ ॥ ५६॥ 


` झुन्वथ'-ये ayant यूयं यथा fag गिरः समुद्रव्यचसं 
| || बाजानां रथोनां मध्ये रथोतमं सत्पतिं पतिसवोद्ृधँस्तथा सिवा 
| न्वधयत ॥ ५६ ॥ ह 
भावाध्ये:-ये कुमारा याञ्च aaa दोघेख ब्रह्मचय्येण 
$ || सांगोपाङ्गान्‌ aerate स्वप्रसन्त्तया स्वयंवरं विवाहं कृत्वृश्व 

| याय प्रयते रन्‌।धम्यंणव्यवच्चा रेखाव्यभिचारतया हुसन्तानानुत्पादा 
: प्ररोपकारे प्रवर्तेरंस्त इ हामत्र सुखसञ्च वौरन्‌ नचतर$विद्दांस 
/ Ql? खो परषो जेसे ( विश्वा) सब ( गिरः) वेदविद्या से | 
| न स्कार की हुई वाणो ( समुद्रव्यचसम्‌ ) समुद्र को व्याप्ति कै समान व्यासि जिस | 
Se SO CS 
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में हो उन (वाजामाम्‌) संग्रामों और ( रथीनाम्‌ ) प्रशंसित रथों वाले वीर पुरुषों 


७. ७ ~ 
में ( रथोतमम्‌ ) अयन्त प्रथंसित रथवाले (सत्यतिम्‌) सत्य ईश्वर वेद धम वा खेछ 
& 


पुरुषों के रक्षक ( पतिम्‌) सब ऐश्वर्य के स्वामि का ( अवीवघन्‌ ) बढावे' 4 ~~ 


( इन्द्रम्‌ ) परम एको का बढावे वैसे सब प्राणियों का बढाश्रो ॥ ५६ ॥ 
भावा शथ्ः-जो कुमार और कुमारी दीष ब्रह्मचर्य सेवन से साङ्गोपाङ्ग वेदों 


~ 6 9७० « J 
के पढ और अपनी र प्रसवता से खयंबर विवाह करके वय के लिये प्रयत्नकरें। 


धर्मयुक्ता व्यवहार से व्यभिचार का छोड़ कै सन्दर सन्तानों का उत्पन्न करके परो- 
पकार करते में प्रयत्न करें वे इस संसार MT परलोक में सुख भोगे । और इन 


से विरुद्द जनीं का नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥ 


समितसिलस्य मधुच्छन्दा कट िः। अग्निर्देवता । भुरिगुष्ण 
छन्द; | IN: स्वरः ॥ 
अथ विवाहं हत्वा कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
पश्चात्‌ विवाह करके केसे AT इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


समित सं कल्पेधा£ संग्रियो रोचिष्णसंम- 
नस्यमानो | इषमूजेमभि संवसानो ॥ ५७॥ 
सम्‌ । इतम्‌। सम्‌। कल्पेथाम्‌। संग्रियाविति 
सम्‌ऽप्रियो । शाचिष्ण इतिं रोचिष्णू । 
सुमनस्यमानाविति सुऽमनस्यमाने। इष॑म्‌ । 
'ऊर्गम्‌। अभि। संवसानाविर्ति सुम्‌ऽव- 
साना ॥ ५७॥ 


7° aes \ | 
प्रदाथः-( सम्‌ ) एकोभावम्‌ ( Taq ) प्रातम्‌ ( सम्‌ ) A 
समानाभिप्राये ( कल्पेथाम्‌ ) समर्थयताम्‌ ( संप्रियौ ) परस्परं 
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| सम्यक्प्रोतियक्नों (रोचिष्ण्‌ ) बिषयाशक्रिविरहत्वेन देदोयसानो 
र| (सुमनस्यमानो) सुसनसौ सखायो बिइांसाविवा चरन्तो ( इषम्‌) 
त इच्छाम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( संव छानो) स म्यक्सुवस्वा संकारे 
aat | | राच्छादितो ॥ ९७॥ 

करें। Weqy:—2 विवा शितो स्वोपुरुषो युवां संग्रियो रो चिष्णु सुस- 
परो- | | नखमानौ संवसानो सन्ताविषं समितमूर्जम भि संकल्प थाम्‌ ॥ ५७॥ 
a भावाथः-यदि स्वोपुरुषौ सर्वथा विरोधं विहायान्थो न्यस्य 


LL प्रियाचरणे रतो विद्याविचारयुक्नौ सुवस्वाल॑शतो भूत्वा प्रयतेतां 
हे १ रहे कल्याणमारोग्यं बर्धेताम्‌ | यदि च विद्वेषिणो भवैतां 
तदा दुःखसागरे संमग्नौ भवेतास्‌ ॥ ५७॥ 

USF 2 विवाहित स्तोपुरुषो तुम ( संप्रियी ) आपस में सम्यक्‌ प्रोति 
| वाले ( रोचिष्णू ) विषयाशक्ति से एथक प्रकाशमान्‌ (सुमनस्यमानो ) मित्र विद्दान्‌ 
पुरुषों कै समान वर्तमान (सस्बसानो) सुन्दर बस्त और आभूषणं से युत्त हुए (इषम्‌) 
| इच्छा के ( समितम्‌ ) इकटठे प्राप्त हो और ( ऊजेम्‌ ) पराक्रम का ( अभि ) 

सन्मुख ( संकल्पेताम्‌ ) एक अभिप्राय में समापित करो ॥ ५७ ॥ 
... भावाथेः-जो खो परुष सवथा विरोध को छोड़ के एक दूसरे कौ प्रोति 
Dis ic तत्पर विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे २ वस्त्र और आभूषण धारण करने 
«| बाले होके प्रयत्न करें तो घर में कल्याण और अरोग्य बढ़े । और जो परस्पर 


“२७ 


a बिरोधी हों तो दु:खसागर में अवश्य डूबें ॥ ५७ ॥ 

४ । ; । अग्निर्देवता | भुरिगुपरि- 
| | संवामित्यस्थ मधुच्छन्दा कृषिः | अग्निदवता सु 
टादबइतो छन्द: | मध्यम; स्वरः ॥ न्‌ 

Oo ~ (CN ध्य ~ नो- 
अध्यापकापदेशका यावत्सामध्य तावद्‌ वेदाध्ययन 
| पदेशौ क॒य्थुरिव्याह ॥ : 
₹ | अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिए कि जितना सामर्थ्य हा उतना 
॥ wf, £ ही वेदां को पढ़ावे आर उपदेश करे यह विषय अगले मंत्र म कहा 


ब्रता समुंचित्तान्याकः । 


प्र १&.. (अ) 


= 
रम । अग्ने परोष्याधिपा Ha त्वे ने ३५ 


___ क ३ gitize A 5 


y Ary: angotri | | 
१६४ द्वादजा$ध्याय, ॥ | 


| 
सर्ज यज॑मानाय धेहि ॥ ४८ ॥ Jr 


सम । वाम्‌ । मनाथ्शस । सम्‌। 5ता। | 
सम | ऊँइत्यं। चित्तानि | आ। अकरुम्‌ । | 
गने । परीष्य । अधिपा इत्यधिईपा; । 4 


५ 
रा 
र 


भव | त्वम । न' । इषम HAA | यज- ` | \ 


मानाय। घेहि॥ ५८ ॥ 
पदाः सम्‌ ) एकस्मिन्‌ धसं ( वाम्‌ ) युवयोः (मनांसि) | 
संकल्पविकल्पादा अन्तःकरणड्त्तयः ( सम्‌ ) (वता ) सत्यभाष- |` 
णादोनि ( सम्‌ )( उ) समुचये ( चित्तानि) संज्ञप्तानि wet णि | 
कसीणि (आ) समन्तात्‌ (अकरम्‌) HAVA (अग्न) उपदेशकाचाथ |. 
( पुरीष्य ) पुरोषेषु पालकेषु व्यव हारेष भवस्तत्संबुडडी (अविषाः) 
अभिकः पालकः ( भव ) (aq) ( नः) अस्माकम्‌ ( इषम्‌ र 
अन्न्नादिकम्‌ ( ऊजम्‌ ) शरोरात्मबलम्‌ ( यजमानाय ) धमण 
संगन्त शौलाय ( घेडि ) ॥ yc ॥ | 
अप्रल्वध!-ह स्वोपुरषो यथाइमाचायों बां संमनांसि संत्र 
तोसंचित्तान्याकरं तथा युवां मस प्रियमाचरेतं है पुरोष्याग्ने त्वं | 
ना faut भव यजमानायषमज च घडि | ५८ ॥ | 


| 
भावाग्रे:-उपदेशका यावच्छकान्तावत सर्वप्रामंकधम्यमक )-. 
कम्यमेकानणां- लल्यसखढ़ःख यथा स्यात्तथा शिक्षयय! | 
सली पुरुषा आप्तवद्दांसमेवेपरदेष्टारमध्यापक सेवेरन्‌ स चेतेषामे- |, 
मय = = बुः 


त 000 
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अर्यपराक्रमडटडिं कुर्यात्‌ | नेकपर्मादिभिविनात्मसु सोहा जाय 
(ति । aaa विना सततं सुखं च ॥ ५८॥ 


पदाय ° हे स्त्रो रुषो जसे में आचार्य ( वाम्‌ ) तुम दोनीं के ( संमनां' 
सि) एकघर्म में तथा संकल्प विकल्प. आदि अन्तःकरण की दृक्तियों को (संव्रता) 
, | सत्यभाषणादि (उ) और (सम्‌, चित्तानि) सम्यक्‌ जाने इए कर्मी में (आ ) अच्छे 
¦ | प्रकार (अकरम्‌) करूं। वैसे तुम दोनों * रो प्रीति के अनुकूल विचारो है (पुरोष्य) 
| रक्षा के योग्य व्यवहारों में इए (गने) उपदेशक आचाय वा राजन्‌ ( वम्‌ ) 
pene श्राप ( नः ) हमारे ( अधिपाः ) अधिक रक्षा करने हारे ( भव ) हजिये ( | 
नाय ) धर्मानुकूल सत्संग के स्वभाव वाले पुरुष वा Gat स्त्री के लिये ( इषम्‌ ) 
“> त आदि उत्तम पदार्थ और (GAT) शरोर तथा आम्मा के बल का ( घेहि ) 
धारण कीजिये a Us ॥ 

भावाश,-उपदे्रक मनो को चाहिये कि जितना सामध्ये हो उतना 
सब मनुष्यों का एक धर्म एक क्ष एक प्रकार की चित्तद्वत्ति और बराबर सुख 
दुःख जैसे हों बैसे हो थिचा करे । सब स्त्री gaat को योग्य है कि श्राप्त विद्दान्‌ | 
ही का उपदेशक और अध्यापक मान के सेवन करे और उपदेशक वा अध्या 
पक इन के एश्वव्थ और पराक्रम कोबढ़ावे | और सब मनुष्यों के एक ua आदि 
| के बिना आत्माओं में मित्रता नहीं होती और मित्रता के विना निरन्तर सुख भो 
| हो सकता ॥ ५८ ॥ § दु 
| 3 अग्ने त्वमित्यस्थ मधुच्छन्दा चटणिः | अग्निदवता | भुरिगु 
| || ष्णिक्‌ छन्दः | FENN: AT ॥ 

क्षध्यापनोपदेशाय नियोजनौया इत्याह ॥_ 

किन का पढ़ाने आर उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहि० ! 


: । | अग्ने त्वं पुरीष्यी रयिमान्‌ पट्टिमी२॥ 
3 if असि शिवाः कुत्वा दिशः सवा सवं योनि. 
॥ 0000 > ae EEN | 


+ ज ..... by Arya Samaj शच GRAM Tata scorn _ ह 
` aaa । त्वम्‌ । पुरीष्णुः। रथिमानिति रयि 

$मान्‌ | पुषिमानिति पुष्ठिमान्‌ | अस्ति | +॥ 
शिवाः । क॒त्वा। दिश; । सवा: । स्वम्‌ । | 
| योनिम्‌। इह । जा । असद: ॥ ५८ ॥ 


ह कै 
| पदाथ'-( अग्ने ) उपदेशक fara ( त्वम्‌ ) ( पुरीष्यः ) 
ऐकमत्यपालनेषु भव: ( रयिमान्‌ ) विद्याविज्ञानधनयुक्त: (पुष्टि- ४ 
* | मान्‌) प्रशस्तशरोरात्मवलसह्चितः ( असि ) ( शिवाः ) 
पदेशयुक्गाः ( कृत्वा ) (दिशः) उपदे'टव्या: प्रजाः (सवी!) समग्राः || 
(aq) खकोयस्‌ (योनिम्‌) सुखसाधकं द:खविच्छेदकमपदेशम्‌ 
(ae ) अस्मिन्‌ संसारे ( आ) ( असद: ) आ:स्व ॥ ५६ ॥ 


अन्वेधे,-है अग्न यतस्वभिहषुरोष्यो रयिमान्‌ पुष्टिसानसि 
तस्आात्सकीदिशः शिवाः हत्वा स्वं यीनिमासद: ॥ ५६ ॥ 

र 

भावा थ;-सरलप्रजाजनेयऽत्र जिते न्न्रिया वार्मिकाः परोप- के 

कारप्रिया बिद्वांसो भवेयुस्ते प्रजासु धर्मोपदेशाय नियो जनी या! 


उपदशकाद्य प्रय्न सवान्‌ शिक्षयेकधर्मयुक्तान्‌ सततसबिरो थिन; 
सुखिनः संपाद्येयुः ॥ ५९ ॥ | 


6 

पदा --३ ने) उपदेशक विहन्‌ जिस से (लम्‌) भ्राप (इह) इस संसार 
a ( पुरौ'यः ) एक मत के पालने में तत्पर (रयिमान) विद्या विज्ञान और धन से 
युक्त और ( पुष्टिमान्‌ ) प्रशंभित शरोर और आत्मा के बल से सहित (असि) हैं || 
डस लिये (सर्वा: ) सब ( fem: ) उपटेश के योग्य प्रजा ( शिवाः ) कल्याण रूपो ४ 
Suen से युक्त ( छत्वा ) करके ( खम्‌ ) अपने (योनिम) सुखदायक दु:खनाशक 
उपदेश के घर का ( रासद: ) प्राप्त हूजिये ॥ ५९ ॥ 2 जै 
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| भावाश;- राजा तौर प्रजाजनो का चाहिये कि जो जितेन्द्रिय धर्मात्मा 


| प्रदीपकार में प्रोति रखने वाले विदान्‌ होवें उन की प्रजा में धर्मोपदेश के लिये 
faga करे और उपदेशकों का चाहिये कि प्रयत्न के साथ सब को अच्छी शिचा 
से एकधर्म में निरन्तर विरोध को छोड़ के सुखो करे ॥ ५८ ॥ 


भवतन्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। दंपतो देवता | stat 
घडक्तिश्‍ळन्ट: TAA, स्वर. ॥ 
| पुनः सर्वविद्याप्रदानायाप्ता fazia: प्रार्थेनोयाः Tats ॥ 
।: ॥ फिर सब को चाहिये कि विद्या देने के लिये आप्त विद्वानों , 
Lo की प्रार्थना करें इस वि०॥ 5.7११5१ 


भव॑तन्‍नः समंनसा सचेतसावरेषसा | मा 

घच? सिं मा यज्ञपति जातबदसा 
शिवा भंवतमद्य न; ॥ ६० ॥ 

| भव॑तम । न; । समनसाविति स&मनसा | 

= सचितसावितिसऽचिंतसा | अरपसा | मा। | 
aaa । feefasa मा । यज्ञपतिमि 

तियज्ञपपंतिम । जातवेदसाविति जातऽ 

Azar शिवो। भव॒तम। अद्य | ग: ॥६ ० ॥ 


पदा थे!-(भवतम) (नः) अस्मभ्यम्‌ समनसौ) समानविचारो 


(सचेतसौ) समानसंज्ञानौ (अरेपसो चन. न त 
संगन्तव्यं धमम (हिंसिष्टम) हिंस्याताम्‌ | )( ज्ञपतिम्‌ | 
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तत्का - 
/ ,» | धमरक्षकम ( जातवेदसों ) उत्पन्ता:खिलविज्ञानों ( शिवो ) 
मंगलकारिणो ( भवतम्‌ ) ( अद्य ) (नः ) अग्झम्यम्‌ | ६० ॥ | 


अन्वध!-है विवाहितो खोपुरुषों युवां न समनसो सै: | 
तसावरेपसौ भवतम्‌ | यज्ञं माहिंसिष्ट यज्ञपतिं मा हिंसिष्टम्‌.।¦| 
दा नो जातवेदसों शिवों भवतम्‌ ॥ ६० ॥ 


भावाग्र:-स्वोपुरुषजने: सत्योपदेशायाध्यापनाय vasa) 


प्रगल्भा; निष्कपटा आश्चा नित्यं परार्थनोया विद्यांसस्तु wae एव} 
मुपदिशियुर्यतः सबं धर्मोचारिण; स्यु:॥ ६० ॥ 


पदार्थे;-३ विवाहकिये इए स्वोपुरुषो तुमदोनो (नः) हमलीगों के लिये |, 
(समनसौ) एक से विचार श्रीर (सचेतसौ) एक से बोध वाले ( अरेपसौ ) अपराध |. 
रहित 'भवतम) हजिये (यज्ञम्‌) प्राप्त हीने योग्य धर्म को (मा) मत ( हिंसिष्टम्‌) | 
बिगाड़ो और ( यन्नपतिम्‌ ) उपदेश से धम के रक्षक पुरुष को ( मा) मतमारो 
(अद्य) आज (नः) हमारे लिये ( जातवेदसो ) संपूण विज्ञान को प्रा इए (शिवो) | 
मंगलकारी ( भवतम्‌ ) जिये ॥ ६०॥ 


HAD - खोएरुषजनीं को चाहिये कि सत्य उपदेश और पढ़ाने के 
लिये सब विद्याओं से युक्त प्रगल्भ निष्कपट घर्माक्मा सत्यप्रिय पुरुषों को नित्य प्र 


थना Wt उन को सेवा करं । We विद्वान्‌ लोग सब के लिये ऐसा उपदेश करें | 
कि जिस से सब धमांचरण करने वाले हो जावें ॥ ६० ॥ 


| 


॥ 


| 
| 
मातवैत्यस्थ मधच्छन्दा कटि; | पत्नोदेवता। आपो जिष्टप । 
कन्द! | धवत: स्वर: ॥ । 


माता किंबत्संतानान्‌ पालयतोव्याह ॥ 
माता किस के तुल्य सन्तानों का पालती है यह वि०॥ 


मातेव पुतं पृथ्वी प्रोष्यमग्न स्वै ४ 


थोनावभारुखा ॥ at विश्वें देवऋतभि | 
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संविदानः प्रजापतिविज्वकम्मा वि म्‌ 
| डचत ॥६ १ ॥ 

ai} मातिबेतिमाताइइव | एवम्‌ | पृथ्चिवो । 
परोष्यम | आग्निम्‌। स्वे। योना। अभाः। 
उखा । ताम | विश्व: । देवे: | ऋतुभिरि 


al | asf: | संविदान इति सम$विदान: 
“| / ग्रजाप॑तिरितिं प्रजाएप॑ति: | विश्वकम्मति 


म्‌) | विश्वष्कर्मा | fal मुञ्चतु ॥ ६१ ॥ 


पदाध,-(मातव ) ( पुम्‌ )( एथिवी ) भमिवद्दत्तमाना 
विदुषी स्वो ( पुरोष्यम्‌ ) पुष्टिकरेष गुणेषु भवम्‌ ( अग्निम्‌ ) 
॥.बिदातमिव सुप्रकाशम्‌ ( स्वकीये (योने!) गभीशये (BAT) 
है | पुष्णाति धरतिवा(उखा ) ज्ञातमही ( ताम्‌ ) विश्व ) सब 

( दवेः ) दिव्येगुणेः सह ( कतभि: ) बसन्ताद्येः ( संविदानः ) 
| उस्यगज्ञापयन्‌ ( प्रजापतिः ) परमेश्वर: ( त्रि्रकम्ा ) अखिलो 
mata: ( fa) विरुद्राथे ( मुज्चतु )॥ ६१ ॥ 

जआन्वध'-योखा एथिकीवइ्तमाना स्त्री खे योना पुरोष्य 
i संविदानो विश्वकमी प्रजापति-. 


afr पुं सातेवाभा धरतित 
| i ` 'बिशवेद्‌ वेच तभि; सह सतत डु खादिम॑चतु श्थग्रक्षतु | ६९१ ॥ 


भावा ग्रे।-अब्ोपमसालं — A जननी सन्तानानुत्माद्य 
i द ee रक्षति यथा 


नमो देवि faa तुभ्यमस्त । _ FAT देवि नित तुम्यमस्तु ॥ ६२॥ 
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परमेश्वरो याथातथ्येन एथिव्यादिगुणान्‌ जानाति प्रतिनियतसस- 
यसत्वादोन्‌ पथिव्यादो ञ्च धत्वा स्वस्वनियतपरिधे चालयित्वा 

= ER 0862 0 न वक d 
प्रलयसमये भिर्नात्त तथेव विदृद्वियेघाबुद्देगतान वि दित्ता = 
faga प्रयतितव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


a 

पदा थ,-जो (उखा) जानने योग्य ( एथिकी ) भूमि के समान adara 
विद्दान्‌ स्वी ( स्वै ) अपने ( योनी ) गर्भाशय में ( पुरीष्यम्‌ ) पुष्टि कारक गुणां में 
इए ( ग्निम्‌ ) विजुली के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गर्भरूप ( घुत्रम्‌ ) पुत्र को 
{ मातेव ) माता कै समान ( प्रभा: ) पुष्ट वा धारण करती है( तम्‌ ) उस के! | 
(संविदानः) सम्यक्‌ बोध करता हुआ ( विश्वकर्मा ) सब उत्तम कर्म करने वाल 6 ४ 
( प्रजापति; ) परमेश्वर ( विश्वैः ) सब (24:) दिव्य गुणों और (ऋतुभिः) बसन्त 
आदि RIM के साथ निरन्तर दुःख से ( विमुञ्चतु ) छुड़ावे ॥ ६१ ॥ 


॥ 
भावाथे.-६समंत में उपमालं०-जेसे माता सन्तानों का उत्पन्न कर पा. 
लती है वेषे हो एथियी कारण रूप बिजुली के प्रसिद्द करके रक्षा करतो है। जे मे 
परमेश्वर ढौकरप॒थिवी आदि के गुणों का जानता और नियत समय पर मरेइआ 
ओर एथिवी आदि का धारण कर अपने २ नियत परिधि से चला के प्रलय प 
में सब को भिन्न करता है वैसे हो बिहान का चाहिये कि अपनो बुद्धि के अअ 
इन सब पदार्थो का जान के कार्यसिदि के लिये प्रयत्न करै ॥ ६१ ॥ a 
असुन्वतसित्यस्थ मधुच्छन्दा | 
तिष्ट पृछ्न्दः | Yaa: खर: | 


क्षि: | निष्रतिढ्बता । निचः, 
¢ | 
। | 


_ faa कोहशान्पतोनेच्छेयुरित्याह ॥ 
cal लोग कसे पतियों की इच्छा न करे यह वि० 


असब्बंन्त मयजमानमिच्छस्तेनस्यत्यामन्वि हौ 
हि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा ते इत्या | 
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dl 'झसंन्वन्तम | ञ । अयंजमानम । इच्छ स्त | | 


| 


AQ । इत्याम । अनं । इषि | तस्करस्य। 
_ | BOA । अस्मत्‌ । इच्छ सा । ते | इत्या। 
[समान |. Inge fi 6 । ~ | । 
san) नम/ढेवि। निकतुइति निःऽऋते। तुभ्यम्‌। | 
एको TaN ६२ ॥ ' | 


उस का 
वाल). Yala असुन्वन्तम्‌ ) खभिषबादिक्रियामुशानरहितम्‌ 
वसत = ( 
( अयजमानम्‌ ) अदातारम्‌ (इच्छ) ( स्तनस्य) अप्रसिड्चोरस्य | 
( इत्याम्‌ ) एतमहा क्रियाम्‌ (अन्‌) ( इहि) गच्छ ( तस्करस्य ) 
र पा. प्रसिडचोरस्य ( अन्यम्‌ ) fra (अस्त) (इच्छ) (सा) (त ) तब 
है। जेने | (इत्या) एतमहा क्रिया ( नमः) aaa (देवि) विदुषि ( fared ) 
नित्ये सत्याचारे पविवोवदश्तमाने (तभ्यम्‌) (अस्तु) भवत्‌ ॥६२॥ 
नुसार। अन्वधा;-है निकेते देवि त्वसचात्स्तनस्थ तस्करस्य सम्ब- 
॥ | न्थिनं विहायान्यमिच्छासुन्वन्तमयजमानं मेच्छ | यासित्यास- 
i न्विडि deal तस्त नसञ्च तस्यं तभ्यमस्त ॥ ६२ ॥ 
भावाध्रे;-हे खियो यूयमपुरुषाधिन: स्तेनसंबन्धिनः पुरुषा 
| न पतोन मेच्छत ।आप्ननोतोन णह्लोत यथा श्थिव्यनेकोत्तम- 
फलप्रदानेन जनान्‌ रज्ययति तथा भवत । एवंभूताभ्यों FH 
बयं नमः कर्म: | यथा वयमलतसेभ्य: सते नेभ्यञ्च श्यग्‌ वत्तमहि तथा 
ययर्साप वत्तच्वम्‌ ॥ ६२॥ गी 
प्रदाश्र;-; ( fared ) एथिबो के ge वत्तमान ( देवि) विदान्‌ खोत | | 


( अस्मत्‌ ) इम से भिन्न ( स्तेनस्य ) safer चोर और ( तस्कर प्य ) प्रसिद ची 
] | | fant) को छोड़ के (नल) 8 ८ कायी सम्बन्धी को छोड़ के ( अन्धम्‌ ) भिन्न को (इच्छ) इच्छा कर और (असु 


| 
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a 
ie अभित्रब आहि क्रियाओं के अनुष्ठान से रहित (अयजमानम्‌ ) दान yy, 
iF रहित पुरुष कौ (इच्छ) इच्छा मत कर और तजिस ( इत्याम्‌ ) प्रात होने बोण, , 
क्रिया को (अन्विहि) dé ( at) बह ( इत्या ) क्रिया ( ते ) तेरी Bt तथा The 
( तभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( नमः ) अन्न वा सत्कार (असु ) होवै ॥ ६२॥ | 

OAT 3 छियो तम लोगों को चाहिये कि पुरुषाथ रहित चोरों ३ 
सम्बन्धी पुरुषां का अपने पति करने कौ इच्छा न करो | आप्त पुरुषीं की नोति 
के तुल्य नोति वाले पुरुषों का ग्रहण करो | जसे एथिवो अनेक उत्तम फलों १ 
दान से .मनष्यो का संयुक्त करतो है वेसो हो । ऐसे गयीं बालो तम का हम 
लोग नमस्कार करते हैं | जैसे इमलोग आलसो चोड़ों के साथ aaa वैसे उ | 
लोग भो मत बक्षी ॥ ६२॥ 


नस. सुत Faw मधच्छन्टाचटषि!। निबर तिट्वता । भरि 
be गाधी पक्षि श्‍्कून्ट' । पंचम, स्वर ॥ 
पनरताः कथं भवयरित्याह ॥ 
[फर य॑ स्वा कसा हां इस विषय का उपदश अगल मन्त्र सं कया हं॥ 


नम॒: सुते fad तिग्मतेजोऽयस्मऽं वि 
चता बन्धमृतम्‌ | DAA त्वं यम्या संविदा 
नोत्तमे नाके अधि रोहयेनम ॥ ६३॥ 

नम; | सु । ते। fara इति नि:ऊते । 
तिग्म॒तेज इति तिग्मःतेज. | अग्रस्मयम । 
fal चत॒। बन्धमार तम्‌।यमेन।त्वम्‌ | शम्या | 
संविदानेति समूविदाना । उत्तम इत्यतऽ 
तम। नाक | अधि | रो इघ । एनम ॥ ६ ३॥ ] | 


~~ ~ “णा ~ NM 
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0 ° >> त. i @ 
Hy Aly .—( नमः ) अन्नादिकस्‌ ( सु (ते ) तब (नि ते) | के 
नितरामतं सत्यं यस्यां तत्सस्बृड (तिग्मतेज:) तीव्राणि तेजांसि | ` 
i यस्मात्तत-अयस्मयम्‌) सवणाटिप्रटातस्‌ | अयदूति हिरण्यना० | 
रो३। fade १। २ ( वि) ( चुत ) विमुञ्च द्यचोतस्तिङ इति दोघ; | 
(बन्धम्‌ ) बभाति येन तं ( एतम्‌ ) (यमन) न्यायाधीशेन ( त्तम्‌ ) 
aia) ( यम्या) न्यायकच्छी ( संविदाना ) सम्यककतप्रतिज्ञा ( उत्तमे 
पश्न (नाके) आनन्दे ATH सति (अघि) ( रोहय ) (एनम) | ६२॥ 
से थि ञुड्वधः-हे fawd यस्यास्ते तिग्मते जो$यंस्मयं नमोऽस्ति | 
सात्वमेत॑ बन्धैसबिचत । यमेन यम्या सह च संविदाना सत्येनं | | 

तिमत्तमे नाकेऽश्रिरोाहय ॥ ६३ ॥ | 

| 
| 


भावाशथेः-हे खियो यूयं यथेयं पथिवो तेज; सबणान्त्ना | 
टिसंबन्थास्ति तथा भवत यथास्माकं पतये न्यायाधीशा भूत्वा | | 
. | सापराधानपरा विनां सत्यन्यायन विबचनं Beal सापराधान्‌ | 
| | दण्ड यन्ति निरपराधिन: सत्कव न्ति युक्षाननुत्तसानानन्दान्‌ प्रद 
दति तथा यूयमपि भवत ॥ ६३ ॥ 


पदाथ -हे ( निकट ) निरन्तर सत्य आचरणों से युक्त स्वो जिस (ते) 

( तिग्मतेजः ) तीव्र तेजो बाले ( अयस्मयम्‌ ) सुवर्णादि और ( नमः) safe 
पदाथ हैं सो ( ) तू ( णतम्‌ ) इस ( बन्धम्‌ ) बांधने के हेतु श्रज्ञान हा 
विचत ) अच्छे प्रकार ( यमेन ) न्यायाधीय तथा ( यम्या ) न्याय करने ae 
के साथ (संविदाना) सम्यक्‌ बुडि युत्ता हो कर (एनम्‌) इत qua पति को( 
उत्तम ( नाके ) आनन्द भोग ने में ( अधिरोइय ) TRE कार । gal 


यह प्रथिवी अग्नि तथा 
भावाय —3 स्त्रियो तुम को चाहिये कि जसे जार पति 


डी क्ष 
| | ४ सुवण अन्नादि पदार्थों से संबन्ध रखती है वेस तुम म है र 
न्यायाधीश हो कर अपराधो ओर श्रपराधरह्ित a a eee करे है तम ae 
] करके अपराधियों के दण्ड देते और अपराधरहि 


hi Tt ॥ ६२ ॥ 
bl लोगों के लिये अत्यन्त आनन्द देते हैं वसं तुम लोग भो aT ॥ ६ 
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न 
यस्यास्त TAY मधच्छन्दा ऋषिः | निकतिदबता। | ; 
aay faszame: | wad: स्वरः ॥ ॥। / 
aw प्रयोजनाय दंपतो भवेतामित्युपदिशण्यते ॥ Le 


यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


i 


` 
किस प्रयोजन के लिये cat पुरुष संयुक्त होव' | 
| 


| 

| 

| 

| यस्यास्ते घोर आसन्‌ जहोम्येषां बन्धानौ डत र 
| _मवसजनाय । यां त्वा जनो मूमिरिति OP 
| प्रमन्दते निञ्चति cad परि वेद fa |” 
| पवृतः ॥ ६४ ॥ । 
यस्था: । ते । घोरे । आसन । जहोमि। | | 
| स्वाम बन्धानाम्‌ । अवसजै नायेत्यव$- 

सजनाय । याम्‌ । त्वा । जन॑ः । भम: । ई 

ति । प्रमन्दतइति 00.५ दी | 
शत | यसन्दत इत प्रऽमन्दते । निजे ति- 

मिति नि5अतिम्‌ | खा । झम । परि । 

वेद्‌ । विश्वत॑: ॥ ६४ ॥ 


प्र गो + | 
दःसः) सुबताया: खिया: (ते) तब (घोरे) भयानक ` 


| ( a ~ ) ये ०3 ( २ ग 


Len 
<j ee AIST 


( 
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` ह्यागाय ( याम्‌ ) (त्वा ) त्वाम्‌ ( जनः ) (भूमिः ) ( दृति ) दबः 
| | (gaa ) आनन्दयति ( fase तिम्‌ ) भूसिसिव (न्वा (अहम्‌) 
परि) सर्वतः (वैद) जानोयाम्‌ (विश्वतः) सवत: ॥ ६४॥ 

अन्वयथ,-हे घोरे पलि यस्यास्त आसम्नेषां बन्धानामवसञ् 
नायामृतात्मकमन्त्राद्किं जुहोमि यो जनो मूमिरिति यां त्वा 
| | प्रमन्दते तामहं विद्यतो fas तिसिवल्वा परि वेद्‌ सा त्वसित्थ॑ 
| at fafe ween | 


९ दुद हि 
> भावा थे,-अब्रोपमाबाचकलुप्तोपमाल॑०-यथा पतयः | 
\ i ie " 
| राय स्रियो गृह्णन्ति तदैव ce खियोषि पतीन्‌ गक्लोयु: । अत्र 
| गृहाश्रमे पतित्रता खौ स्वोत्रत: पतिञ्च सुख निर्धि रिब भर्वात 
ज्षेत्रभता स्वी वोजरूपः पुमान्‌। यद्यतयोः शुड्योबलवतो: समा- 
गमेनो त्तमा विविधा: प्रजा जायेरस्तहि सवदा भद्र भबतोत 


वेदाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


> 4 


et 
ही 


पदार्थ;-३ (बोर) get को भय करने हारी खो (सयः) जिर 
| | | सुन्दर नियम युक्त (ते) az (आसन्‌) मुख में ( एपाम्‌ ) Ui ( त त 
देते हुए रोकने वालों के ( अवसर्जनाय ) त्याग तै BS cs के समान 
पदार्थों को ( जुहोमि ) देताइ जा (जनः) मनुष्य ( ॥ ए ey 
(याम्‌) जिस ( त्वा ) तुक को (FARA) ER नि ) (परि) सब 
में ( विगतः ) सब ओर से ar ye ही ६४॥ 3 
प्रकार से ( बेद ) जानूं । सो तभी इस प्रकार मुझ को ज 


6 जसे पति अप ते लात 
| HATH. sa मंत्र मे sat RR faat का ग्रहण करे इस $ 
® ग्टहाखम में पतिव्रता स्ती गोर Alaa है pol हक marae विविध प्रकार bod s 
|. ; a र ihe 

जरुप पुरुष जो इन VE बलवान _ a ठसा जानना चाहिये ॥६४॥ | 
: क ता सवदा कल्याण हो सतता बन सर्वदा कल्याण हो बढ्ता रहता है ऐसा जानन 


RR कप पथ ८८ 
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यं ते देवीत्यस्थ मधुच्छन्दा कृषिः | यजमानो देवता | 
आ जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ | 

CA | 
विवाहसमये alent: प्रतिज्ञाः कुव्यु रिव्याह ॥ | 

| 


विवा हसमय में कैसी २ प्रतिज्ञा करे इस Tao ॥ 
देवी नि तिरावबत्ध पाशं ग्रोवास्व 
बिचत्यम | तंत विष्याग्यायेषी न मध्या 


चकार ॥ ६५ ॥ 
यम्‌। ते देवो । निकेतिरिति नि: ति: । 
आवबन्धेत्यापबबन्ध । UTA । BATE | 
अविचृत्यमित्यविःचत्यम | तम | ते fa 
स्यामि। आयुष: न। मध्यात। at । |. 
एतम्‌ | पितम | अब | प्रसतइतिप्रषसत: | | 
नमः | Hea । या । इद्म्‌। चकारं ॥ ६५॥ || ` 
अला i ) का es है nas | 
ग्रौवास ) ag ( अविचत्यस्‌ ) अ 2 


(वि) (स्यामि) प्रविशामि (आयषः) 
(अथ) आनन्तयं ( एतम्‌ ) (पितम्‌) 


पस्यवन्धनम | | ( 
मोचनोयम्‌ (तम्‌) (a) तब १) 


जौवनख (न ) za (मध्यातो ˆ 
अन्नादिकम (आडि) me “dnl 0 07 
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परस्तः) SHA: सन्‌ ( नमः ) सत्कारे (भूत्य) ऐर्यकारिका ये 
> (इटम्‌) प्रत्यक्षं नियसनम्‌ ( चकार ) Hata ॥ ६५ ॥ 
ञुन्बथ;-है पते निकट तिरिवाहं ते तवयं ग्रोवाखविचत्यं 
| प्राशसाबबन्ध तंत तवा यह विष्यामि | भायषोऽन्बनस्य न विष्यामि। 
|  अथावयोमध्यात्कथिंदपि नियमात gas न गच्छेत | यघाइमैेत 
{प्रतमझि तथा प्रस्तूत; सँस्वमेनम डि। है fa या तमिट्‌ ufaaar | 
संश सुसंस्कृतं चकार तस्ये भूत्यै नमो5हं करोमि ॥ ६५ ॥ । 
HAY Bat पसालं०- विवाहसमये यानव्यभिचारा- 
| Peary नियमान्‌ कृ्व्यस्तेम्योऽन्यथा कदाचिन्त्राचरयः | कृतः 
यदा पाणं wai ae पुरुषस्य यावत्स्व तावत्सव खिया याबत्‌ 
स्वियास्तावद्रखिलं yauea भवति यदि yaar faatfsai 
बिहाया$न्यछौगो अवैत्‌ स्वौ च परपुरुषगासिनौ स्यात्ताबुभो 


स्तेनवत्पापात्माने स्याताम्‌। अतो खिया अनुसतिमन्तरा पुरुषः 
पुरुषाज्ञया च विना स्तो किंचिदपि कर्म न कुयोत्‌ इदमेव स्वो पु-. 
| | रषयो; प्रीतिकरं कर्म यद्व्यभिचरणमिति | ६६॥ 
पदार्थः-ल्लोकः कि है पते ( निक तिः ) एथिवी के समान मैं ( ते )तेरे 
Way) करठों में (भ्रविचत्यम्‌) नछीड़ने योग्य (यम्‌), जिस (पाम) धम युक्त वतसन 
| को (आबबन्ध) अच्छे प्रकार बांधतोहू ( तम्‌ ) उस को ( ते ) तेरे लिये भी प्रवेश 
| करती छं (आयुष:) अवस्था के साधन अन्न कै (न) समान (विष्यामि) प्रबिष्ट होतो 
|| | इं (अध) इस के पश्चात्‌ ( मध्यात्‌ ) मैं तू दोनों में से कोई भी नियम से विरुद न 


चले जैसे मैं (एतम) इस (पितुम्‌) अन्नाद्‌ पदार्थ का भोगतीह वे से (प्रसूतः) उत्पन्न 
हुआ तू इस अन्नादि का (अछि) भोग। हे स्त्री (या) जो (देवो) दिव्यगुण बालो त॑ 
(इद्म्‌) इस पतिवत रूप धम से संस्कार किये इए प्रत्यक्ष नियम को (चकार) करे 
| उस (भूत्ये। ऐश्वय करने हारी तेरे लिये (नमः) अवादि पदाथ को CATE ॥ ६५॥ |. 
भावाय = इस संत्र में उपमालं०विवाहसमय में जिन व्यभिचार क्षे 


जब विवा 
त्याग आदि नियमों को करे उन से विरुष कभी न चले क्या कि पुरुष जन 
So C60 Gorukul Kangri Collection, Haridwar 
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न 6 
समय में खो का हाथ ग्रहण करता है तभी परुष का जितना पदाथ है वह सव 
स्तौ का Mt जितना स्त्री का है वह सब पुरुष का समभा जाता है। जो पुरुष भ्रप- 

{ 


नौ विवाहित स्ती को छोड अन्य खो के निकट जावे वा स्वौ दूसरे पुरुष कौ 9 
करे तो वे दोनों चोर कषे समान पापी होते हैं इस लिये स्वो को सम्मति के विना | 


पुरुष और पुरुष को आज्ञा के विना at कुळ भी काम न करें | यही स्वी पुरुषों 
में परस्पर प्रोति बढ़ने वाला काम है कि जो व्यभिचार को सब समय में त्यागढें ॥६५॥ ) 
निवेशन इत्यस्य विश्वावसुचर णिः | अग्निदवता । बिरा- | ‘ 
डार्षों विष्टुप्छद: | घेबत; खर: ॥ |. 

कोरा स्त्री पुरुषा TETAA कत्तु योग्या; WHAT ॥ 

$a स्ती पुरुष गृहाश्रम करने के योग्य होतेहे यह विषय "८ 


| z 
अगले मंत्र में कहा है॥ | 


निवेशनः सङ्गमनो वसंनां विश्वा रूपाऽभि 
चष्टे शचो भि:। Zaza सविता सत्यधमन्ट्रो 
न तस्यो समरे पंधौनाम्‌॥ ६६ ॥ || 
निवेशन इति निऽवेशंनः। सङ्गमन इतिस- . | ir 
म्‌धगमन; वसूंनाम्‌। विश्वा। रुपा। अभि। | 
चष्टे । शर्चोंभि: | देव इवेति' देव:ऽइव । 
सविता | स॒त्यधमे ति सत्यधमा । इन्द्र; | 
न। eat | समर इति । समऽञ्रे । 
पश्मोनाम ॥६६॥ a 
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|| |  प्रदार्थ:-( निवेशनः ) यः खिया निविशते ( संगसन: 
९ ee ( वस्तुनास्‌ ) एथिव्यादोनां पढ्ाधा नाम ( विश्वा ) 
बा सर्वाणि (रूपा ) रूपाणि ( असि ) ( ae ) पश्यति (शचौोभि:) 
a | प्रज्ञाभिः aa farat ( Zaza ) यवर: ( सविता ) सकलजगत:ः 
प्रसविता ( सत्यधर्मा ) सद्योधमो यश्य सः ( इन्द्रः ) खर्य: (न) 
| | इब ( तस्यौ ) तिष्ठेत्‌ ( समरे ) संग्रामे । समर इति संग्रामना० 
२:। १७ पथोनाम्‌ ) गच्छताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
(> आन्वथः-यः सत्यधमी सविता देवव निवेशनः संगमन; 
| = विश्वा रूपाऽभिचष्टे | इन्द्रो न समरे पथीनां 
सस्मुखेन तस्थौ स एव गृहाश्ममाय योग्यो जायते ॥ ६६ ॥ 
भावा थः-अोपमालं ०--सनुष्या ययेश्वर ण सबुष्योपका- 
राय कारणात्काय्यो ख्या BAR पदाथा रचिता उपयुज्यन्ते यथा 
|| gal मेघेन सह aga avd तथा रृष्टिक्रमविज्ञानेन सुक्रियया 
i भूम्या दिपदा रथ न्यो5नेके व्यवहारा: संसाधनीय।: ॥ ६६ ॥ 


{ ल Fe ति 

| क पदाथ जो (सत्यधर्मा) सत्यधर्म स युता ( सविता ) सब जगत्‌ के रचन 
वाले ( देवइव ) इश्वर के समान ( निवेशनः ) स्वरो का साथी (सङ्घमनः) anata 
i युक्त (गचौभि:) बुद्धि वा कर्मों से (वसूनाम्‌) एथिवी आदि vet के (विशा) 
| सब (रूपा) रूपों को ( अभिचटे ) देखता है (इन्द्रः) BaF (न) समान ( समरे ) 
qe में (पथोनाम्‌) चलते इए मनुष्यों के सम्मुख (तस्थौ) स्थित होवे बही ग्ट॒हाथम 


के योग्य होता है ॥६६॥ 


भावाथ ' इस मंत्र में दो उपमालं०-मनुष्यो का योग्य है र 
१. 

थे कारण से कार्यरूप अनेक पदार्थ रच के उपयुवाकरै | 
रके जगत्‌ का उपकार करता है बसे रचना | 
fat आदि पदाथी से अनेक व्यवहार रि ब | 


NVA सब के उपकार के लि 
हैं । जैसे सूर्य मेघ के साथ युद्द क 
| क्रम के विज्ञान सुन्दर क्रिया से पृ 


| 


3 | ¢ 


तघव कषिकमहारा सुखोपयोग: कत्तव्य: ॥ eo ॥ 
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re इलो, और (युगा) जुआ आदि का (युञ्जन्ति ) युक्त करते और (गो | 


ee ` 
सौरा इत्यस्य बिश्वावसुबटषि; | कषोबलाः कवयो 
देवता: | गायत्रीच्छन्द; | TET: स्वर: | 
अथ कषियोरावद्या आह ll 
जब खता करन का [बदा अगल मत्र मं कहा ह ll 


सीरा युञ्जन्ति कबयों युगा वि त॑न्वते 
ग्रंक | धीरा देवेष सम्नया ॥ ६७ ॥ 
सोरा | गुञ्जन्ति । waa । यंगा । fart 
तन्वते । पुर्थंक्‌ । धीराः । देवेषुं । सुम्न- | 
घेति सुम्नऽथा ॥ ६७ ॥ द 


6 शर 

पदाध्रे:-( सोरा ) सौराणि हर्ल्यान ( cain ) wey 
( कवयः ) सेधाविन: | कविरिति मेधाविना० ३ । १५ (अंगा ) 
युगानि ( वि) ( तन्वते ) विस्ट्णन्ति ( एथक ) (धौरा: ) ध्यान | 
( देवेषु ) fagea ( सुम्नया ) सुम्नेन सखेन । अत्र ती येः | 
कवचनस्थायाट्श: ॥ ६७ ॥ | 
अन्वर्ध:-ह मनुष्या यथा धो रा: कवय सोरा यगा aaa fa | 

समया *दवेपुषटयग वितन्वत तथा सरवर तट्नुष्ठयम्‌ ॥ ६७॥ 
भावा थ्‌.-अत्र वाचकल०-मनुष्येरिह वि च्छिक्षया कषि- 
कमोन्नेयं यथा योगिनो नाडोषु परमेश्वर समाधियोगेनोपक ईन्त | । 


प्रदा थ्र,-ह मनुष्यो जैसे ( घोराः ) ध्यानशोल ( कवयः ) बुद्धिमान लोगो F 
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SSS Lo mn skal 
सुख के साथ ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रथक ) अलग (वितन्वते , 


विस्तार युत्ता करत | & 
स्ञ सब लोग इस खेतौ कम का सेवन करे॥ ६७ ॥ a i 


| | भावाथ,--इस मंत्र में वाचकलु०-मनुद्यों के चाहिये कि विहानो को 
faat से छषिकम को उन्नति करें । जसे योगो नाड़ियों में परमेश्वर का समा- | 
घियोग से प्राप्त होते हैं । बेस हो क्रषिकमद्दारा Bai का प्राप्त होवे ॥ ६७॥ 


यनक्तीव्यस्थ विराव छुक्त | छषोबला कवयो वा देवता: | 
| विराडाषो बिष्टप्‌ छन्द: | घेवत; खर; ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 

[फर भो वहो विषय अगले मंत्र में कहा है! | 
Tam सोरा वि युगा त॑नुध्वं कुते योना | 
quae बौजम्‌ | गिरा च शुषिः सभरा | | 
असन्नो नेदीय TSU: पक्कमेयात॥६०॥ 
Jam | सोरा | वि। यगा । तनध्बम । 
कते | घोना वपत। इच । बोजम | गिरा। 


च। Als: | सभरा इति सऽभराः | असत्‌ | 
: । नेदी यः। इत्‌ | सुण्यः । पक्रम।आ। 
इयात्‌ ll ६८. ॥ ; 


WN प्रदाग्र;-( aaa ) para ( सोरा) 
७ रणानि नाडीवी ( वि) विविषाथ ( य॒गा 
गे। | विस्तृणोत ( ad) हलाद्भिः कषितं 
| | करणे वा ( योनौ ) चैते ( वपत ) (इह) 


हलादोनि ठष्युपका- | 


a araam | छते योनौ बौजं बपत गिरा च सभरा. शुष्टिभवत या; 


| कर्म शिक्षां प्राप्यानेकानि साधनानि संपादा शषि योगं च कुसत | 


LLL LLL LLL LLL 


GS = पा" 


। ८ 
| Digitized by 8७0-॥/-४6५८०। ८०० and eGangotri 
{ 


(बोस्‌) यवादिक *डिसूल वा (गिरा मषियीगकमोपयक्गोय 
सुशित्षितया बाचा ( च) स्वसुविचारेण ( श्रुष्टि WAH । 
gota चिप्रनामा श अौति निस० ६ । १२ (सभरा ) ससा न~“ | 
धारणपोषणा: ( असत्‌ ) अस्तु (नः) अस्मान्‌ (नेदौयः) अतिशये- 
नान्तिकम्‌ ( इत्‌ ) एव (ख्ग्य:) या क्षेवयोगान्‌ गता यवादि- | 
जातयः ( way) | आ) ( इयात्‌ ) प्राशुयात्‌ ॥ ६८ ॥ | 


आान्वघः-हे मनष्या यूयमिह साधना न fanaa सोरा य- A 


| 
a 
| 
| 
| 
\ 
\ 


\ 


ay. सन्ति ताथ्यो यन्ब्रेदौोयोऽसत्‌ पक भवेत्तदिदेव न एयात Wer | 
भावाश.-ह मनुष्या यूयं बिइड्थ्य; टप्रोबलेस्यक्च छषियोग || 


तस्मादादात्मक्षं स्या ततत्त्रुहोत्वोपभुगच्यं भोजयत वा ॥ ६८ ॥ 
रि ५ | 
पदाद;- मन॒णी तुमलोग (इह) इस fast वा बुद्धि में साधनों का | | 

( वितनुध्वम्‌ ) विविध प्रकार से विस्तार युक्त करो ( सोरा ) खेतीं के साधन इल 
आदि वा नाडियां आर ( युगा) जुआओं को (युनक्ञ ) युक्त करो (कत ) हल, | | 
आडि से जोते वा याग के श्रगों से शुद किये अन्तःकरण (योनी) खेत में (बो जम्‌) kel” 
यब आदि वा सिद्धि के मूल का ( वपत) बाया करो (गिरा ) Bat विषयक | | 


कर्मों कौ उपयोगी सुथिच्षित वाणो ( च ) और अच्छे विचार से ( सभरा: ) एक |. र 
प्रकार के धारण और पोषण में युक्त ( खुष्टिः ) Ma हजिये जो.(रृण्य:) खेतों ॥ 
में उत्पन्न हुए यव आदि अन्न जाति के पदाथ हैं उन में जो ( Hela: ) अत्यन्त व 
समीप ( पकम्‌ ) पकाहुआ ( असत्‌ ) होवे वह | इत्‌) हो ( न: ) हमलोगीं को 
(at) ( इयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥ I 
6 

भावा ,-हे मनुष्यो तुमलोगो को उचित है कि विद्दानीं से योगाभ्यास {J (सु 
आर खेती करने हारों से कृषि कर्म की frat को प्राप्त हो और त्रनेक साथनों | i ( x 
ती बना के खेती और योगाभ्यास करे। | इस से जो २ अव्ादि पका हो इस २ || | 4. श 


का गहण कर भोजन करो WIT दूसरों को AT ॥ ६८॥ 
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| । ( 


/ इविषा तोश॑माना सपिप्यला ओषः 


॥/ वाहे; | शनासीरा। इविषा । तोशमाना। 
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।२१३ 
त्यस्य कुमार हारित क्षि: alae 
देवता; | विष्टपम्‌ छन्टः । घेवतः सर! | 
पुनस्तमेवविषयमाइ ॥ . | फ 
फिर भी वही वि०॥ | 
शन सफाला वि कषन्त भमि शनं 
कीनाशा अभि य॑न्त are: । शनासीरा 


HAA ॥ ६८ ॥ 
शनम स ।फाला:। वि। कुषन्त। भ्‌ 


७” 3 


मिम । गनम। कीनाशा: । अभि | यन्त | 


सपिप्यला इतिं सऽपिष्यलाः | औषधो:। 
कत्तन | HEH TIA ॥ ६८ Il | 


पदाथः शुनम्‌ ) सुखम्‌ | शुनमिति सुखना० निध० ३।२ 
सु) ( फाला: ) फलन्ति विस्तोण भूमं कान्ति यसत (fa) 


|) ( रषन्तु ) विलिखन्तु ( भूमिम्‌ ) ( शुनम्‌ |] gaa ( को नाशा:) Pal 
|| ये श्रमेण क्लिश्यन्ति ते कषोबला; । अन क ॥ 
|| लोपश्च लोनाम्‌ च। उ० ५ । ५६ क्रिश घातो; कानि प्रत्यये 
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| | इादशाऽध्यांय; | 


| 

/ | | उपधाया ईत्वं घातानीसागमञ्च (अभि! (यन्तु ) प्राभुवन्तु (बाह ॥ 
| | वहन्ति यैस्तेश्षभादिवाह ने: ( शुनासौरा ) यथा वायुद्धया । शु: | 4 
। 5 नासोरौ शुनोवायः शुण्व्यन्तरिक्षे सोर आदित्यः सरणात्‌ | निर |. 
। | 6४० हविषा) संशतेन घुतादिना संस्कतो ( तोशमाना ) 
| सन्तृष्टिकारो | अच वगेव्यत्ययेन शः | त्रिकरणात्मनेपद्व्यत्ययौ 
| (सुपियलाः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासु ताः (आष 
| भीः) यवादीन्‌ ( कत्तन ) कर्वन्त ( अस्मे | अस्मभ्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अन्वध; -ये कोनाशास्तं फाला वाह! सह वर्शमानेरला 4१% 
भिर्भ fa विकषन्त शुनमभियन्त | इविषा तोशमाना शनासौरे- / AX 
वास्मे स पिला ओषधो: waa ताभिः सु शुनं च॥ ६£ ॥ 

भावार्थः-ये चतरा; कषिकारा गोटघभा दौ न्‌ संरच्य विचा. 


रण ate कवन्ति त;व्थन्तं सुखं लभन्त | नात्र gaa fafa 
त्प्रन्नषम | किन्त बोजान्यांप सगन्धपादियक्तारनि कत्वब वपन्त 
यतो$न्वान्यारोग्यकराणि भत्वाबलबड़ो FATT: ॥ ६६ ॥ * 


पदाथ १ जी ( कीनाग्रा; ) परिश्रम से क्तेशभोक्षा Bat करने हारे हैं वे |; 
(फालाः) जिन से एथिवो को जोते उन फालो से (वाहैः) बैल आदि के साथ वत्तमा 
इल wife सं ( भूमिम्‌ ) एथिवो को ( विक्कषन्तु ) जोते और ( शनम्‌ ) सुख की 
( अभियन्तु ) प्राप्त होवें ( इविषा ) ae किये धी श्रादि से शद ( तोशमाना ) 
|| सन्तोष कारक ( शनासोरा ) वायु और सूर्थ के समान खेती के सांधन ( अस्मे ) 
हमारे लिये ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फलों से यक्त । ओषधो: ) जी आदि (कर्तन) 
करों और उन ओषधियों से (सु) सुन्दर ( शनम्‌ ) सुख भोगो ॥ ६८ ॥ 


भावाथ॑ -जो चतुर खेती करने हारे गौ और बैल आदि को रक्षा करके 
बिचार के साथ खेती करते हैं वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते है । इन खेतों मग 


& 

विष्ठा आदि मलीन पदाथ नहीं डालने चाहिये किन्तु बीज सुगन्धि आदि से येस AU 
हो बोबे कि जिस से अत्र भो रोग रहित उत्पन्न होकर मनुष्याद्‌ की ब॒डिं | a 
tae Nae os af 
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१२१५ 


नेत्यस्य कुमारहारित ऋषि:। कृषौबला देवता; | आप 
चिष्टपुळून्द, | घेबत: रूर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 


फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ . 
| घृतेन सौता मधुना समज्यतां विशवे देवे 
A रनम॒ता मरदाभः। ऊर्ज स्वती पयसा पि 
*" न्वमानास्मान्त्सो तेपयंसाम्या वंबत्ख॥७०॥ 
| 'घुतेन | सोता । मधना सम । झज्यताम । 
||| विश्व: । देवः । अनुमरतेत्यनुऽमता । मर 
|= दमिरिति म॒रुत्‌ऽभिः।'ऊजस्वती। पयसा 
॥. पिन्बमाना । अस्मान । सीते | पर्यसा । 
। अभि | आ | ववत्स्व ॥ ७० ॥ 


पदांधे:-(घतन ) आज्येन ( सोता) सायन्ति चेबखलोधान्‌ 
| Bata यया सा काएप्रटिका (मधुना ) क्षोद्रण शकरादिनावा | 
( सम्‌ ) एकोभावे ( अज्यताम्‌ ) संय ज्यताम्‌ ( विश्वः) (देवैः) 
|| अन्नाद्किमयमानेविइह्‌ भिः (अनुमता) अनुज्ञापिता (ससङ्भि 
` || मनुष्ये: ( ऊर्जस्त्रतो) ऊजः पराक्रमसंन्धो विद्यत यस्याः सा 
है | पयसा ) जलेन दुग्धेन वा ( पिन्वमाना) सिक्का सेविता ( अ 
॥ च्मान्‌ ) ( झोत ) सोता ( पयसा ) जलेन (अभि) (आ) (वटत्ख) 
| वर्तिता भवत ॥ ७० ॥ ri 


|. अल CC-0-GurukutKangrCo 


ep 


| घताटिना संयोत्स्यतो ति पय साउम्यावहत्स्व अभ्यावत्यंताम्‌ ॥ 


“gaat (Baa) घो तथा ( मधुना )सहत वाशक्कर आदि से( समज्यताम्‌ ) संयुतो 
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१२१६ हृादशाएध्याय: ॥ 


जन्वध!- विच्वेद॑वमरद्धियुष्माभिरचुमता प्रयसोजस्त्रतो 
पिन्वमाना रीता घतेन मधुना समज्यताम्‌। सा सोते सोतास्सान्‌' 


भावाशथः-सब विद्वांसः aural विदायानुज्ञाता घतसधघु 
जलादिना ससंस्वातामनमता चरम्‌ मिमन्त्रससा्धिकां काउन्तु 
यथा सरन्धाद्यिह्तानि बोजानि कुत्वा वपन्ति aaa तामपि 
सगन्धेन संस्कातां HAT ॥ ७० | ae 
पदाथ —( विश्वे; ) सब (देवः ) अन्नाद्पदार्थी की इच्छा करने वाले | Nee 


विद्दान ( nate: ) मनुष्या की (अनुमता) आज्ञा से प्राप्त इुआ (पयसा) जल वा दुग्ध 
से (ऊर्जस्रतीः) पराक्रम संबन्धी (पिन्चमाना) सीचा वा सेवन किया दुआ (सौता) 


करी (सोते) पटेला (अस्मान) हम लोगों को घो आदि पदाथों से संयुक्त करेगा 

इस हेतु से ( पयसा ) जल से अभ्यावहत्ख) बार २ AAT ॥ ७० ॥ 

MATa aa विद्यनों को चाहिये कि किसान लोग विद्या कै अनुकूल 

दी मोठा और जल आदि से संस्कार कर खोकार को इई खेत को पुथिवो को 
अन्न को सिद्ध करने वाली करे । जैसे बीज सगन्धि आदि युक्त करके बोते हैं 

वैसे इस पथिवी का भो संस्कार युक्त कर || ७० ॥ ी 

लाङ्गलमित्यण कमार हारित क्षि: | कुषोबला 
देवता: | विराट पड क्तिश्छन्दः | पञ्चमः स्वर: ॥ 

पुनस्तमेव विषयमा ॥ 


फिर भी sat {qo ॥ 
लाङ्गलं पवी रवत्सुशेव सोमपित्सर | | | 
तदुइ॑पतिगामविं प्रणयं च पोवरीं प्रस्थावंः ४ 


ms एज = 


दृधवाह नम ॥ ७9१ ॥ 
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१२१७ 
। | लाङ्गलम्‌। पवोरवत्‌। सुशेव॒मितिःसगेवम। 
२. सोमपित्सवितिसोमपित;संर। तत | उत | 
| वर्पात । गाम्‌ । अविम | प्रफर्णमतिप्र;फ. 
व्येम्‌ । च। पौवरौम्‌ । प्रस्थावदिति प्रस्था- 


ऽवत्‌ । र॒धवाहनम्‌ । रयवाहनमिति रथ 
(वाहनम ॥ ७१ ॥ 


. प्रढाग्र;-।( लाङ्गलम्‌) सौ रापश्चाट्गागेदाठयीयसंयो ज्यं काम्‌ 
| (पवोरवत्‌) प्रशस्तः पवोरः फालो विद्यते यस्मिन्‌ तत (सुशेबम्‌ 
|| इहएुखकरम्‌ (सोसपित्सरु) ये सोमयवाद्योषभौः पालयन्ति तान्‌ 
|| त्ययति कुटिलं गसयति ( तत्‌ ) ( उत्‌ ) ( बपति ) ( गाम्‌ ) 
| एथिवोम ( अबिम्‌ ) र्ञणाद्हितम्‌ ( प्रफव्यम्‌ ) प्रफवित्तंग 
| गमयितुं योग्यम्‌ ( च ) ( पौवरीम्‌ ) यया पाययन्ति तां खलाम्‌ 
(प्रथावत्‌) प्रशस्तं प्रस्थानं यस्यास्ति तत (रथवाइनम्‌) रथं वहति 
येन तत ॥ ७१ ॥ 
| उम्रन्वध-है कृषोबला aq यत सोमपित्यरु पवीरवत्सशिवं | 
| लांगलं प्रफब्य प्रस्थावद्रथवाहनं चास्ति येनावि पीवरीं गामुद्दपति 
| तदाय॑ साभुत॥ ७१ ॥ | 
| भावाश्रः-कुषोबलेः खलमत्सामन्नाद्युत्पाटनेन रक्षिकां 
| सपरोच्य हलादिसाधनेः संकुष्य समोकृत्य सुसंस्कृतानि बीलानि 
(९ सम॒प्योत्तमानि पान्यान्युत्मादा भोक्गा्यान॥ ७३ ॥ | 
| ७ प्रदाश —2 किसानी तुम लोग जो a ) नी प्रादि ग्रोषधियों | 
| | के रन्नकों का टेढ़ा चलावे ( पवोरबत्‌ ) प्रशंसित फाल से युक्त सुशेवम्‌ 


। 
| 


| जोत एकतार कर सुन्दर संस्कार किग्रे बीज के उत्तम धान्य उत्पन्न करके भोगे | ॥ 


ग [ apy 


| 
~ पर 
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सुखदायक ( लाङ्गलम्‌ ) फाले के पोछे जो टट्ता के लिये काष्ठ लगाया जाता है 


| बह ( च) और ( प्रफव्यम्‌ ) चलाने योग्य ( प्रस्थावत्‌ ) प्रशंसित प्रस्थान बारा i 
| ( रथबाहनम्‌ ) रथ के चलने का साधन है जिस से (अविम्‌) रचा आदि के Bel! | ( 
Le ~ शरा. aT _~ न्स wx 
( पौवरोम्‌ ) सब पदार्थों AT मुगाने का हेतु स्थूल (गाम्‌) एथिवो का ( उद्दपस्ति ) | | ज 
| उखाड़ते हैं (तत्‌) उस को तुम भो सिद्ध करो ॥ ७१ ॥ 
भावा श्र;-किसान लोगींको उचित है कि मोटी मट्टौ safe को उत्प- | / ह 
॥ 


न्तिसे रचा करने हारो पथिवी की अच्छे प्रकार परौचा करके हल आहि साधने से 


कामित्यशा कभारहारित efor । मिचादयो लिङ्गोक्का 
देवता: | आची पंक्षिश्कन्द: । पंचमः TU 
पाचिका स्वो प्रयत्नेन ससंस्कतान्यन्त्रान 
व्यञ्जनानि कुयोद्व्याह ॥ 
पकानहारा स्वा अच्छयत्न स सन्दर अन्न आर BAA का बनाव 
यह विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


कामं कामद्धे wea मित्राण वरुणाय 
' च। इन्ट्राणाश्चिभ्यां प्राण प्रजाभ्य aly 
धीभ्यः ॥ ७२ ॥ | | 
कामम्‌ । काग्रदघ इति कामऽदघे | धद्धब | 
मिलाय । वरुणाय । च। इन्द्राय । अश्वि 
भ्यामित्यश्‍िव भ्याम | पूष्णे । प्रजाभ्य इति 
म॒जाऽभ्यः | ओष॑धीभ्यः ॥ ७२॥ २ 


पदाथ्र,-( कामम्‌) इच्छाम (कामदुघे ) इचङाप रिक (धच्च 
पिप fe fa( faata ) खुद्दे (बरुणाय) उत्तमायबिदुषे (च) अति | 


$ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee. oe ee 


| Pee न Po af 
| | Digitized by We ‘Samaj Foundation Chennai and eGangotr:———_ tee. = 


ष्य ॥ 


a ( इन्द्राव ) pe a ( अथ्मिथ्याम ) माणापानाभ्याम्‌ 
/ Teas | प्रजाभ्यः) «| पर 
| (पूष्णे ) पु ) स्वसन्तानेष्यः ( ओषधीस्थ: ) 
। सोमयवादिभ्यः ॥ ७२ ॥ 

। झुब्वधे-है wage पारि [मिरिव सुसंस्कृतेरने- 
(Sara वसणाय चेन्ट्रायाग्यिस्थ 
काम da ॥ OR ॥ 


4 भावाथ,-या tal ब! पुरुष: पाक कुरव्यात्तांत॑ च पाकविद्यां 
+ सशिष्य हुद्यान्प्रन्नानि निर्माय संभोज्य सबौन्‌ रोगान्‌ ad 
HATA tt ७२ ॥ 


| 
| 
YQ]. 2 (कामदुधे) इच्छा को पूर्ण करने हारी रसोग्याखी तू एथिबो t 
T 
t 


~ 


ष्णे प्रजास्य ओषधो ब्य 


के समान सन्दर संस्कार किये sat सं ( मित्राय ) मित्र (वरुणाय) उत्तम विद्दान्‌ 
(च) अतिथि अभ्यागत (इन्द्राय) परम एश्वर्य से युक्त ( अश्विभ्याम्‌ ) प्राण अपान 
( पूणे ) पुष्टिकारक जन (प्रजाभ्यः) सन्तानी भर ( ओषधीभ्यः ) सोमलता आदि | 
आषधियीं से ( कामम्‌ ) इच्छा क्रो ( घुच्च ) पूणे कर ॥ ७२ ॥ i, 


7 = + 
भावाथ:-जो स्त्री वा पुरुष भोजन बना वे उस को चाहिये कि पकाने | | | 
WMS) विद्या शोख प्रिय पदार्थ पका ओर उन का भोजन कराके सब को रोग रित | j 
| 4 
| TH ॥ ७२ ॥ 


बिसुच्यध्वसित्यस्य कमार हारित कृषि; । अध्या देवता; | 
भरिगापी गायत्री छन्द: | षड्जः BT ॥ | 

मलुष्येगवादि पशट इं ङत्वा पयो घतादौनि बई यित्वा नंट्तिव्यामि० | 

दध घी आदि की alg 


मनप्यो का गो आदि पशुओं का बढ़ा उन सं हू 
कर आनन्द में रहना चाहिये इस 4० ॥ 


वि मंच्यध्वमञ्न्या देवयाना अगन्म तमस. 
स्पारमस्य। ज्योतिरापाम॥७३ ॥ _ 
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वि | मच्यध्वम | Besa: | देवयाना इति 


टवश्याना; | अगन्म | तमस; । पारम्‌ | 
अस्य | ज्योति: | आपामु ॥ ७३ ॥ 
6 

प्रढाग्र;-.बि (सुच्यध्वम! त्यजत (अघ्न्या;) =| 
गाः ( देवयानाः ) याभिदंवान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राशुवन्ति ता; 
(अगन्म) TARA (तमसः) रात्रः पारम्‌) (अस्य) र्यस्य (satin), 
प्रकाशम्‌ ( आपास ) व्याञ्नयाम ॥ ७३ ॥ | 

ञन्वध,-हे मनुष्या यथा ययं अघन्या देवयाना: प्राप्य 
सुसंस्छतान्यन्त्ान Yat रोगेभ्यो विसुच्यध्वं तथा वयसपि विमु- 


च्येसि | यथा यर्य AAV पारं प्राप्त तथा वयमप्यगन्म। यथा 
ययसस्य ज्योतिव्यीभ्रत तथा वयसप्यापाम ॥ ७३ ॥ 


भावाथ,-अत्र वाचकलु० -मनुष्या गवादोन पशन कदा चि- 
न्बहन्युने घरातयेयश्व यथा रूयीट्याट्राजिर्निउत्तते तथा बेंद्यक- 
शास्तरोत्या पथ्यान्यन्त्रानि संसेव्य रोगेभ्यो निवरत्तन्ताम ॥ ७३ | 


पदाथ,-हे मनुष्यो जैसे तुम लोग ( अघ्न्या: ) रक्षा के योग्य (देवयाना: 
दिव्य भोगों की प्राप्ति कै हेतु Wat को प्राप्त हो सुन्दर संस्कार किये अन्नीं का. 
भोजन करके रोगों से ( विमुच्यध्वम्‌ ) प॒घक्‌ रहते हो । वैसे हम लोग भी बचे । 
जये तुम लोग ( तमसः ) रात्रि के ( पारम्‌ ) पार को प्राप्त होते हो वैसे हम भी | | 
( प्रगव्म ) प्राम होवे | जसे तुम लोग (अस्य) इस सर्य के ( ज्योति: ) प्रकाश 
को व्याप्त होते हो वेचे हम भो ( श्रापाम ) व्याप्त होबे ॥ ७३ ॥ 


~ 


bg - भावा इस मत्र में वाचकलु “-मनुष्यों को चाहिये कि मौ आदि पशुओं 
ग see a मारै। भीर न मरवावें तथा न किसी को मारने दें। Ga सर्य के उदय... 
au त्ति होती है वेस वेदक शास्त्र को रोति से पच्य अन्नादि weet का || 

| सेवन कर रोगों से बचो ॥ ७२॥ F | 
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| MARR इत्यस्य कुमारहारित घरषि; | अशिनो 

AL i देवते । अषो जगतो छन्द:। निषादः स्वर: ॥ 
मनुष्यः कथ कृत्वा सुखयितव्यमित्याह | 

मनुष्यों का [कस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये यह वि० 


| सज्रब्दो अयंवोभिः सजरुषा अरुणीभिः। 
“| 'सजोषसावश्विना दरसोंभि: सज: सर स्तं 
> Taga Talat SIT घृतेनुस्वाहा॥ ७ 8॥ 
सजरितिंस;ज; | अब्द: | अय॑बी भिरित्ययंब 
ऽभिः। सुजरिति स$ज:। उषाः। अरुणीभिः 
सजोषसावितिसजा$षंसा। अश्विना aes 
` सो भिरितिद०संःऽभिः | सजूरितिस$जू:। 
। St: एतशेन सजरिति sas: । वेण्वा 
नर: | इडया | घ॒तेन | स्वाहा ॥ ७४ ॥ 


|| पदाथ dam: ( अन्दः ) संवत्सरः ( अयवोभिः ) 
|| fafaarfasava: चाद्भिः कालावयवे: (सजः) wean 
| | मानाः (उषाः ) प्रभात: ( अरुणोभिः ) रक्तप्रभाभिः (सजोषसो) | 
५ | समानसेवनो (अखिना) प्राणापानाविव टम्पतो (द्ंसोभिः) कर्मभिः | | 
| (सज!) सितः (खर) खर्यये: ( एतशेन ) अश्वेनेव व्याप्तिशोलेन | | | 
|| वेगवता किरणनिमित्ते न बायुना। एतश दृत्यखनना० निरु १।१२ | || | 
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(सज) daa: (वेशवानरः) विदा दृग्नि: ( इडया) अन्ना दिनिसित्त 


अन्वयः -है मनुष्या वयं सब स्वो पुसघा यथाऽयवोभिः सज 
रब्ते_रुणी भि: सजरुषा दंसोमि! सजोषसावश्िनेब वेतशेनेव 


सज: सुर इडया घतेन स्वाहा खजवश्वानरञ्च वर्त्तते aaa प्रोत्या 
quate ॥ 98 ॥ 


७ 


कार क्रियया-सहेव सदा वतितव्यम ॥ ७४ ॥ 


णादि काल के अवयव से (सज: ) संयुक्त ( भ्रष्ट; ) वर्ष ( अरुणीभिः) लाल 
( सजोषसी ) एकसा वत्तोश्रो वाले प्राण गौर अपान के समान स्वौ पुरुष वा 


( ) साथ वत्तमान ( सूर: ) सूर्य ( इडया ) अन्न आदि का निमित्त रूप 
पथिवी वा (तेन) जल सं ( स्वाहा ) सत्य वाणो के ( ) साथ ( वैश्वानर: ) 
बिजलो रूप अग्नि वतमान है बेस हो प्रांति से वत ।।७४ ।| 


y 
,, SEF —aasit में जितनो परस्पर मित्रता हो उतना A सुख और 


जितना विरोध उतना हो दुःख होता है । उस से सब लोग स्त्री पुरुष परस्पर 
उपकार करने के साथ हो सदा वते ।॥| ७४ ॥ 


या ओषपौरित्यस्य सिषग्णरि: | वैद्यो देवता । 
अनृष्टप्छ्त्दः | गान्धारः | 
मनुष्यैरवश्यमौ षषसेबनं कृत्वाऽरोगेवर्तिः्यमित्या | 
मनुष्यों को अवश्य ओषधि सेवन कर रोगों से बचना चाहिये 


रूपया एथिव्या (घतेन) जलेन (TST) सत्य नवागिन्ट्रियिण jos | 


भावा थें:-मनुष्येष यावत्मरस्परं सोहाद mata सुखम्‌ । | | 
याबहौहाद तावदेव दुःखं च जायते Aaa: स्वी एरुषेः परोप We 


पदाथे.-हे मनुष्यो हम सब लीग स्त्री पुरुष जसे ( अयवोभि:) एकरस 


कान्तियों के ( सज: ) साथ वत्तेमान (उषा: ) प्रभात समग्र ( ट्सोभि!:) कर्मी से | 


(एतशेन ) चलते घोड़े के समान व्यामि शोल वेग वाले किरण निमित्त पवन के |' 


wih 


यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


या औषधी: Vat: जाता टेवेभ्य॑स्त्रियगं 
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यज्ञुवद्‌ भाष्य ॥ 


„ पुरा । मने नु बमूणामहर गत धामानि 
«7 सप्त चं ॥ ७५ ॥ a 
| याः i] ; ay टी । Ti 
: ` । भाषया; । पूवा; | जाता: । देवेभ्य । 

तपर्गामति न्य 

नयुगमिति चि$युगम्‌ । पुरा । मने । न्‌। 
Pa SAUL अहम्‌ । शतम्‌ । घामानि। 
कन ' सप्त । च ॥ ७४॥ 


6 
Tala याः ) (ओषधी: ) सोमाद्या: ( पूरी; ) (नाताः) 
प्रसिद्दा: ( देवेभ्यः ) एथिव्याड्म्य; ( ब्रियुगम्‌ वर्षत्रयम्‌ (परा ) 


x LA 
| 4 ( मने ) सन्य | अचविकरणव्यत्येनशप्‌ (नु) शोघम्‌ (बभ्नुशाम्‌) 
A ~ 


( वामानि ) सर्सस्थानानि (aq) ( च ) ॥ ७५ ॥ जॉ 


A a र्ण ७. 9 T ~~ गे रि ८५ + fi = > 
nN 3 ~ 


१ ngs 

भवाग्रः-मनुष्या याः एथिव्यामप्सु चौषधयो जायन्त गत- 
EO भवैयुस्ता: GIT यया वेराकशाख्रविभि संसेबन्ते ता 
मुक्ताः सत्य: सवाणि मसोण्यभिव्याप्य रोगान्विवार्य शरीरसः 
खानि स॒द्यो जनयन्तु ॥ oy ॥ 


| | 
_. पंदाथ.- अहम्‌ ) में (याः) जो (site: ) सोमलता आदि ओषधी 
। ( देवैश्य: ॥ ) एथिवो आदि से ( त्रियुगम्‌) तीनवर्ष ( पुरा ) पहिले ( पूर्वा: ) पूर्ण- 
|| सख दाने में उत्तम (जाताः) प्रसिद हुई जा (बभूणाम्‌) धारण कारने हारे th 


002... 
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भ-णानां धारकाणां रोगिणाम्‌ ( अहम्‌ ) ( शर्त ) अनेकारि 
र न 


अन्वय:-अहंया ओषपोदेवेग्यस्वियग परा aah | | 
इवेथ्यस्त्रयुगं पुरा पूवा, जाता या 


का 


[ ___ 7 00 ते) मी 
क 


% ३ 
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(aaq) सी (च) और (सप्त) सात (धामानि) जन्म बा नाडियो के मर्मों में व्याप्त 
होतो हैं उन को (नु) शीघ्र ( मन) जानू oy ! 


YL ATT. अनुं को योग्य है कि जो एथिवों और जल में ओषधो उत्पन्न | । 


होतो हैं उन तीन वर्ष के पोछे ठोक २ पको हुई को ग्रहण कर व्यक शास्त्र के |= 
अनुकूल विधान से सेवन करे । सेवन को हुई वे ओषधो शरोर के सब अंशो में 
व्याप्त हो के शरीर के रोगों को छडा सुखों को शीघ्र करतो हैं ॥ ७५ ॥ 


« शतस्व इत्यस्य भिषग्रष्ति: वेद्या देवता! । अनुष्टप्‌ 
छन्द: । गांधार: BT ॥ 


मनुष्याः किं शत्वा fa साधयेय रित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किम का Tag करे यह वि० ॥ 
ग॒तं वो अम्ब॒ धामांनि सहस्रमुत वो रु: | 
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं में अगदं कृंत।७६॥ 
TAA: | अम्बृ।घामानि। स्रम्‌ । उत। | 
ब॒ः। रह: | उघ | शतक्रत्व इत गत$क्रत्व। | | 
ययम्‌ । इमम्‌। मे । अग॒दम्‌। कुत ॥ ७६ ॥ || 


पदा थ.-(शतम्‌) (बः) युष्माकम (अम्ब) मातः ( धामानि ) 
समस्यानानि( सहस्रम्‌ ) असंख्याः (उत) अपि ( बः) यष्साकम्‌ 
( सहः ) नाझंकुराः ( अधा ) अथ | अब निपातस्य चेति दोघं 
( शतक्रत्वः ) शतं क्रतवः प्रज्ञा: क्रिया येषान्तत्सस्वड्ठौ ( ययम्‌ ) | ` 


( इमम्‌) देहम्‌ (मे) सम ( waz म 
म्‌ ) रोगरहितम्‌ ( कत ) करुतेर 
हे MORRIS कमीत लुक ॥ ७६ .॥ ग त) 
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यजवदभाष्य ॥ १२२१ 


। अन्वध,-ह शतक्रतोः यूयं यासां शतसुत सहस, सहः सन्ति 

4.4 य gifaa wad देहमगटं कुत। अध स्वयं बोदेइानगदान्‌ कसत | 

Ae : | यानि वो$संख्यानि धामानि तानि प्राम्नत | हे अस्ब त्वमप्येव 
माचरत ॥ ७६॥ 

भावाश-मजुष्याणामसिदमादिस कत्तव्य कम्म स्ति यदोषधि 

सेवनं पध्याचरणं सनियमव्यवहरुणं च कत्वा शरोरारोग्यसंपाद्‌ 


पढाथ --हे ( शतक्रत्वः ) Gast प्रकार की बडि वा क्रियाओं से युक्त 
सनुष्दी (ययम्‌) तुम लोग जिन के (शतम्‌) सैकड़ों (उत) वा (सहस्रम्‌) हजार हों 
| (रुहः) नाड़ियों के शङ्कर हैं उन औषधियों से (मे) मेरे (इमम्‌ ) इस शरीर को 
(अगद्म्‌ ) नोरोग (छत) करो (अध) इस के पश्चात्‌ (बः) आप अपने शरोरॉ का 
भी रोगरहिंत करो जो (बः)तुझ्यारे (घामानि) मम्भ स्थान हैं उन को प्राप्त erat 

है ( अस्व ) माता तू भो ऐसाहो WATT कर ॥ ७६ ॥ 
भावाश्र!-मनु्यो को चाहिये कि सब से पहिले ओषधियों का सेबन 
| पथ्यः का आचरण और नियम पर्वक व्यवहार करके शरोर को रोगरहित करें । 
bert कि इस के विना धर्म, अर्थ, काम, और मोचों का अनुष्ठान करने को कोई भो 

समथ नहीं होसकता ॥ ७६ ॥ 
ओषधी रित्यस्य भिषण्रषि: । बेद्या देवता: | निचद्लुष्टप्छन्दः। 
गांधार; स्वर: ॥ 
MEAT ओषधयः सेव्या इत्याह ॥ 
केसी आर्पाधयां का सेवन करना चाहये यह विषय0० ॥ 


Hag: प्रतिमादध्वं पष्पवतो: प्रसव 
रोः। अश्वाइव सजित्वरोवोरु्ध: पार 
fata; ॥ ७७ ॥ 
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१२२६ हाद शाऽध्याय. ॥ 
i ओअपषधो;॥ पति। मोदध्वम्‌। पष्पवतीरिति 


_प्रष्यपवती: । प्रसूबरीरिति प्रःसुवरी: = 
ara] इवेत्यश्वा: ऽइव। सजित्वरीरिति 

|  सऽजित्वरोः। alae: arcfarwa: woo 

| 

| 


प्रदाधे' ओषधीः )सोमादोन्‌ (प्रति)( मोदध्वम्‌ ) आनन्द 

| यत ( पुष्पवती; ) प्रशस्तानि पुष्पा arei ताः ( प्रसवरो; ४९% 
| सुखप्रसाविकाः (sega ) यथातुरङ्गाः ( सजित्वरी: ) शरोरेः | 
| सह संयक्का(रोगान्‌ जेत्‌ शोला: ( ates: ) सोमादीन्‌ ( पारयि- | 
eG: ) रोगजदुःखेम्यः पारं Aq समथा: ॥ oo ॥ RUE 

` अन्वय;-हे agen यूयसश्वा इब सजित्वरैबीसधः पार- |) 
fav: इष्पबतोः प्रसत्ररोरोषषोः संसेव्य प्रतिमोद्घ्वस्‌ ॥ ७७ | 
भावाथ,-अचोपमालं०-यघाऽशबारूढा वोरा: waa जित्वा | 


विजयं प्रगप्याऽऽनन्दान्ति तथा सठोषवसेबिन पथ्यकारिणो जित 
feat जना आरोग्यसवाप्प नित्यं मोदन्ते ॥ ७७ ॥ | 


| पदाथे;-ई मनुष्यो तुम लोग (अशाइव ) घोड़ीं के समान (सजित्वरी:) 
शरोरों के साथ संयुक्त रोगों को जोतनवाले (वोरुध:) सोमलता आदि ( 
दुःखी सं पार करने के योग्य ( पुष्पवती: ) प्रशंसित पुरुषों स युक्त 
सुखटेन हारी (षधीः ) श्रोषधियों को प्राप्त हो कर ( 
FAT ॥ 39 ॥ 


पारयिष्ण्वः) 
( प्रसूवरीः) | _ हि 
प्रतिमोढ्छम्‌ ) नित्य आन- | ^ 


6 ॥ 
भावाथ | इसमंत्र में उपमालं जमे घोड़ोंपर चढ़े बीर i ” 0 
को जीत विजय को प्राप्त होके आनन्द करते हैं वैसे अष्ट dein 


ब सेवने 
| ह्र पथ्याहार करने हारे जितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से कट आरोग्य के | 


T प्राप्तो 


tse € 
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यजवदभाष्य ॥ १२२६ ¦ 


ँं 
| 
ओपषभी रितोत्यस्य भिषणणि:। चिकित्सदेंवता । | 
( अलुष्पक्न्द: | गांधार; स्वर: ॥ 
र पुनः पिचपद्यानि परस्परं कथं वत्तरन्नित्वाह ॥ 
फिर पिता और पुत्र आपस में केसे वत्ते यह वि० ॥ 
| 
| 


ओषधीरिति मातर॒स्तदों देवीरपबवे सने 
य॒मश्‍वं गां वास झात्मानं तव परुष।॥ Oc It 
अोषधौः । इति | मातर: । तत । बः | 
देवी: | SU! ब्रुवे | सनेय॑म । waz | 


गाम्‌ । वास, | आत्मानम | तव | परुष | 
Q Bia परुष ॥ छट ॥ 


.. पदारथः-( sat: ) (इति) इब ( मातर; ) जनन्यः (तत्‌) 
“कम ( ब: ) युष्मान्‌ ( देवोः ) दिव्या विदुषो: ( उप ) समीपखः 
ee | सन्‌ (नवे) उपदिशेयम्‌ ( सनेयम्‌ ) संभजेयम्‌ (aga ) तरंगा- 
0 दिकम्‌ ( गाम्‌ ) धेन्वाद्किम्‌ श्थिव्यादिक बा (वासः) वस्वाद्किं 
४४४, | निकेतनं वा (आत्मानम्‌) जोबम्‌ (तब) (परष) प्रयत्नशील ॥७८॥ 
| अआन्वधः- ओषधीरिति देवीमीतरोऽइं तनयो बस्तत्मत्य्यं 


बच उपब वे | है पुरुष सुसन्तानाहं माता तबाश्‍ं,गां वास 
त्मानं च सततं समेयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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eres । यन्म्मातरश्वय्ध तद्वायो5पत्यस्थ यद्पव्यस्य तन्मातरस्ति 
बं सव सुप्रीत्या वत्तित्वा पर्स्परस्य खुखानि सततं AAT noc, 


पदाय्य,-इ ( teh: ) त्रोषधियो के (इति) समान सुखदायक (देवो) | Te 
| सुन्दर बिहान्‌ स्त्री ( मातर: ) माता में पुत्र (ब: ) तुम को (aq) श्रेष्ठ पथ्यरूप । 
| ah ( उपब्रवे ) समोपस्थित होकर उपदेश करूं हे (पूरुष। पुरुषार्थो श्रेष्ठ सन्तान 
| मैं माता ( तव ) तेरे ( अश्वम्‌ ) घोड़े आदि ( गाम्‌ ) गौ आदि वा एथिवो आहि 
| (बास: ) वस्त्र आदि वा घर और ( आत्मानम्‌ ) जोब को निरन्तर ( सनयम्‌ ) 
| सेवन करूं ॥ 5८ ॥ Ve 

TAD :-इस मंत्र में उपमालं० -जेसे जो आदि ओषधी सेवन को इ 

शरोरों को पुष्ट करतो हैं वैसे हो माता. विद्या अच्छी शित्ता और उपटेशसेसन्तानो | है 
को पुष्ट करें | जो माता का धन है बह भाग सन्तान का और जो सन्तान का 


अस्त्य दूत्यस्य भिषण्षि: | वद्या देवता; | HAST छन्द; | 
गांधार: WE || 
मनुष्याः vase कीदृशं विचारं कय्यरिद्याइ ॥ 
मनष्य लाग नत्य कसा वचार कर यह Tao ॥ 


i आऽव॒त्थे वो निषदनं पण वो वसतिप्कुता 

` गोभाज इत किलासथ यत्‌ सनवथ a 
| FAN ७८ ॥ | 
आश्वृत्थे। व: | निषदनम्‌ । निषद्नमिति 
'निःसदनम्‌। पणे। व: वसति:।कृता।गीमा 

`` | जइतिगो$भान: | इत किला अस॒श्र। यत। “AY 

| सनवथ।पुरुषम्‌।पर्षमिति परुषम॥७८॥ हँ 


७ 
————— 
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यज्ञवदभाष्य ॥ १२२६ 


| पदाथ:-( अश्वत्थ ) चः खाता न खाता वा बत्तते तादृशे | 
दिई बः ) यष्माक॑जोवानाम्‌ ( निषदनस्‌ ) निवासः ( के. ) 
चलिते ua ( बः) यष्माकम्‌ (वसतिः) निवास: (छत 
( गोभाज: ) ये गां एथिवों भजन्ते त ( इत ) इह ( किल ) खल 
| (सथ ) भवत ( यत्‌ ) यतः ( सनवथ ) ओषधिदानेन सेव ध्वम्‌ 
अत्र विकरणद्वयम्‌ ( पूसषम्‌ ) अन्नादिना gu देहम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अन्वद्य'--है मनुष्या ओषधय इव यदहोउग्वत्थे निषद्नं बः 


इृट्सथ ॥ ७६ हक तट 
भावागश्रेः-मनुष्यरवं भावनोयसस्माकं शरोराण्यनित्यानि 


स्थितिश्चंचलास्ति तच्माच्छरोरमरोगिनं संरच्य धमीर्थकाममो- 
' ्ञाणासलुडानं सदाः ङत्वाऽनित्येः साधनेनित्यं मोक्षसुखं खलु 
लअ्व्यम्‌। यथोाषविणादीनि पत्रपुष्पफलमूलस्कन्दशाखाद्भिः 
शोभन्ते तथेव नोरोगाणि शोभमानानि संवन्ति॥ 9६ ॥ 


पदार्थः-६ मनुष्यो ओषधियों के समान ( यत्‌ ) जिस कारण (बः) 
| ( तुह्यारा ( अश्वत्थे ) कल रहे वा नरहे ऐस शरोर में ( निषट्नम्‌ ) निवास है। 
और (वः ) तुह्यारा ( पण ) कमल के पत्त पर जल कै समान चलायमान संसार 
में इश्वर ने ( बसति: ) निवास ( कता ) किया है इस से ( गोभाज: ) एथिवो को 
सेवन करते हुए ( किल) हो ( पूरुषम्‌ ) भ्रश्नआदि से पूणटेह वाले पुरुष को 
(सनवथ ) ओषधि ट्रेकर सेवन करो आर सुखको प्राप्त होते इए ( इत्‌ ) इस 
संसार में ( असथ ) रहो ॥ ७० ॥ * 


© + 
भावाश्चः-मनुष्यो का ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे शरोर अनित्य 
i | और स्थिति चलायमान है इस से शरोरके रोगों से बचा कर धर्म अथ काम तथा 
| मोच का अनुष्ठान Ve करके अनित्य साधनों में नित्य मोच के सुख को प्राप्त हॉ 
वें । जेम ओषधि और टण आदि फल फल पत्ते HAT और शाखा आदि से शो 
भित होते हैं बेसे हो रोगरहित शरोरों से शोभायमान हीं ॥ ७६ ॥ | 


क...“ 2०0 कयाय हया 
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यत्रौषधी रित्यस्य भिषगु णिः । खोषधयो देवता | 
अलुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनः पुनः सददासैवनं काव्यसित्याह ॥ 


बार भ्रेष्रवैद्घों का सेवन करें यह [व० ॥ 


saa, समग्मंत राजानः सम्मिता 
विव। विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामो व 
चातनः॥ ८० ॥ र 
यच | ओष॑धीः । समग्मतेतिसम्‌$अ्ग्मत | 
राजान:समिताविवतिसमिता$इव। fay: 
सं: | उच्यते । मिषत्‌ । रक्षोहेतरच.5हा 
अमोवचात॑न इत्यमोवऽचातनः ॥ ८० ॥ 
प्रदाग्र;,-( यब) येषुसलेषु (ओषधीः) सोमाद्याः (समग्मत) 
प्राभुत (राजानः) चत्रधमयक्नावोराः (सभितावित्र) यथा संग्रामे | | 
तथा ( विप्रः) मेधावी (सः) (उच्यते) उपदिश्येत लेट्मयोगोयम्‌ || 
(भिषक्‌) यो fausafa चिकित्सति सः। अच भिषजधातोः क्विप 


. | (र्चो) यो दुष्टानां रोगाणां हन्ता (असोवचातन:) योऽमी- || ४ 
। | वान्‌ रोगान्‌ शातयति सः। अच वर्णत्ययेन शस्य च; ॥ ८० ॥ || | 


| _ | अन्वथः-हेमचुष्या यूयं यतौषषीः सन्ति ता राजानः समिता- || #2 
i 4 


मिव समग्मत यो रक्तो$मोमोवचातनो विप्रो भिषरमवेत्स यण्मान्‌ 
प्रत्युच्यतउच्यत तज्गुणान्‌ प्रकाशयेत्तास्तं च wer सेवध्वम्‌ ॥ ८०॥ 
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यजुवदभाष्य ॥ . १२३१ 


| भसावाध,-अतब्रोपमालं०-यधा सैनापतिसुशिक्तिता wat 
शिरपुरुषा: परसप्रयत्नेन देशान्तर रत्वा शचन्विजित्य राज्यं 
प्राप्नवन्ति । तथा सद्देदासुशिक्तता ययमोषधिविद्यां uta. 
| यक्यिन्‌ शुड देशे ss सन्त ता विज्ञायोपयुडःग्ध्वमन्येभ्यय्यो 
पदिशल ॥ ८० || 
प्रशाग्च;- हे मनुष्यो तुम लोग यत) जिन स्थलों में (Ta) सोमलता 
आदि ओषधी होती हीं उन को जेसे (राजानः) राजधर्म से युक्त वीर पुरुष 


| (विप्र: ) वुद्धिमान्‌ (भिषक्‌ ) बैद्य ही ( सः ) बह तुझारे प्रति (उच्यते) ओषधियीं 
| | के गुणों का उपदेश करे ॥ ८० ॥ 
भावार्े-रू मंत्र में वाचकलु०- जैसे सेनापति से शिचा को प्राप्त इए 
“राजा के बोर पुरुष अत्यन्त पुरुषार्थ से देशान्तर में जा शत्रुओं को जोत के राज्य 
को प्राप्त होते हैं वेस श्रेष्ठ वैद्य से faat को प्राप्त इए तुम लोग ओषधियों को 
विद्या को प्राप्त हो । जिस शुद्द देश में ओषधि हों वहां उन को जानके उपयोग 
ग में लाओ और दूसरों के लिये भो बताओ ॥ ८० ॥ 
अश्वावतो सित्यस्य भिषग्ृष्रि: । वैद्यो देवताश अनुष्टप्कन्द | 
WITT, WT. ॥ 
' सलुष्येः सदा पुरुषार्थ उन्न्नेय इत्याह ॥ Fe 
CR > 2 


' मनुष्यों का नित्य पुरुषाथ बढाना चाहिये यह वि० mae 


क 


अपवावती० सोमावतीमजयन्तौमदीजसम। 


आवित्सि सवा ओषधीरस्मा अरिए ॥ 
तातय ॥ ८ ९ ॥ be ® 48 
अग्वावतोम्‌ | अश्वावतीमित्यशवऽव॒तोम्‌। | 
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१२३२ | द्वादशाइध्याय: ॥ 


सोमावतीम्‌। सामवतीमिति सोमऽवृतीम्‌ - 
ऊज्य॑न्तीम | उंदेजसमित्युतुओजसम्‌ | 
व्या | झबित्सि। सवा:। ओआष॑धो: | अस्मे । 
अरिषतातय इत्गरिष्टतातये॥ ८१ ॥ 
पदा्थ:-( अश्वाबतोम्‌ ) प्रशस्तशुभगुणयुक्नाम्‌ । अचोभयजू | A 


ह fo Vi 
मतो ets: ( सोमावतोम्‌ ) बहुरसस हिताम्‌ (ऊजयन्तोम्‌) बलं 


प्रापयन्तोम्‌ ( उदोजसम्‌ ) उत्कृष्ट पराक्रमम्‌ ( आ ) (अवित्सि) 
नानोयाम्‌ (सवीः) अखिलाः (ओषधीः ) सोमयवाद्याः (अस्मे) 
( अरिष्टतातये ) रिष्टानां हिंसकानां रोगाणासभावाय ॥ ८१ ॥ 
अन्वद्य;-हे मनुष्या यथाहमरिष्टत्तातये $ब्यावतों सोसावतो 
सटोजसमजयन्तों महोषधीमावित्स्यस्मे यृयमपि प्रयतच्वम्‌ ॥८१॥ 
भावाग्रः-अत्र बाचकलु्‌०-मनुष्याणामादिमभिदं कसी १ 
$स्ति यट्रोगाणाँ निदानचिकित्सोंषधपत्थ्यसेवनमोषधीनां गण- | ॥ 
*८ | ज्ञानं यथावदुपयोजनं च यतो रोगनिद्ृत्या निरन्तरं पुरुषा्ों afta; | 
। alfefa ॥ ८१ ॥ 


e 


पदाथ्च,- मनुषो जैसे में ( भ्ररिषुतातये ) दुःख दायक रोगों केछड़ाने 
के लिये ( श्रश्वावतीम्‌ ) प्रथंसित शुभगुणों से ga ( सोमावतीम्‌ ) बहुत रस से 
सहित ( उदोजसम्‌ ) अतिपराक्रम बढ़ाने हारी ('ऊजयन्तोम्‌ ) बल देती इर 
ae ओषधियों को ( ar) सब प्रकार (अवित्सि) जानू कि जिस से ( सर्वाः ) सब 
( ओषधीः ) ओषधो (sa) इस मेरे लिये सुख देवे | इस लिये तुम लोग भी ॥ . 
प्रयत्न करो ॥ ८१॥ | 


+ 


भावाथे,-रू मंत्र में वाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि रोगों का निदान | 


= Surukutkangr-Cotection, Haridwar --- 
| श्र 
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यजुवदभाष्य ॥ १२३३ 


चिकित्सा ओषधि और पथ्य के सेवन से निवारण करें तथा ओषधियों के गुणी का 

शि का उपयोग aa | कि जिस से रोगों को निद्वत्ति हो कर पुरुषाथ को घडि 

“a ie > | इरि ॥ ८१॥ 

| उच्छुष्मा इत्यस्य भिषगृषिः । ओषधयो देवता: | 
विशाडनुष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः स्तरः ॥ 
किन्त्रिसित्ता ओषधयः सन्तोत्या इ ॥ 


|. ओपषधियें का क्या निमित्त है इस वि०॥ 
L, उच्छुष्मा ओषधीनां गावा. गोष्ठादि 
॥| | बेरते। धन सनिष्यन्तोनामात्मानं aa 
पुरुष ॥ ८२ ॥ 

उत्‌। शुष्मा: | HTT घोनाम्‌। गाव: | गोष्ठा 
fea । गोस्थादिवेति गोस्थात्‌ऽइव। इंरते। 
॥ ०/ धन॑म्‌ । सनिष्यन्तो नाम्‌ । आत्मानम्‌ । 
` तव । पूरुष । पूरुषे ति परुष ॥ ८२ ॥ 


पढाथ;- sa) (ger) प्रशस्तवलकारिण्य: । शुप्मति 
बलना० निघं० २ । & अर्शआ दित्वादच्‌ ( ओषधीनाम्‌ ) सोमय- 
बादीनाम्‌ (गावः) धेनवः किरणा: वा ( गोडाद्वि ) यथा स्वस्था- 
नात्तथा ( इरते ) वत्सान्प्राप्गवन्तति ( धनम्‌ ) afgaifa वर्धयाति 
|.) तत धनं कस्माड्डिनोतोति सतः। निरु० ३ । 2 (सनिष्यन्तोनाम्‌ 
संभनन्तोनाम्‌ ( आत्मानम्‌ ) शरोरा5थिष्ठातारम्‌ (तव) (परुष) | 

पुरि देहे शयान देहधारक वा ॥ ८२॥ | “ie 


ay 
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झल्वध-हे पृदष या धनं सनिष्यन्तोनासोषयौनां qa 
गावो गोष्ठादिव तवात्मानमुदौरते ताख्लं सैवस्व. ८र ॥ ॥ 
भाबाश्च;-चरत्रोपमा०-है मनुष्या यथा संपालिता गावो 


यपक्षाकमात्मशरीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति। यदि कश्चद्न्नादिक 
सौषधं न भञ्चीत तहिक्रमशो बलबिज्ञानद्दासं MF AT तस्मा- 
देता एतन्विमित्ता: सन्तो ति वैद्यम्‌ ॥ ८२ ॥ A 
पदाथ —2 (परुष) पुरुष जो WOT में सोने वाले वा देह धारी ( धनम्‌!) ९% छु ४; 
Graal बढाने वाले को (सनिष्यन्तीनाम्‌) सेवन करती इई (भ्रोषधोनाम्‌) सोमलता | 
घा जी भ्रादि ओषधियों के सस्बध से जस ( शुष्मा, ) प्रशोसित बल करने हारो 
( गावः ) गौ वा किरण ( गोष्ठादिव ) अपने स्थान से बछूडों वा एथिबों को ओर 
ओपषधियों का तत्त्व ( तब ) तेरो ( श्रामानम्‌ ) आत्मा को ( उदीरते ) प्राप्त होता हे 
उन सब को त संबन कर ॥ ८२ ॥ 
HAF sa मंत्र में उपमालं०-हे मनुष्यो जेसे रक्षा को इई गौ अपने 


दध आदि से अपने बच्चों और मनुष्य आदि को पुष्ट करके बलवान्‌ करतो है। 
से हो ओषधियां तुझारे आत्मा और शरोर को पुष्ट कर पराक्रमी करती हैं जो 


कोई न खावे तो क्रम से वल भ्रीर बुडि की हानि होजावे | इस लिये DAH 
छौ बल और बुडि का निमित्त है ॥ ८२ ॥ 


दृष्त्रतिरित्यस्थ भिषण्षि: | वेदा देवताः | निचदनुष्ट प 
छन्दः । गांधार: BT ॥ 
ससेबिता ओषधय: कि कवन्तौत्याइ ॥ 
अच्छे प्रकार सेवन कोहुडे ओषधी क्या करती हे' यह वि० 


इष्वांतिनाम वा माताथो यय स्थ निष्क 
तोः सौराः पतविणी wa यंदामयति 
निष्कग्र॥ ८३ ॥ 
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यजवदभाष्य ॥ ` . १२३५ 


इष्कृ ति! | नाम। ब: | माता | अशे इत्य 
शो । यूयम्‌। स्थ। निष्कृतीः । निःकुंतोरिति 


निःकतोः । सोरा: | एतविणों: । स्थन | 
घत्‌ | Maia नि: | STN ८३ ॥ 


|` पदाथः~ इष्झतिः ) निष्कर्तों ( नाम) प्रसिङ्कम्‌ (ब: ) यु- 
१ कम्‌ ( माता) जननीव (अथो) (यूयम्‌) (स्य) भवत (निष्ङतौः) 
प्रत्युपक्ारान्‌ ( सौरा: ) नटोः। सोरा इति नदौना० fad १। 
पतत्रिणोः ) पतितुं गन्तं शोला; ( खन ) भवत ( यत्‌ ) 
याक्रिया ( आसयति ) रोगयति ( निः ) नितराम्‌ ( aa) कुर 
त । अच विकरणस्य लुक्‌ ॥ ८३ ॥ 
| || अन्वद;-३ मञुष्या यूयं या व इष्शतिमौ ते वो षधिना म॒ वक्त ते 
` |तस्याः सेवका इवौषधो: सेवितारः स्य पतबिणो सोरा; नदा इव 
४. | निष्झतौः संपाट्यन्तः स्थनाथो य्याऽऽमयति तान्निष्शथ ॥ ८३॥ 
| Og) भावथेः-अच्र वाचकलु०-है मनुष्या यथा मातापितरौ 
यष्मान्‌ सैजन्ते तथा ययमप्य तान्सवध्वम्‌ । यद्यत्कस रोगाविष्करं 
भवति तत्तक्यजतेवं सुसेविता ओषधयः प्राणिनो माह्व- 
त्मोषयन्ति॥ ८३ ॥ 
6 है 
प्रढ्ग्,-रे मनुष्यो ( यूयम्‌ ) तुमलोग जो ( बः ) तुझारी ( इप्छृतिः ) 

। | काअसिब्ि करने हारो (माता) माता के समॉन ओषधी ( नाम ) प्रसि है उस 
A | को सेवा कै तुल्य सेदन को हुई ओषधियों को जानने वाले (स्थ) होओ (प्रत निणो:) 
चलने वाली ( सोरा ) नादयों के समान ( faraat. ) प्रत्यपकारों को सिद्द करने | 
+| वाले ( स्थन ) दोश्रो ( घथो ) इस के अनन्तर (यत्‌ ) जो क्रिया वा ओषधो अथः 
| | वा वैद्य ( आमयति ) रोग बढ़ावे उसको ( निष्क्रथ ) छोड़ी ॥ ८२॥ | 
SEN SE 
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भवा प्रं,-इसमंत्र में बाचकल०--जैसो माता पिता तुह्यारो सेवा करते हैं | | 
वैसे तुम भी उनकी सेवा करो । जो २ काम रोगकारौ हो उस २को छोड़ देशो tig 
इस प्रकार सेवन की इद ओषधी माता के समान प्राणियों को ge करतो हैं | ८४ |, = 

३ 0?) 3 


अतिविश्ञा yaw भिषगृषिः । वेद्या देवता! 
बिराडनुष्टपकून्टः। गांधार: स्वर: ॥ 
कथं रोगानिबरत्तन्त इत्याह ॥ 

१ केसे रोग निवृत्त होते है' यह वि० 
` अति विश्वाः परिष्ठा स्तेनइव बुजमक्रमुः । 
| ओष॑धीः प्राचुच्यवुरयेत्किंच तन्वा रपः |८४॥ 
अति। विवा: । परिष्ठा: । परिस्था इति 
परिऽस्थाः। सनदेत स्तेनःऽइव। व्रजम्‌ । 
BAA! ओषधौ;। प्र । अचच्छ वुः । यत्‌ । 


ae 


किम्‌ । च । तब्व: । रप:॥ ८8 ॥ 


पदार्थ:- अति ) (थिश्या:) सो! (परिष्ठाः) सतः स्थिता! 
| ( स्तेनटब )यथा चोरोभित्त्यादिकं तथा (अजम्‌) गोस्थानम अक्रम) | | 

क्राम्यन्ति (ओषधी:) सोमयवादाः (प्र) ( अचच्यवः ) च्यावयन्ति | } 
नाशयन्ति ( यत्‌ ) ( किम्‌ ) ( च ) (तन्वः) (रप: ) पापफनमि कि 


रोगाख्य ढुःखम्‌ ॥ ८४ | uel. oe 


_ अन्वयः-हे. मध्या यूयं याः परिष्ठा विश्‍वा ओषधीजंज ee 
स्तनइवात्यक्रमुः । यत्‌ किं च तन्वो रप ¢| 
यत्नो पय॒ञ्ञौ ध्वम्‌ ॥ ८८४ ॥ 


WAI प्राचुच्यवुस्ता || 
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यजुवदभाष्ये . १२३७ 
| | भावाथ्वः-अचोपमालं०-यथा चोरो गोस्वाभिना षितः 
शी ज / रननभोर ोघसङञं ङ पलायते तथेव सदोषपेस्ताडिता रोगा ' 
` ^ ) | नशयन्ति॥ ८४॥ 


6 
पदाशथ,-ह मनुष्यो तुम लोग जो (परिष्ठाः ) सब भ्रोरसे स्थित (विश्वा) 


~ | सब(आ्रोषधी:) सोमलता सोर जो आदि भ्रोषधी (व्रजम्‌) असे गोशाला को (स्तेगइव) 
भित्ति फोड़ के वार जावे वैसे प॒थिवो फोड़ के (प्रत्यक्रमुः) निकलतो हैं (यत्‌) जो 
(किञ्च) कुछ (सन्व:) TOT का(रपः) पापों के फल कै समान रोग रूप दुःख है उस 
` सब को 'प्राच्युच्यवु:) नष्ट करतो हैं उन ओषधियों को युक्ति से सवन करो ॥८४॥ 


ey २ भावा दस मंत्र में उपमालं०-जेसे गौग्रों के स्वामी ने धम काया, 


छुआ चोर भित्ति को फांद के भागता हैं वैसे हो Ase ओषधियों से ताड़ना किये | 
रोग नष्ट हो के भाग जाते हैं ॥ ८४ ॥ 
यदिसा इत्यस्य भिषगृषिः ।बैदो देवता | 
अनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी उसी वि०॥ 


) यदिमा वाजय॑न्नुहमोषंधी चंस्तं आदु घे। “ 
आत्मा wen नश्यति पुरा जोवगुभों | . 
यथा ॥ ८३१॥ | Se ter de 
यत्‌। इमाः | वाजय॑न्‌। अहम्‌। औष॑धीः। ह 
| । ` स्ते। आद॒दध इत्याऽद्धे। झात्मा। AAS 
AA avafal पुरा । जीवगुभ इति जीव$गम; । 
WEIEUT TT  ख CY Nik पक कानु 


a 
a 


he 


a है: 
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पदाथ याः (gat) (बाजयन्‌ ) प्रापयन्‌ (अहम्‌) 
( ओषधी: ) ( हस्ते ) ( आदप्रे ) ( आत्मा) AAA (यच्छ स्य) 
चयस्य राजरोगस्य ( नश्यति ) (पुरा) पूर्वम्‌ (नोवणभः) यो ae 

ह्वाति तस्य व्याधेः (यथा ) येन प्रकारण ॥ ८५ ॥ 

आन्वध-है मनुष्या यथा पुरा बाजयन्नह यदिमा ओषधी 


Seq आदधे याम्यो जोवगरभोयच्छाश्यात्मा नश्यति ता; सयुत्तेया 


पयद्धताम्‌ cy ll छ 
. शावाथ,-अत् वाचकलु०-मलुष्य सुहस्त क्रिययो षधी a Wag 


साध्य यथाक्रमसुपयोज्य यकच्झाद्रोगान्विवाय्य नित्यमानन्दाय 
प्रयतितब्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पदाथः-* मनुष्यो ( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पुर्व ( बाजयन्‌ ) प्राप्न 
करता हुआ ( अहम्‌ ) मैं (यत्‌) जो ( इमाः ) इन ( sisal: ) भ्रोषधियों को 
(ea ) हाथ में ( आदधे ) धारण करताहूं जिन से( जोवग्य्भ: ) जोब के ग्राहक 


व्याधि और ( यच्झस्य ) चयो राजरोग का (आत्मा ) मूलतत्त्व ( नश्यति ) 
हो जाता है | उन भ्रोष्रधियों को श्रेष्ठ यक्तियों से उपयोग में लाश्रो ॥ ८५॥ 


भावाश्चः--इस्त मंत्र मेंवाचकलु०-मनुष्यां चाहिये कि सुन्दर इस्तक्रिया | 
| से ओषधियों को सिड कर ठोक २ क्रम से उपयोग में ला और चयी श्रादि बड़े 
` | रोगों को निष्ठत्त करके नित्य भ्रानन्द के लिये प्रयत्न करे ॥ ८५ ॥ 


यस्यौषभीरिव्यस्य farsa: | वेद्यो देवता | 
निचट्नुष्टप छन्द! | गांधार; खर; ॥ 


ah 
« यथायोग्यं सैवितमोषध॑ रोगान्कथं नो नाशयेयरित्याह॥ 
ठीक २ सेवन की हुई आषधी रोगों क्षा कोतै ननष्ट करे य० ॥ 


यथाषधीः प्रसपंथाङ्गमङ्गं परुष्परु: | ततो La 
| घ्व उग्रो मध्यमशोरिव ॥८६॥ 


०-0. Gurukul Kangri Collectio A री 


PY 


| i 2 / 


| Digitized by Arya Samaj Foundation ChennatandeGangot 7 
` यज्ञवदभाष्य॥ ' ` ` -१२३६ 


IW) ओषधीः । प्रसर्पथेति प्ररसपय । 
अङ्गमङ्ग मित्यङ्गमऽअङ्गम्‌। परुष्परुः | पर 
पस्‌ः। परु)परुरिति परःपर: । ततः। य 
चमंम।वि। बाचे | उग्र: | मघ्यमशोरिवेति 


मध्यम॒शोःऽइंव ॥ ८६ ॥ 


<x पदाश्चः-( यस्य ) ( ओषधोः ) ( प्रसर्पथ ) ( अङ्गमङ्गम्‌ ) | | 
प्रत्यवयबस्‌ ( परुष्पर: ) सममस (ततः) (यच्सम्‌ ) वि) (बाधध्व) | 


| है | (उग्र) ( सध्यसशोरिव ) यो मध्यमानि -ममीणि शणातोव॥८६॥ | 
i 
द 


| अन्बथ,-ह मनुष्या ययं यश्याङ्गमङ्ग परुष्पर: प्रतिवत्तमानं 
“| यच्यं मध्यमशोरिव विबाधध्वे। ओषधीः wade विजानीत ता- 
रे न्वयं सेवेसाहि ice ॥ 

१ _ भावाण्ें--बदि शास्त्राऽनुसारेणोषधानि Satara गादंगा- 
| / | छृगान्निसायो$गिरोना भवन्ति ॥ ८ंई ॥ 

ae पदा थ्र;-ह मनुष्यो तुमलोग (यस्य) जिस के (अङ्गमङ्गम्‌) सब अवयवी ओर 
> | | (परुष्यरु;) ममर के प्रति वर्तमान है उस के उस (उग्रः) तोब्र (यच्झम्‌) क्षयीं रोग को “a 


||| (मध्यमशीरिव) बीच के सर्मस्थानीं की काटते इए के समान (विबाधघ्वेवविशेषकर | | 
/ | (निषठन्तकर (ततः) उस के पश्चात्‌ (ओषधीः) घोषधियीं को (प्रसप थ) प्राप्त होजी॥८६॥ |. 


. भावाथ.-जो मनुघलोग शास्त्र के अनुसार ओषधियों का सेवन कर तो 

| सब भ्रवयवों सें रोगों को निकाल के सुखो रहते हैं ॥ ८६ ॥ ह! 
साकसिव्यस्य भिषगृषिः। विराड्युणुप्‌ छन्दः | गांपारः स्वरः॥ | | 

| कथं कयं रोगा निहन्तव्या इत्याह ॥ 

से २ रोगों. का नष्ट करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा हं ॥ | 


साकं यं्षम प्र प॑त चाषे ण किकिदीविनो। ' 


CC-0. Gurukul रे 
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x हि ज्या y द Lie #* 7 Ere 
oe a a लि के = 
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सां वात॑स्य प्रोज्या साकं नपय निद्दा- | ` 
कंधा ॥ ८७॥ | Wy 


साकम्‌। यज्म। प्र vat चाषे ण। किकि- 
| > ! ॥ 
दीविना। सांकम्‌। वात॑स्य । घ्राज्या । साकम्‌। . | 
नश्य | निहाकयेति निऽहाक॑या ॥ ८७॥ | 
परदाथ;-। साकम्‌) सह (यच्झ ) राजरोग: ( प्र) ( aa, | 
| प्रपातय (चाषिण) भच्चयेन (किकिदीविना) किंकिं ज्ञानं दोव्यति | 
| ददाति aga । कि ज्ञान दृत्यस्मादोणादिके सन्वति डौ छते | || q 
किकिस्तदुपपट। हिवधातो रौ णादिक: किबीइलकाद्दोघश्च bs | 4 
( वातस्य ) वायोः ( भाज्या ) गत्या ( साकस्‌ ) ( नश्य ) नश्येत्‌ | 
Sage: ( निहाकया ) नितरां हातु योग्यया पीडया व्वा { 
हा 5 चिकित्सो विइन्‌ किकिदीविना चाषेण साक॑ || | 
| पत यथा तस्य प्राज्या साकमयं नश्य fi : 4 
हृरोभवेश्तदं प्रयतस्त्र॥ To ॥ (5 ae गग । 
भवाय्य;-मबुष्येरौषधसीवनप्र [णायामब्या 
त्य सुखेन वरत्तितव्यस्‌ ॥ ८७॥ `. 


EN a त 
यामेरोगान्‌ निह-. | 


| 2 पदा थ्र,- वेद्य विद्दान्‌ पुरुष (किकिदीविना) ज्ञान बढ़ाने हारे (वापेद)| | 
भाहारस ( साकम्‌ ) ओषषि युक्त पदार्थों के साथ (aS ) राजरोग (प्रपत) बट a | 
जाता है जसे उस ( वामस्य ) वायु कौ (प्राज्या) गति के ( साकम्‌ ) साथ aan iv | । 

| by 


नष्ट हो बोर ( निहाकया ) निरन्तर छो 
k र छोड़ने के घ दर 
छो वसा प्रयत्न कर ॥ ८७ ॥ | रोडा ढे ( साकम्‌ ) साथ a ( 


6 
ATA Sager को चाहिये 


& सेवन से tg id 
व्यायाम के सेवन से रोगों को नष्ट कर सुख से बच 
SS + >, है ५ 
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अन्या व इत्यस्य भिषणघिः | बद्या देवताः | विराडबुष्टप छन्द > 


| गान्धारः स्वरः | 
| १ | 8 संमेलिता ओषधयो रोगनाशिका जायन्त इत्या ॥ 
aia सं मलाइ हुड WaT रागां का नष्ट करता ह 
यह विषय अगले मंत्र मे कहा ह ॥ 


| 
ly | अन्या वो आन्यामवत्वन्याग्यस्था उपा 
. वत। ताः सवी संविदाना इद स प्रावता 


| 
' 


अन्या । वः | छन्याम्‌ । अवत | Heal | 
Beye: । उप। अवत । ता, | संवा, | 


संविदाना इतिं सम्‌ऽविदानाः। इद्म। 
| में प्र। अवत। बच ॥ द्ट ॥ ३ 

|! \ ¢ पदाथ. अन्या ) भिन््रा (बः) युष्मान्‌ (अन्याम्‌) (अवत) 
रक्षत ( अन्या ) (अन्यस्याः ) (इदम्‌) ( मे ) सम (प्र) (आवत) 


| अचान्येषासपौति sya; ( वचः )॥ ८८ | 2s | 
१ Weqy.— fas: संविदाना यूयमिद में वच: प्रावत तास्सवी |. 


रन्या अन्यस्या इवोपावत | यथाऽन्याऽन्या खना 
र 


(8१ cell 
i a famisad ॥ ८८ ॥ 
(| बोःध्या 
| भावादे:-अत्र बाचकल०-यथा a al स्त्रियोऽन्या अन्यस्या | 
A (न्त तयेबानुकूल्यन संमिलिता ओषधयः सभ्यो रोगेभ्यो a 
रह तीह any ती भ्‌ NN 
/ | रक्षत्ति। है fa यो यूयमोषधिविद्याय परर म्‌ 
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पर ` 5४ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


पदा श्च, fan (संविदानाः ) भ्रापस में संवाद करती हुई तुम लोग 
(भे) मेरे (इदम्‌ ) इस (बच: ) वचन को ( प्रावत ) पालन करो (ताः ) Sh | , 
( सर्वा: ) सब ओषधियों को (अन्याः) दूसरी (अन्यस्याः) दूसरी की रक्ता के समान 
( उपावत ) समीप से रचा करो जेसे ( त्या ) एक ( अन्याम्‌ ) Saat की रचा 
करती है वैसे (बः) तुम लोगों को पढ़ाने हारो खो (वतु) तुझारो रक्ताकरे ॥८८॥ 


भावाथ;-इस मंत्र में वाचकलु०-जेसे थे ष्ठ नियम वालो खो एक दूसरे 
की र्षा करती है वैसे हो अनुकूलता से मिलाई इई ओषधो सब रोगों से रक्षा 
करती हैं । हे स्त्रियो तुम लोग ओषधिविद्या के लिये परस्पर संबाद करो ॥ ८८॥ 


हे याइत्यस्य भिषगुषिः। विराडनुषुप्छन्टः । गान्धारः स्वर: ॥ `| 


। = रोगनिवारणाथों एवोषधय इश्वरस्य निमिता इत्याह॥ 
: रोगों के निशत्त हाने के लिये ही आषधी दृश्वरने रची हे यह वि०। | 


या: फलिनीया अफला आपष्या या पु 
श्यिणों:। बृद्स्पतिमसूताखानो मुञ्चुन्त्व- 
२०हस; ॥ ८८ ॥ | 
या: | फ़लिनोः। याः। अफलाः। अएष्याः। ¦ | 
या: | च। पुष्पिणीः | बह स्पतिप्रसता „ 
| इतिवृचस्णतऽप्रसूताः। ताः। न:। मज्चन्त। 
| ORT ८८ ॥ 


पदाथ;-(बाः ) ( फलिनोः ) बहफला: (या: ) (अफलाः) | | 
अविद्यमानफलाः (अपुष्धा:) पुष्पर हिताः (या;) (च) (पुष्पिणीः) 
बहपुष्पाः (बृहस्पतिपरस्दृताः) Feat पतिनेश्वरेणोत्पादिता (ता!) है 
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( न; ) अस्मान्‌ ( मुञ्चन्तु ) मोचयन्त्‌ ( अंहसः) रोगजन्य 
खात ॥ Te ॥ 
ञन्वद'--ह मचुष्या याः फलिनोयी अफला या अपष्पा याञ्ज | 
प्पिणोबहस्मतिप्रस्ध्ता ओषधयो नोंऽइस्रो यथा मञ्चन्तता | 04 
यप्यानपि झओचयन्तु ॥ ८८ ॥ | 
भावाश'-इस मंत्र में बाचकलु०-सनुष्येयी इश्वरेण सर्वेषां | . 
प्राणिनां जीवनाय रोगनिवारणाय चौषधयो निर्मिताः | ताम्यो 


त्वा धम नित्यं प्रवत्तितव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
घढा,--छ मतुथो ( याः ) जो (फलिनोः ) बहुत फलीं से युक्त ( याः ) 
जो ( अफलाः ) फलों से रहित ( या; ) जो ( ्रपुष्पाः ) फूलों से रहित ( च ) 
और जो ( पुष्पिणो: ) बहुत फलो वाली ( हृहस्पतिप्रसूता: ) बेदवाणो के स्वामो 
ं ६ ने उत्पन्न को ओषधो (नः) हग को (अ हस: ) दुःखदायी रोग से जैसे 
७४... (सचन्तु) छुड़ावें (ताः) वे तुमलोगां को भी वेसे रोगी से छुड़ावें ॥ ८० ॥ 
a VAT --xa मंत्र में बाचकलु०-मनुष्यी को चाहिये कि जो ईश्वर ने 
कक. Lea प्राणियों कौ अधिक अवस्था और रोगों की निद्वत्ति के लिये ओषधो रची हैं 
। उन से वैद्यकशास्त्र में कही इई रोतियों से सब Hai का निवत्त कर और पापों से 
अलग रह कर धमे में नित्य yaa रहें ॥ ८८ ॥ है. 
मञ्चन्त मेत्यस्य भिषग्रषिः gat देवता क 
सुरिगुष्णिक्‌ छन्दः | WAN: स्वरः ॥ 
किं किमौषधं कस्मात्कस्मान्मञ्चतोत्याह॥ 


कोन २ AGA [कस स छडाता हं यह [वषय आले मत म Hel ह ll 


मच्चन्त मा गपश्यादथों वरुणय़ादत। HMA 


"| मस्य पढ़ी शात्सैस्माद्देवकिल्विषात्‌।८९॥ 
ae कक 


“er 
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१२४ द्वादशोऽध्यायः 


मुञ्चन्न । मा । ग्रपश्यात्‌ । अश्री इत्यधी Be 
बरुण्घात । उत । अधा इत्यथी । युमस्य। „ 
पड़ी शात्‌। स्ैस्मात्‌। देवक्िल्विषादिति 
देवऽर्किल्व॒घात्‌ ॥ € ० ॥ 


पदार्थः-( सुज्चन्तु ) श्यकुकुरब॑स्तु (मा ) माम (शपध्यात्‌ ) 
शपथे भवात्‌ कर्मणः (अथो) (वरुग्याल्‌) वरुणेषु वरेषु भवादप/ 
राधात (खत) अपि (आथो) (यसस्य) ATA AT ( पड्ोशात्‌ ) 
न्यायविरोधाचरणात्‌ ( सवस्मात्‌ ) ( देवकिल्विषात्‌ ) देवैषु 
बिइत्स्वपराधकरणात्‌ ॥ ६० ॥ 

आन्वथ!-ह विद्वांखो भवन्तो यथोषधयों रोगार्श्थग्रज्नन्ति 
तथा शपथ्यादथो बरुण्यादथों यमस्य पडोशादुत सर्वस्साहदेब- 


किल्विषान्मा मुञ्चन्तु waqa तथा युष्सानपि रोगेभ्यो 
मुञ्चन्तु ॥ £० ॥ 


ल | 
भावा थ.--अत्र वाचकल०--मनुष्ये; प्रभादकार्व्यौषधं वि- 
Saag aa न कदाचिच्छपथः काव्ये: खेछापराधाग्न्यायवि- 


रोधात्यापाचरणविद्ददोष्यौविषयात्पृथगभूत्वा5नुकूल्येन बत्तित- 
व्यामिति ॥ ८०॥ र | 
(0 


त | 
पदाध,--३ विहन्‌ लोगो श्राप जैसे वे महोषधी रोगों से एथक करती 
हैं ( शपष्यात्‌ ) शपथ सम्बन्धी कर्म ( अघो ) और (वरुखात्‌) जेड में इण ee 
a ( अधी ) इस के पश्चात्‌ ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( पड़ोथात्‌ ) न्याय. के विरुद 
| आचरण से (उत) और ( सर्वस्मात्‌ ) सब ( देवकिस्विषात्‌ ) विहानों के विषय 
॥ pers a ) मुझ की ( मुञ्चतु ) एयक्‌ रक्स aa तुम लोगों का भो एथक्‌ 


Me 
| 

ठ 

RN 
4 
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यजुवदभाष्य ॥ | १२४३ 


भावारथः-ऽस मंत्र में वाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाट्कारक 
दाथ गको छोड के अन्यपदार्थों का भोजन करे भर कभो सोगन्द Best का 
अपराध न्याय से विरोध और सूखी के समान Fat न करें ॥८०॥ 
अवपतबन्तो रित्यस्य वरुण कपि; | वेद्या देवता; | 
आलुष्ट्प्‌ छन्दः | गाधार, VT ॥ 
अध्यापकाः wae उत्तमौषधिविज्ञानंकारयेयरित्याइ॥ 
: अध्यापक लोग सब को उत्तम आपषधी जनावे यह वि०॥ | 


2 जावपतन्तीखदन्दिव ओषधथस्परि । थं ˆ 
| ज्ीवमग्नवामचे न सरिष्याति पूरु ष:|८ | 
अवप तंन्तोरित्ंवऽपत॑न्तीः। अवद्न।दिवः। 
आोष॑ंघयः । परि । यम । जोवम। अजनवा 
He lala । रिष्याति | परुषः । परु 
षंइति पुरुष: ॥ ८१ ॥ 
पदाथः अवपतन्तोः) अध आगच्छन्तोः (अवट्न्‌) उपदि 


शन्त (द्विः) प्रकाशात (ओषधयः) सोसादाः (परि) waa: (aq) 
( जोवम्‌ ) प्राणधारकम्‌ ( अस्रवासह ) प्राभुयाम (न ) निषेध 
(सः ) ( रिष्याति) रोगेहि सितो भवत्‌ (पूरुषः) पुमान्‌ ॥ &१॥ 

ञुन्वथः-वयं या दिवोऽवपतन्तोरोषरधयः सन्ति यावि- | « 
| xia; पर्यवढ्न्‌ याभ्यो यं जोवमशन्नवामह याः संसेव्य स पूरुष न | ` 
| रिष्याति कदाचिद्रोगे हिसितो न भवेत ॥ 2१ ॥ 


भावाश्ः-विदांसोऽखिलेभ्यो मनुष्येभ्यो दिव्यौषधोनां | 
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on} 
| 
क्र 


विदया प्रट्दाः । यतोऽलं नोनं सर्वे प्राभुयु: । एता ओषधीः | || 
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QT Sea 


| 
केनापि कटाचिन्त व.-विनाशनोया: ॥ 2१ ॥ (3.9 | 
पदाथ -हमलोग जो (fea: ) प्रकाश से ( अवपतम्तोः ) नोचे को अट || 6 


Aes ( ्रोषधयः ) सोमलता आदि ओषधि हैं जिनका faery लोग (पस्थवदन्‌) 
सब ओर से उपदेश करते हैं। जिन से (यम्‌ ) जिस ( जोवम्‌ ) प्राणधारण 4 


(अग्ववामहै ) प्राप्त होवें (स: ) वह ( परुषः ) पुरुष (न) कभोन ( रिष्याति 
रोगों से नष्ट होवे ॥ ८१ ॥ | 
भावाशे;-लिहान्‌ लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओषधिविद्या की! । र 
देवें जिस से सब लोग परो अवस्था को प्राप्त होवें इन ओषधियों को कोई ws h | | 
कभो नष्ट न करे ॥ ८१ ॥ | | 
याओषधी रित्यस्य वरुणिः | निचद्‌नु्पछन्दः। गान्धार 
स्वर: | स्वोभिरवश्यसोषधिविद्या ग्राह्मा इत्याह ॥ 
tal लाग अवश्यओषांध ववद का ग्रहण करे यह Tao 


` या ओषधीः सोमराज्ञोर्वचषोः शृतविचच्ष 
णाः | तासामसि त्वमत्तमारं कामाय ग’ 
* हद ॥€२ II 
याः । आषंधोः । साम॑राज्ञीरिति साम 
राज्ञी । बच्ची: | श्रतविचक्षणा इतिं | 
शतऽविऽचच्णाः | तासांम्‌। अमि। त्वमा. | | 
उत्तमेत्यृंतुतमा । अरम्‌ । कामाय । गम । | || 


FEN ९२ ॥ | 
पदाथ,-(याः) (ओपषधी:) (सोसराज्ञो:) सोमो राजा यास | 
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य रायि ९9 


( बच्चो: ) ( शतविचक्तणाः ) शतमसंख्या विचक्षणा गणा 
{ yrs ताः ( ताम्‌ ) ( असि) (त्वम्‌ ) (saat) ( अरम्‌) 
| अलम्‌ (कासाय ) इच्छा सिङ्रये ( शम्‌ ) कल्याणकारिणो ( ee ) 
द्याय WE ॥ 
ञान्वथः-ह fa yaw ar शतविचचतणा set: सोमरा- 
ज्ोरोषधो: सन्ति तासासुत्तमा विदुष्यसि तच्याच्छ॑ west कासाय 
॥ भवितमहसि ॥ ८२ ॥ 
4 jo भावाध्रे,-स्वोमिरवश्यमोषधिविद्या ग्राह्मा नेतासन्तरा पर्ण 
4 `` कामसुखं लब्धुं शक्यम्‌ | रोगान्विवत्तयितं च ॥ ६२ ॥ 
पाशी, ह खि जिस से (त्वम्‌ ) तू ( या: )जो (ग्रतबिचक्षणाः ) असं 
ख्यात शभगुणों से युक्त ( बद्दो: ) बहत (MATT ) सोम जिन में राजा अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम ( ओषधीः ) ओषधी हैं ( तासाम्‌ ) उन के विषय में ( उत्तमा ) 
उत्तम विद्वान्‌ (असि) है इस से ( शम्‌ ) कल्याणकारिणी (हदै) हृद्य के लिये | ७७४ 
(अरम्‌ ) समथ ( कामाय) इच्छासिदि के लिये योग्य होतो है हमारे लिये उन 
का उपदेश कर ॥ ८२ ॥ 
6 
„ भावाश्;-स्ियों को चाहिये कि ग्रोषधिविद्या का ग्रहण अ्रवश्य करे 


क्यों कि इस के विना पूण कामना सुखप्रासि श्रौर रोगों को निहत्ति कभी नों 
हो सकती ॥ 2२॥ 


| या Zam वरुण चरषि: | विराडाष्यबुष्टप्‌ Hz | गांधार; BTU tl 
j कथं सन्तानोत्पत्तिः-काव्यत्याह् ॥ 
कैसे सन्तानों को उत्पन्न करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥\ 


याओष॑धी:सोम॑राक्नीविष्ठिता:पृथिवीमनु। 
? -बचस्पतिंप्रसूता अस्यै सं दत्त वीय्यम्‌॥८3॥ | 
या; । ओष॑धो: | सोमराज्चौरिति सीमऽः ` 
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(अस्ये ) war ( सम्‌ ) ( दत्त ) ( वोय्यम्‌ )॥ ६३ ॥ 


' विशेष कर स्थित हैं उन से ( अस्ये ) इस स्वो के लिये ( वीर्यम ) बीज का टान 


सुम्दर नियमा के साथ गर्भधारण करे भोर ्ोषधिये। का विज्ञान विद्दानोसे MET ॥८३॥ 


MRIS BS भ a 
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` राज्ञी: । विछिताः | विस्थिता इति विऽ 
स्थिता। पृथिवोम्‌ । अनु | बुडस्पतिप्रसूता ” ` |. 
इति बहस्पतिःप्रसूता:। झस्ये) सम्‌। [ | 
दत्त। TAN ८३ ॥ 


पदार्थः-(याः) ( ओषधीः ) ओषध्यः (सोमराज्ञो:) सोमप्र 


मखा; ( विठिता! ) विशेषेण स्थिताः (ष्टथिवोम्‌) (अलु) ( €हस्प- 
fanaa ) बहतः कारणस्य पालकस्येखरस्य निसमोर्यादुत्मन्ना 


say: पथिवोसनु विष्ठिताः सन्ति ताभ्योऽस्ये बोय्ये देहि । हे 


| 
आन्वथ!-हे विवाहितपुरुष या: सोमराज्ञोब हस्पतिप्रस्त ता | i 

"६१ 
विद्वांसो यूयमेतासां विज्ञानं सबभ्यः संदत्त ॥ ६३ ॥ | 


भावा थ्रः-स्वो पुसषाम्यां महो षधी: संसेव्य सुनियमेन गभ. 
वानसनुधेयम्‌ | ओषधिविज्ञानं fare संग्राह्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदाथ, हे बिवाहित पुरुष ( याः) जो ( सोमराज्ञी ) सोम जिन मैं | न 
उत्तम है वे ( ब्हस्पतिप्रसूता: ) बड़े कारण के रक्षक ईश्वर की रचना से उत्पन (८0% 
हुई ( ओषधीः ) श्रोषधियां ( एथिवीम्‌ ) (अनु) भूमि के ऊपर ( विषिताः ) | 


न 
दे | हे विद्दान्‌ आप इन ओषधियों का विज्ञान सब .मनुष्यो के लिये ( den) | 
श्रच्छे प्रकार feat कीजिये ॥ ८२ ॥ ै 


भावाग्र =स्वीपुरुषीं को उचित है कि बडो २ ओषधियों ः ale yt 
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|) | ae 
i हि; __- Ne डु 
| map’ /१ १ तु 
a न SNS 7 
| (आ. ' 


| ॥ |] igitize rya Samaj ndatio ennai and eGangotri ह | 
| 6 । | | Digitized by Arya S वषय ॥| d eGangot 7३१ 3 
et a 
| y ॥ याञ्चेद्मित्यस्य वरुण कटिः । भिषजो देवता; | 
५ ही. ` विराडलुष्टपुछन्द: । गांधार: स्वर: | 
ia 4 भु CN 9 
। शुद्देब्यो देशेभ्य ओषधय: संग्राह्या इत्याह ॥ 


(gat से आपधियों का ग्रहण करें यह वि० ॥ 
याञ्चैदमपगुणवन्ति याञ्रदर परागताः।सवा 
संगत्य वोरुधो$स्ये संदत्त वीरणम्‌॥ es ॥ 
या; । च।इदम्‌। उपगुण्वन्तोल्युंपऽ गुएबन्ति 
याः। च । दरम्‌। परागता इति पशऽगताः | 
सवा: । संगंत्येति स॒म्‌ऽगत्यं । वीरुधः । 
DY । सम्‌। दत्त । वोथ्येम ॥ 28 ॥ 


Lf पदार्थ ) fafeat: (इद्म्‌) (उपशणन्ति) (याः) 
समोपस्याः (टूरम्‌) (परागताः) (सवाः) (संगत्य) एको भूत्वा | 
बोरुषः ) दक्षप्रभ्टतयः ( अस्ये ) प्रजाये (सम्‌) (eu) ( वो्यस्‌ ) 
UMA ॥ ६४ ॥ | 
|| . आन्वथ'-हे बिहांसो भवन्तो याञ्चोपणखन्ति याच gt 
|| परागतास्ता: सवा वौसधः संगत्येद वोय्ये प्रसाध्ष॒बन्ति तासां 
| विज्ञानसस्य कन्याय संदत्त ॥ ६४ tl 
_ भांवार्ध;-हे मनुष्या या ओषध योट्रसमोपस्था रोगापहा- | | 
रिण्यो बलकारिण्य: Basa ता उपयुज्यारोगिणो भवत ॥ gen ति । 
य० ५६ 


54 “55 “णा 
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१२५० द्वादशाऽध्यायः ॥ 
Oa Ll eee 

UST 2 विहानी आप लोग (याः) जो ( विदित हुई और जिम 
को ( उपशण्वन्ति) सुनते हैं (याः) जो (च) समोप हों और जो ( द्रम्‌ ) bj \ 
देश में ( परागता; ) प्राप्त हो सकतो हैं उन ( सर्वा: ) सब ( वोरुधः ) इच आदि 
ओषधियों को ( संगत्य) - निकट प्राप्त कर (इदम्‌) इस (वोय्यम्‌) गरौर के 
पराक्रम के वैद्य मनुष्य लोग जेसे सिद्ध करते हैं वैसे उनओ षधियों का विज्ञाम 
(sed) इस कन्या को (संदत्त) सम्यक्‌ प्रकार से दोजिये ॥ ८४ ॥ 


| भावाथ-३ मनुषो तुमलोग जो ओषधियां द्र वा समीप में रोगों 
को इरमे और बल करने दारी सुनो जाती हैं उन को उपकार में लाके रोग 


se 

| गांधार स्वर: ॥ 

केनाप्योषधयो नेव क्लासनोया TATE | 

५ । कोइ भी मनष्य आषाधयों का हान न करे यह वि०॥ 

|. | मावी रिषत्खनिता यस्मे चाइ खनामि 

। वः । ददिपाचतप्पादस्माक£ सबमस्त्व ॥ 
: त्रम ॥८6४॥ . $| 
। मा | व: रिषत्‌। खुनिता । यस्मै । च। 

६ | weal खनामि। व: | दिपादिति दिऽ 

` | प्रात्‌। चतंष्पात्‌। चर्तःपादिति चत:5पात। 


अस्माकम्‌। सवम्‌। अस्त अनातरम ९ ५। 


पदाथ, ) युक्षान ( रिषत ) हिंस्यात (खनिता ' 
| ( यस्मै ) प्रयोजनाय (च) (अहम्‌) (खनामि) उत्पाटयासि (वः) | 
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यजुवदभाष्य ॥ १२५१ 


युष्माकम्‌ (द्विपात्‌) सलुष्याद् (चतुष्पात्‌) गवादि ( अस्साकम्‌ ) 
' | (वबम) ( अस्तु ) भवतु (अनातुरम्‌ ) रोगेणातुरतारच्ितम्‌ ॥६५॥ 
. a 

#* | छान्वयः-३ aqat अहं यस्मे यामोषधी खनामि सा 
खनिता सतो award मा रिष्यत | यतोवोऽस्माकं च सर्व 
दिपाच्चतुष्पादनातुरसस्तु hey ॥ 

भावाथ:-य ओषधोः खनेत्सता faster न कुव्यात्‌। यावत्‌ 
प्रयोजनं तवादादाय प्रत्यहं रोगान्बिवाग्येटोषधिसन्तति च वर्ध- 
जैत्‌ । येन सव प्राणिनो रोगकष्टमप्राय सुखिनः स्यः | ६५॥ 


पदाथ —2 मनुष्यो ( अहम्‌ ) में (aa) जिस प्रयोजन के लिये ओषधी 


की ( खनानि) उपाड़ता वा खोदताहूं वह ( खनिता ) खोदी इई ( बः ) तुमको 
(मा) न (रिषत्‌) दुःख देवे जिस से वः) THR और ( अस्माकम ) हमारे 
(दिपात्‌) दो पग बाले मनुष्य आदि तथा ( चतुष्पात्‌ ) गौ आदि ( सर्वम्‌ ) 

£... प्रजा उस ओषधी से (अनातुरम्‌ ) रोगों के दुःखों से रहित (असु) हावे ॥ ८५ ॥ 


6 
HATO at ges जिन ओषधियों को खारे वद उन की जड न मेंटे 
' जितना प्रयोजन हो उतनो लेकर नित्य रोगों का इटाता रहे ओषधियों की 
| प्रररुपरा को बढ़ाता रहे कि जिस से सब प्राणो रोगों के दुखों से बच के सुखी है। वे ॥९५॥ 
ial 


“gaya इत्यस्य बरुणचरषिः | वेद्या देवताः । निचुदनुष्टप्‌ 
® छन्दः | गांधार! QT ॥ 
किं झत्वोषबिविज्ञानं agaare ॥ | 
| क्था AAR ओषाधयों का विज्ञान बढ यह वि०॥ 
|~ आओषधयः समेवदन्त सोमेन सह राज्ञा | 
यस्मे कुणोति ब्राह्मण स्त राजन्‌ पार 


पामसि 28 Nicene त 
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= ne CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar wn 


Ms ot (get | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२१२ द्वादशो$ध्याय: 
HOUT: | सम । अवदन्त | सोमे न। सच | 
राज्ञा | यस्मे' | कणोति । ब्राह्मण: । तम्‌। / * । १ 
राजन्‌ | प्रयामसि ॥ ८६ ॥ | 


पदाथः-' ओषधय; ) VATA: ( सम्‌ ) (अवदन्त) I 
संवाद्‌ं Ha: ( सोमेन ) (स) (राज्ञा) प्रधानेन ( यसै ) रोगिणे 
| ( छणोति ) (बाह्मणः) वैढो पबेट्वित्‌ (तम्‌) ( राजानस्‌ ) 
शमानम्‌ ( पारयामि ) रोगसमुद्राह्पारं गमयेम ॥ ६६ ॥ 


ञान्वथ,-हे मनुष्या याः सोमेनराज्ञा सह वत्तमाना ओष- 
धयः सन्ति तद्दिज्ञानाथं भवन्तः ससवट्न्त । है राजन्‌ बयं वेदा हत 
बाह्मणो SH ओषधीः कणोति त॑ रोगिणं रोगात पारयाम सि॥६६॥| | . 

भावाथ;-नद्याः परस्पर प्रश्रो त्तरेरोषषी विज्ञानं सम्यक रत्वा | | | |: 


रोगेभ्यः रोगिण:पारं नौत्वा सततं सुखयेयुः। यश्चेतेषां विहत्तम: | | |. 
स्यात्‌ स सवानायवढ्सध्यापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ | 
छ 3 
) 


3 ee Se 


परदा थ;-ह मनुष्य लोगो जो (सोमेन (राज्ञा) सर्वोत्तम सोमलता के ( 
साथ वत्तमान (भ्रोषधयः) ओषधो हैं उन के विज्ञान के लिये ATT लोग 
आपस में संवाद करो है वैद्य ( राजन्‌ ) राजपुरुष इम लोग ( ब्राह्मण: ) बेदीं | 
और उपवेढीं का वेत्ता पुरुष ( यस्मे) जिस रोगी के लिये इन ओषधियों का ग्रहण | 


कणोति) करता है ( तम्‌ ) उस रोगी को रोग सागर से छन अोषधियों से (पार- | 
यामसि ) पार पडंबात हैं || ८६ ॥| 


(समदन्त) 


भावाथ;-बैद लोगो को योग्य है कि आपस में प्रश्नो स्तर पवक निरन्तर > 


भोप्रधियो के ठोक २ ज्ञान से रोगों से रोगो Bait को पार कर निरन्तर सुखी | हि] 
कर । और जो इन में उत्तम विहान्‌ हो वह शब मनुं को वैद्यक शास्त्र पढ़ावे ॥८६॥ |, 


ललल 
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१२५३ ७ 


नाशयिचौ त्यस्थ वरुण कटषि: | भिषग्वरा देवता:। 

if अमुष्टप्‌छ्न्दः। गान्धारः खर: ॥ SO 
रोगपरिमाशा ओषधयः सन्तोत्याह॥ | 

जितने रोग हैं उतनी ओषधी है उन का सेवन करे यह वि०॥ 


नाशयिवी बलासस्याशेस उपचितामसि। ` ` 
अथो शतस्य यक्षमाणां पाकारोरंसि | | 
) नाशंनी॥ 6७ ॥ हु 
>° नागणिबौ ade आशसः । उपचिता 


|] ~ | मित्यंपऽचिताम्‌। असि। अशी इत्यथो ।ग 
| तस्य | यच्माणाम्‌। पाकारोरितिंपाकऽञ्जः 
रोः। असि | नागंनो ॥ &७॥ 


पदाथः नाशयव्रौ) (बला सस्य) चाविर्मतकफस्थ (अशंसः) 
ne | मलेन्दट्रियव्याधेः ( उपचिताम्‌ ) अन्येषाँ वर्धमानानां रोगाणाम्‌ 
'| (ग्रखि) अस्ति (अथो) (शतस्य ) अनेक्षेषाम्‌ ( यच्साणाम्‌) महा 
| रोगाणाम्‌( पाकारोः ) मखाद्पाकस्यारोमम च्छिदः gag च 
| (आअसि)अस्ति । अत्रोभयच व्यत्ययः ( नाशनो ) निवारयत 
७ || शोला ॥ ६७॥ [ 
| अन्वय;-३ वैद्या या बलासस्यार्भस उपचितां नाशयिच्यसि 
2 । | अथो शतस्य यच्याणां पाकारोनीशन्यसितामोषषीं यूयं विजा 
को da ॥ ६७॥ 

भावाश्;-मनुष्यरेवं faga यावन्तो रोगाः सर्ति तावत्य | | धर 
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१२५४ द्वादशोइध्याय: ॥ 


एव तन्विवारिका ओषधयो$प्रि वक्षन्ते | एतासां विज्ञानेन र(इ- 
ता; प्राणिनो रोगैः पच्यन्ते । यदि रोगाणामोषषी नोनोयुस्त कछ 
तेषां नित्रारणात्सततं सुखिनः स्युरिति neon द्र 
पदाथ,-६ बैद्य लोगो जो ( बलासस्य ) प्रसि हुए कफ की (अर्शसः) 
गदेन्द्रिय कौ व्याधि वा ( उपचिताम्‌ ) अन्य बड़े हुए रोगों की ( नाथयित्री ) 
नाश करने हारी (असि) ओषधि हैं ( अधो) और जो( भरतस्य) असंख्यात 
( यच्झाणाम्‌ ) राजरोगों अर्थात्‌ भगन्द्रादि और ( पाकारोः ) सुख रोगों और 
ममो का छेदन करने हारे शूल को ( नाशनों ) निवारण करने दारो ( असि) र 
है उस औषधी को तुम लोग जानो ।। «७॥ | 0 १ P 
भावार्थः-मतया का ऐसा जानना चाहिये कि जितने रोग हैं उतनोहो |” ॥ : 


उम को नाश करने हारी ओषधी भो हैं इन ओषधियो को नहीं जानेंगे टारे 
पुरुष रोगों से पीड़ित होते हैं। जा रोगों को ओषधो जाने' ता उन रोगों को 
faafa करके निरन्तर सुखी हावं ॥ ८७ ॥ $ 


त्वां गन्धवी इत्यस्य वरुण sia: | वद्या देवताः | ४ 
निच॒दष्टप्‌ छन्दः गान्धारः स्वर: ॥ ay 

कः क ओषधींखनतो त्युप दिश्यते ॥ 4 

कान 2 आषधा का खनन करता हं यह 0 ॥ 


त्वां गन्धवी अंखनस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बहस्प- 


fa: त्वामोषधे सोमी राजा विद्दान पद्मा 
दमच्यत ॥ ८८ ॥ 


त्वाम्‌ । Waal. | अखनम्‌। त्वाम्‌ । eee: | 
त्वाम्‌। वृस्पतिः। त्वाम्‌। SIR सोम: 
राजा | बिद्वान्‌। यच्मात्‌। झमच्यत॥ 2८॥ 


००० काका a oes ...... MRE | 
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यजुवदभाष्य ॥ १२५५ 


पाश्च! त्वाम्‌ ) ताम्‌ ( गन्धवौः) गानविद्या कशलाः 

IX अखनन्‌ ) खनन्ति (त्वाम्‌) ताम्‌ (इन्द्रः) wwe: (त्वाम्‌) 
तास्‌ ( बचहस्पतिः ) वेदवित्‌ ( त्वाम्‌ ) ताम्‌ ( ओषधे )ओषयीम्‌ 
(सासः) सोम्यगुणसंपन्त्ः (राजा) प्रकाशमानो राजन्यः ( विद्वान्‌ ) 
सत्यशास्त्रवित्‌ (यच्झात्‌) चयाद्रोगात्‌ (अमुच्यत) मुच्येत ॥2८॥ 
Heqy:-2 मनुष्या यया सैवितया रोगी यच्सादसच्यत 
यासाषधे ओषधीं ययमपयङर्ध्व' त्वां तां गन्धवी अखनंस्त्वां 


Saifaegeat तां बहस्पतिस्त्वा तां सामा विद्वान राजा च 
त्वां ai aaa ॥ ६८॥ 


HAG ar: कास्रिटोषधयो मलेन का चिच्छाखादिना का 


श्वित्पुष्पेण काश्चित्पत्रण काञ्चित्फलेन काथ्यित्सवांगे रोगान्मो 

| चयन्ति। तासां सेवनं मनुष्ययथावत्कायम्‌ ॥८८॥ 

A sy पदाथ;-है saat तुम लाग जिस ओषधी से रोगी (यच्मात्‌) चयरोगों 

। | से ( श्रमुच्यत) छूट जाय और जिस ओषधी को उपयुक्त करो (त्वाम्‌) उस को 

\\ ( गन्धर्वाः ) गानविद्या में कुशल पुरुष ( अखनन्‌) ग्रहण करें ( त्वाम्‌) उस का 

90 ( इन्द्रः ) परम ऐशय से युक्त मनुष्य ( त्वाम्‌ ) उस का ( हइस्पतिः ) aes जन 
| और (खाम) उस का ( सोमः ) सुन्दर गुणों से युक्त ( विद्दान्‌ ) सब शास्त्रों का 

। | वेत्ता (राजा ) प्रकाशमान राजा ( त्वाम्‌ ) उस ओषधी के खोदे ॥ ६८ ॥ 


भावा थ्‌ -जो arg त्रोषथो जड़ों से काई शाखा भ्रादि' से काई gail 
कोई Hal और कोई सब अवयवों करके रोगों का बचातो हैं । उन ओषधियों का 
ई सेवन मनुथी का यथावत करना चाहिये | ८८ ii 
| सहस्वेत्यस्थ वरुण aia | ओषधिट्वता । विराडनुष्टपळन्द: | 
गान्वार, खर ॥ ] 
मनुष्य: fa aca कि कायमित्याह ॥ 
मनुष्यों का क्या करके क्या कना चाहिये यह वि० ॥ 


सचस्व में Wah सहंस्व पृतनाय॒तः। | 


क. 00: 
ie . ang 7 
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१२४६ द्वादशा$ध्यायः ॥ | li 
१ | © 
सचस्व ai पाप्मान सङमानाख्यो | if 
षे ॥ ८€ ॥ “न्या 


सचस्व । मे । असतीः। सहस्व। पृततायत | ' 
इति पतनाऽयतः | सहस्व। सवम्‌। पाप्मा | 


नम ।सइमाना | असि | HTH ॥ ८€ ॥ 


पदा्े:-( wea) बलो भव ( मे) मम ( अरातोः ) शबुन्‌ 
(ava ) (एतनायतः) आत्मनः तनां सैनामिच्छ तः (सहस्य ) 
( सर्वम्‌ ) ( पाप्मानम्‌ ) रोगादिकम्‌ ( सहमाना ) बलनिमित्ता 
( असि) ( ओषधे ) ओषधोवदुत्तमाने ॥ ६९ ॥ 

आन्वध-है ओषधे ओषधीबद्दत्त॑माने स्वि यथोषधि सह- 
मानासि मे सम रोगान्‌ सहते तथाऽरातोः सर्ब स्वस्य एत- 
नायतः सहस्व । सवं पाप्मानं सहस्व ॥ 2६ ॥ | 

भावार्थः-सनुष्येरोषिसेवनेनबलं वर्धयित्वा प्रजाया: { 
शबून्‌ पापात्मनो जनाँख्च वशं नोत्वा सब प्राणिनः सुख यितव्या:॥९८॥ 


€ | 
USAF .-( a8 ) ओषधी के सदृश ओषधी विद्या को जानने erat at 
जैसे ओषधी ( सहमाना) बल का निमित्त (असि) है (मे) मेरे रोगों का निवा- || 
रण करके बल बढ़ाती है वैसे ( अरातोः ) शत्रुओं को ( सस्र) सहन कर अपने 
( एतनायतः ) सेना युद्ध को इच्छा करते हुओं को ( सहस्र) सहन कर और 
( सवम्‌ ) सब ( पाप्मानम्‌ ) रोगादि को ( सहस्र ) सहन ATH ८८ ॥ 


भावाग्र;-मव्यों को चाहिये कि ओषघिया के सेवन से बल बढ़ाप्रीर 
प्रजा के तथा अपने शत्रुओं और पापी जना को वश में कर के सब प्राण्या का 
सुखौ करें ८८ ॥। 
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i piss: + mets: उ 
if दोघोयस्ते इत्यस्य वरुण कि: । वेदा देवता! । 
|| | विराडबहती B=: | मध्यम: स्त्ररः ॥ 

५ | ह” मनुष्य कसे हा के दसरां को कसे करे यह वि०॥ 


>>“. 


दोघायुस्त ओषधे खनिता यस्मे च त्वा 
खनाम्यइम | अथो त्वं दीघोयभत्वा शत: 
वल्शा वि रीहतात्‌ i १०० ॥ 

दोघीयरिति दीर्घऽआयः। ते। ओषधे । 
खनिता । यस्मे । च। खा । खनामि | 
॥ अहम्‌ | AU) इल्ययो । त्वम। दोघीयरिति 
{| दीर्घ्आंगः | भत्वा । nasenfa शत 


$वल्णा | वि । रोहतात ॥१० ०॥ 


| प्रदाद्;-( दौषौय: ) चिरमायु: (ते ) तस्याः ( ओषधे ) 
| ओषधिवद्वत्तमान विदन्‌ (खनिता) सेवक: (as ) (च) (त्वाम्‌ ) 
|| तास्‌ ( खनानि ) ( अहम्‌) ( अथो ) ( त्वम्‌ ) (ढौषीयुः) (भूत्वा) 
| ( शंतबलशा ) शतमसंख्याता वलशा seu यस्याः सा ( वि) 
(रोहतात्‌) ॥ १०० ॥ 
$ |: 7 ञुन्वथः-हे ओषधे इव मनष्य यस्य ते तवयामोषधी खनिताह 
ae ॥ | खनामि तया त्व दोषोयर्मब दोषीयर्भत्वाथो त्वं या शतवरूशौषधी 
(-.॥) वत्त ले त्वा तां सैवित्वाऽथ खुखो भव तथा विरोहंतात्‌॥ १०० ॥ 
SS| भावाथय.-हे मनुष्या यूयमोषधिसेवनेन दोषोयुषो भवत | 
|` | | घसोचारिणरच भूत्वा सवानोषधिसेवनेनेहशान्‌ कुरुत॥ १०१॥ | 


Se णा 
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टळले 


TAS 


RD 
Pe. ९ 
+ 

a 

— 7200. 

Ww 


PP 
न” 
कि 


0० छ 
a 4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त शर्रर्शर्णिणिणाण्रिंफरफ०ए एच चणा "णिपातंत्चताठत Chennai and eGangotri 


| ऐ२७८ | द्वादशो$ध्याय: ॥ 


पदा --2 (sted) त्रोषधि के तुत्व ओषधियीं के गुण दोष जानने हारे 
| पुरुष जिस से ( ते) तरी जिस ओषधि का ( खनिता ) संवन करनहारा (अहम) 
| मैं (यस्मे) जिस प्रयोजन के लिये(च,और जिस पुरुष के लिये(खनामि) खाटू | 
| से तू (दीर्वायुः) अधिक अवस्था वाला हो (अथी ) और (दीर्घायुः) बड़ी अवस्था 
वाला (भूत्वा) होकर (लम्‌ ) तू जा ( शतवलशा ) बहत अङुरों से युक्त औषधि है 
(त्वा) उस का सेवन करके सुखी हा और (बिरोइतात्‌) प्रसिद्ध है| ॥ १०० ॥ 


HAF? मनुष्यो तुम लोगओषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले 
हो और धर्म का आचरण करने हारे हाकर सब मनुष्यों का ओषधियों के सेवन 
| से दीर्घ अवस्था वाले करो ॥ १०१ Ui 
' त्वसत्तमासोत्यस्थ वरुण घदृषिः। भिषजो देवताः! निचद्लुष्ट प 
| छन्द: । गांधार: खर: ॥ 
| पुनस्सोषधी कौहशोत्याह ॥ 
फिर वह Baa किस प्रकार को है इस वि० ॥ 


. त्वमत्तमास्योषधे तव वच्चा उपस्तथः। उप- 
स्तिरस्त सोऽस्माकं यो अस्मा२॥ अमिदा 


त्वम्‌ । उत्तमेत्यत्‌ तमा | असि। ओष 
| घे तव। Fall उपस्तयः । उपास्तिः 
आस्तु । सः | अस्माकम्‌ | य: । अस्मान । 
` अभिदासतीत्यमिऽ दास॑ति ॥ १०१ ॥ 

| 


पदाथ उत्तमा ) (अखि ) अस्ति 4 अच व्यत्ययः | 
( ओषधे ) ओषधी (तब) (यस्याः) (eat) बटाद्यः (उपस्तयः) | 
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संति॥ १०१॥ 
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यजवदभाष्य ॥ १२५६ 


ये डप समोपे स्त्यायन्ति dafea ते अत्रोपपवीत्स्त्येसंघात 
| | | इुत्यस्मादौणाद्िकः किप्‌ संप्रसारणं च (उपस्ति:) संहतिः (अस्तु) 
| ५, ^{ सः) अस्माकम्‌ ( यः) ( अस्मान्‌ ) ( अभिदासति ) अभीष्ट 
सुख ट्टालि ॥ १०१ ti 

ञन्बथः-हे वेदान योस्सान्‌ अभिदासति सत्वमस्माकसु- 
प्रस्तिरस्तु योत्तमोषधे--ओषधिरसि--अस्ति तव तस्य इक्षा उप- 

| | स्तयस्तेनोषयिनास्म्यं सुखं देडि ॥ १० १॥ 
5 भावार्शः-मनुष्येन कदाचिदिरोधिनो वेदास्योषधं य्राह्मम्‌ । 
+ करै नविरोधिमिब्ध्य च fam यो वेदाकशास्व्राथवटाश्रो5जातशत्र 
| | सर्वोपकारो WIT GBA तस्मादोषधविद्या संग्राह्या ॥१०१॥ 
पदाथ “है वेद्यजन (यः) जो (अस्मान) हम को (अभिदासति) अभोष्ट 
मुख देता है (सः) बह (त्वम्‌) तु (अस्माकम्‌) हमारा (उपस्तिः) संगो ( असु ) हो 


[ जो ( उत्तमा ) उत्तम ( ओषधे ) आषधो ( असि ) है (तव) जिस के (दक्षाः) वट 
'- | आदि aa ( उपस्तयः) समीप इकड होने वाले हैं उस ओषधी से हमारे लिये 


सुख दे ॥ १०१ ॥ 
„ भोवाशः=-मतु् को चाहिये कि विरोधी वेद्य कौ ओषधी कभी न 


4 | ग्रहण करें किन्तु जो वेद्यकथास्तत्त जिस का काई श्नु न हा VATA सब का 
| मित्र सर्वोपकारी है उस से ओषधि विद्या ग्रहण करो ।। १०१॥ 


मामेत्यस्य हिरण्यगर्भ बटि: | को देवता । निचुदाषो 
चिष्टप छन्दः । Gam: स्वर: ॥ 


qu faaa Sat प्राथनोंय इत्याह ॥ 
अब [कस Taya Fal का प्राथना करना चाहय यह ao Il 


मा मां दिश्सीज्जनिता यः पृथिव्या यो 
वा fades स॒त्यधंम्रां BIA | यश्चापश्चः _ वा fade सत्यधमा व्यानट्‌। यश्चापण्च | 
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tien-Chennarand eGangotn | 


| १२६० द्वादशोऽध्यायः ॥ 


sep प्रथमी जजान कर्मे देवाय इविषा 
बिशेस ॥ १०२ ॥ 


ati मा | डिथ्सीत्‌ । जनिता । थः । 
पृश्चिया: | य: । वा । दिवम्‌। सत्यघमे ति 
सत्य$धमा | वि। आनट्‌ | यः। च । झप: । 
चन्द्रा:। प्रथम: | जजान । कस्में । देवाय । | ` 
हविषा | विधेम॒ ॥ १०२॥ >. १ 


पाश्च. मा) निषेधे (मा) माम्‌ ( हिंसीत्‌ ) रोगेई- ॥ 
ata ( जनिता ) उत्मादकः ( यः ) नगढो स्रः (एथिव्या:) भसे | 
(यः) (वा ) ( दिवम्‌) खूयौदिकं जगत्‌ ( सत्यधर्मौ ) सत्यो 
धर्मों यस्य सः ( वि) ( आनट्‌ ) व्याप्ञोस्ति ( ) (च) अग्नि. 
त्रयम्‌ ( अपः ) जलानि वायून्‌ (चन्द्राः) चन्द्राद्लोकान | सतर i 
शस: स्याने जस्‌ ( प्रथम: ) जन्मादे एथगाट्मि; ( जजान) ज 7 
नयति (कस्म) सुखस्तरूपाय सुखका रकाय | क इति पटना०निच॑० $ ` 
3 । ४ वाच्छन्दास सव विधय दूति सवनामकार्स्थम (देवाय । दि 


व्यसुखप्रदाय विज्ञानस्वरुपाय ( इविषा ) उपादेयेन भक्तियागेन A 
( विधेम ) परिचरम || १०२ ॥ ॥ 


|| 


अन्वय;-यः सत्यथमा जगदोखरः व्या जनिना अतेव 


दिबिमपञ्च व्यानट्‌ | चन्ट्राश्ज जजान यस्मै कस्म देवाय इविषा | 
ad विधेम स जगदोखरो मा मा हिंसीत ॥ १०२ | 
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|. | यजवदभाष्य ॥ १२६१ 


Val age: सत्यधर्मप्रापशये ओषध्याद्विज्ञानाय च 

TK, के टेपरमेश्वर! प्राथेनोयः ॥ १०२॥ 

ul USTH i a: ) जो ( सत्यघमां ) सत्यधर्म बाला जगदौखर (ए्रथिव्या:) 

| ufaat का ( जनिता) उत्पन्न करने वाला ( वा ) अथवा ( यः) जा ( दिवम्‌ ) 
सर्य आदि जगत्‌ का (च) और (एंथिवो ) तथा ( अपः) जल और वायु का 

| ( व्यानटू ) उत्पन्न करके व्याप्त हाता है ( चन्द्राः) ओर जा चन्द्रमा आदि लोकं 

| / | के ( जजान ) उत्पन्न करता है । जिस ( करमे ) सुखखरूप सुख करने हारे 


| | ~ 
„| ॥ || ( देवाय) दिव्य सुखें के दाता विज्ञानखरूप ईशर का (इविषा ) ग्रहण करने 
ne योग्य भक्तियोग से हम लाग ( विधेम ) सेवन करें | वह जगदीश्वर (मा) म॒ 
~ क ) 
पर 


| AST Faas के चाहिये कि सत्य धर्म कौ प्राप्ति ओर ओषधि आदि 

be के विज्ञान के लिये परमेशर की प्राथना करं ।। १०२ |। 

| अस्थावत्तेस्वैत्यस्य हिरण्यगरभ चर षि: । अग्निर्देवता | 
निचृदुष्णिक्‌ छन्दः | IN: स्वर: | 


त 5 : 0 
भूस्यपदाथविज्ञानं कथं कतव्यमित्या ह ॥ 


५ 


~ a5 


का ( मा) नहीं ( हिंसोत्‌ ) कुसंग से ताड़ित न हाने देवे।| १०२॥ 


शथिवी के पदार्था का विज्ञान केसे करना चाहिये यह वि० 
आभ्यावत्तेस्व पृथिवि asta पय॑सा सह । 
बपान्ते । अग्निरिंषिता अरोहत्‌॥ १ ०३॥ 
अभि । आ । वत्तंस्व | ofafa य॒ज्ञेन । 
पय॑सा। सह। वपाम्‌ | ते। अग्नि: । इषितः । 


अराहत॥ १०३ ॥ 
प्रदाथ;-( अभि ) (आ) (a8e ) ana at ( | 
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QRER द्वादशोउध्यायः ॥ ४ । | 


भामः (aga) संगसनेन (पयसा) जलेन (सह) (वपाम्‌) वपनस्‌ 
a 
(ते) तव (अग्निः) (इषित;) प्रेरित (अरोहत्‌) रोहति ॥ १०३ Uy | 
अन्वधः-ह aqui a ar ४ घिवि भमियञ्जन पयसा सह || 
बर्तते तासस्थावत्खामिसख्यनावतत ययात बपासिषितीउग्न्‌- 
ररोहइत्सगणकसमस्वभाजतः सनवदितव्य: ॥ १०३ ॥ 
भावाश्चः-या भूमिः सवख्ाधारा रत्नाकरा जोवनप्रदा विदा 
दाक्वा;स्तितस्या विज्ञान भूगर्भबिद्यातः सवमनुष्य: कायम्‌ ॥१०२॥ 
पदाथ —s मनुष्य तू जो (एथिवि) भूमि (यज्ञेन) संगम के योग्य (पयसा) 
जल के (सह ) साथ वत्तेतो है उस को ( श्रभ्याबतस्व ) दानां ओर से शोघ्र व्लाव 


कौ जिये जो(तै)आप के (sata ata का(इषितः ) प्रणा किया (अग्‌नि:) अग्नि 


१/० 


(ated) उत्पन्न करता है बह अगुनि गुण कम और स्वभाव के साथ सब का 

जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
९ 

भावाश्र-ज्ञ एथिबो सब का आधार उत्तम रत्नादि पदार्थों को दाता 

जीवन का हेतु विजुली से युक्त है उस का विज्ञान भूगभविद्या जै सब मनुष्यों का 
करना चाहिये || १०३ ॥ 

~ ९ : ० 

अग्मेयत्त इत्यस्य हिरण्यगभं wie: । अग्निदवता | 

भुरिग्‌ गायत्रो छन्द; | षड्ज: खर: | र. 

किसघी निनिविद्यान्वेषणौया दृत्याह ॥ ` । 


किस लिये अग्निविद्या का खोक करना चाहिये यह वि० 
अग्ने यत्ते शुक्रं oes यत्पूतं यञ्च॑ याचि । 
यम्‌ | तहे वेभ्थेग भरार्मास॥ १ ०8 ॥ ती 
अग्ने । यत्‌ । ते WHA यत्‌। चन्द्रम्‌। | | 
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यजवद्भाष्य ॥ १२६३ 


थत । प्तम्‌ | यत । च | यज्षियंम | तत | 
॥ U | ' देवेभ्यः | भरामुसि॥ १०४ ॥ 


पद्‌ थे;-(.अग्ने) बिन्‌ (यत्‌) ( ते ) तुभ्यम्‌ (शुक्रम्‌) आशुः 
करम्‌ ( यत्‌ ) ( चन्द्रम्‌ ) हिरण्यबढानन्ट्प्रट्म्‌ ( यत्‌ ) ( पतम्‌ ) 
पवित्रम्‌ ( यत्‌ ) (च ) ( यज्गियम्‌ ) यज्ञानुछानाह स्वरूपम्‌ (तत्‌) 
(देवस्यः) गुणेभ्यः ( भरामसि ) भरेम ॥ १०४ ॥ 


i> 


ञुन्वथः-हे अग्ने fara यत्पावकस्य शुक्रं यञ्चन्द्रं wud यञ्च 
यज्जियं स्वरूपमस्ति तत्त देवेभ्यञ्च वयं भरामसि ॥ १०४ ॥ 

भावाशः-सनष्येदिव्यगणकस्ससिड़ये बिदादादेरग्न विंद्यासं- 
प्रे्रणोया ॥ १०४॥ 

6 

पडाय,-ह ( अग्ने) विहन्‌ परुष (यत्‌) जो अग्नि का (शक्रम्‌ ) 
शोघ्रकारी ( यत्‌ ) जो ( चत्ट्रम्‌ ) सुवर्ण के समान आनन्द देने हारा (aq) जो 
( पूतम्‌ ) पवित्र (च) और ( यत्‌ ) जी ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञानुष्ठाम के योग्य स्वरूप 


| | +4 है ( तत्‌ ).वह (ते) आप के और ( देवेभ्यः ) दिव्यगुण होने के लिये (भरामसि) 
' हमलोग धारण करें ॥ १०४ ॥ am 


6 
HAD. avast के चाहिये कि श्रेष्ठ गुण और कर्मों को सिद्धि के 
| | लिये बिजुली आदि श्रग्निविद्या को विचारे ॥ १०४ ॥ 


दूृषमज मित्यस्य चिरण्यगभ क्टप्िः | विद्वान्‌ देवता | विराट्‌ 
 च्रिष्टप Be । घवतः स्वर: ॥ 


अथ युक्ताहारविहारो कुय्यरित्याह ॥ 
` अब ठीक २ आहार बिहार करें यह वि० ॥ 


_दृषमूजमहमित आदमृतस्य योनिंमहिषस्थ | 
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१२६४ हृ दशाऽध्यायः ॥ 


चाराम्‌ आ मा गोषं वित्त्वा तनृषु जहा मि 
सेदिमनिराममीवाम्‌ ॥ १०५॥ ० 
इष॑म्‌। GAA! अहम इतः। आदम्‌। | 

अतस्य। योनिम्‌। मडिषस्थ। चाराम्‌। आ। 
मा।गोषं। विशत। आ । dae । जहामि। | | 
सेदिम्‌। अनिराम्‌ । अमोंवाम्‌॥ १०५॥ `), 


पदारथः-(इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊजम्‌) पराक्रमम्‌ (अहम्‌) (इतः) | 
अच्यात्पर्वोक्ताद विदयत्स्वरूपात्‌ (आदम्‌) अत्तं योग्यम्‌ (चतस्य) 
सत्यस्य (योनिम्‌) कारणम्‌ (महिषस्य) महतः (धाराम्‌) धारिकां 
वाचम्‌ (आ) (सा) साम्‌ (गोष्‌) इन्द्रियेषु (विशतु) प्रविशतु (आ) | | 
(aan ) शरीरेष ( जहामि ) ( सेदिम्‌ ) हिंसाम्‌ । सदिमनि० | | 
अ°३।२।१७१३तिवात्तिकेनास्य सिद्धि! (अनिराम्‌) अविदासा | । | 
ना इूराऽन्त्रभक्तिर्यस्यां ताम्‌ (alata) रोगोत्पन्नां पो डाम॥१०५॥ , | 
अब्वध-& मनष्या यथाहसित आट्सिषमूज महिषस्य- | क 
We योनिं धारांप्राप्तयां यथेयमिड़क मामामाविशत। येन मम 
गोष तनष प्रविष्टां सेदिमनितराममोवां जहामि aarfa तथा i 
ययमपि करुत ॥ १०५. ॥ 9 iB. 
भावाग्र;-मनुष्या अग्तयच्छक्वाट्युक्ष खरूपं तेन रोगान्‌ ह| 
a 
इन्यः। इन्ट्रियाणि शरोराणि च खस्यान्यरोगाणि कृत्वा कार्व्यका- | ५ 
णज्ञापिकां विद्यावाचं प्राभवन्त्त । युक्त्यानाा हारो च क्यः |१०५॥ |} 
पदाथर -हे मनुष्यो जसे (अहम्‌) मे ( इतः) इस पूवोक्त विद्युत्सरूप से 
(area) भोगने योग्य (इषम्‌) अन्न ( ऊज्जेम्‌ ) पराक्रम (महिषस्य) बडे (जतस्य) | |) 
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यजुव दभाष्ये १२६५ 


| सत्य के ( योनिम्‌ ) कारण ( धाराम्‌ ) धारण करने वाली वाणो को प्राप्त होऊ 


| > | जैसे अन्न ओर पराक्रम ( सा ) सुक को (आविशत्‌) प्राप्त हो जिस से नेरे (airy) 


~~ jfeat और ( तनूषु ) शरीरां में प्रविष्ट इई (सेदिम्‌ ) दुःख का हेतु (अनिराम्‌) 
| जिस में अन्न का भोजन भौ न कर सके ऐसो ( अमोवाम्‌ ) रोगों से उत्पन्न gy 
| | पोड़ा का ( आजहामि ) छोडताई वैसे तुम लीग भो करो ॥ १०५ ॥ 
' | | AAI oat को चाहिये कि अग्नि का जो Fat आदि से aa 
| |; स्वरूप है उस को प्रदीप्त करने से रोगों का नाय़ करै । इन्द्रिय और शरोर का 
॥ ४ स्वस्थ रोगरहित करके कार्य कारण को जनाने STA विद्या ga बाणो को प्राप्त 
Sia घोर युक्ति से आहार विहार भी करे ॥ १०५ ॥ 
7 अग्ने तवेत्यस्थ पावकारिनघरटेषिः | अग्निट्वता | निच- 

ङ क्षिश्छन्दः | पंचम: खर; ॥ 
- मनुष्य; कथं नवितव्यमित्याह ॥ 
k | i .. मनष्यो का केसा होना चाहिये यह वि०॥ 


|: आग्ने तवृ अबो वयो ate भाजन्ते Beat 
विभावस्तो । बृहद्भानो शवसा वाजमुकथ 
vj दधासि दाशुषे कवे॥ १०६ ॥ 

| आग्ने! तव (अवः । वथः । मह | भाजन्ते। 
|| | अचयः। विभावसो इति विभाऽवसो। बृ्द्‌ 
| || मानो इति बच॑त्भानो। शवसा | वाजम्‌। 
BRIA TAT दाशुषे । क॒वे॥ १०६ ॥ 


Le पदारथ;-( अग्ने ) पावकडूव वर्तमान विहन्‌ ( तव ) (खवः) fe 
PhS) शवणम (बयः) जोवनम्‌ (महि) पूज्य महत्‌ (AIC) (अचयः) | 
\ ५ || दोप्नयः ( विभावसो ) यो विविधायां भायां वसति तत्सस्बु्हौ | 


= 
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\ | 
(egal) अग्निवढ्बुहन्तो asia भानो विद्यामकाशा | # | 
यस्य तत्सम्वडो ( शवसा ) बलेन (वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ उक्थ्यम्‌) | 
वल्लृंयोग्यम्‌ ( द॒धासि ) ( दाशुषे ) दातु' योग्याय विद्यार्थि (| 
(कवि) विक्रान्तप्रज्ञ ॥ १०६ ॥ ibe 
अन्वय:-ह बृहद्भानो विभावसो कवैऽग्ने fast यतस | | 
शसा दाशुष उक्थ्यं बाजं दवासि तस्यात्तवाग्नेरिव महि Bal | 
| बयोऽचयञ्च ब्वाजन्त ॥ १०६॥ |” 


टे | 
भावाशरें)-थे मनुष्या अग्निवङ्गणिन आप्तवद्धको ततय; 
If 


| 

न | 
प्रकाशन्त ते परोपकारायान्येथ्थी विद्याविनयधमान्‌ सततम॒प- क्ष 
Tests: ॥ १०६ ॥ | 


| 
| 
| 
| 


पढ्ाथ,-हे (हदद्भानो) अग्नि के समान अत्यन्त विद्याप्रकाश स। 


~ 


( विभावसो) विविधप्रकार को कान्ति में वसने हारे ( कवे) अत्यन्तबुडि-| 
मान्‌ (ava) अग्मि के समान वर्तमान विद्वान पुरुष जिस से आप ( शवसा ) 
बल के साध ( दाथुप्रे) दान के योग्य विद्यार्थो के लिये ( उक्थ्यम्‌ ) कहने योर | 
(वाजम्‌ ) विज्ञान का ( दधासि ) धारण करते हो इस भै (तव) आप का गरिन 
के समान (महि ) अतिपूजने योग्य ( अव: ) सुनने योग्य शब्द ( वय: ) यीवन्‌| 
अर ( अचयः ) दोस्ति ( ख्राजन्ते ) प्रकाशित होतो है ॥ १०६ ॥ . Bie 

4D. --जो मनुष्य अग्नि के समान गुणी और आपो के तुल्य श्रेष्ठ री 
कीत्तिय्रों मे प्रकाशित होते हैं बे परोपकार के लिये दूसरों के विद्याविनय शोर! 
धर्म का निरन्तर उपदेश करें ॥ १०६ ॥ । 

पावकवचत्यस्थ पावकाग्निक्‍ट षि! | बिहान्‌ देवता। 
भृरिगापीो प॑ङ्गिश्छन्दः । पंचसः स्वर: ॥ , 
ननकजनन्यौ सन्तानान्‌ प्रति किं कि कुर्यीतामित्याह ॥ 
माता पिता सन्तानों के प्रति क्या २ करे यह विषय 
अगले मन्त्र म कहा हें ॥ 


पावकवचा; शुक्रवचा अननवचे उदियर्षि 
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यजवद्भाष्य ॥ १२६७ 


_। सानना । पचो मातरा विचरन्नपावसि 
पणक्षि रोदसी उभे ॥ १०७॥ 
पावकवंचीइति पावकऽवंचौः। शक्रवचोइति 
| | TATA: | अनूनवचा इत्यनूनऽवचोः।उत्‌ । 
| बयषि | भानुना | पवः । मातरा । विचर 
re si 7 न्निति वि$चरन्‌। उप । अवसि। पुणज्ि। 

.. रोदसीइति रोदसी । उभेइत्यभे ॥१०७॥ 
पदढाशे-( पाबकबचीः ) पविचौकारिकाया विद्युतो वचो 
दोपतिरिब वचा$ध्ययनं यस्य सः ( शुक्रवचो: ) शुक्रास्य सयंस्य 


प्रकाश इव बचा न्यायाचरण यस्य स: ( अनूनवचा: ) न fagqa 
|| yar न्यनं बचऽध्ययनं यस्य स ( ) ( दृयषि ) प्राञ्नोषि (भा 


| दावाष्टथिव्यो ) ॥ १०७॥ 
ञुन्वथः-हे जन यस्त्बं यथा पुचो बह्म चर्या दिषु विचरन्‌ सन्‌ 


| विद्यामापभोति यथा सर्यविदातौ भालुना पावकबचाः शुक्रवचा 
संबधनोत तथा विद्यामियषि 


॥ ee /राज्यै Ufa । मातरोपाऽबसि तत्माइामिकाइसि ॥ १०७॥ 
° भावाश्रे-मातापितणामिदसत्युचितमस्ति यत्सन्तानालु | 
त्यादा वाल्यावस्यायां wa सुशिच्यब्रह्मचय कारयित्वाऽऽचायक्षले| | 


हक आओ 
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१२७० हादशोऽध्यायः ॥ 


पदा थ,-ह ( जातबेदः ) afe और धन से ga पुत्र जिस (ले) तुक मैं 
( भूरिवपेस: ) बहुत प्रशंसा के योग्य रूपों से युक्त ( चित्रोतयः ) आशस्य के तु] | 
रक्ता भादि WA करन' वालो ( वामजाता: ) प्रशंसा के योग्य कुलीं at कर्मों 
प्रसिद्ध विद्याप्रिय अध्यापक माता आदि विदान्‌ faa’ ( इषः ) zat को (Wey!) 
| घर भोजन करावें सो तू ( सुशस्तिभिः) उत्तमप्रशंसायुत्ता क्रियात्रों के साथ 
(धीतिभिः) agfeat मे बुलाया gat ( ऊर्जः )( नपात्‌ ) धर्म के अनुकूल पराक्र 
aga सव के हित का धारण सदा किये हुए ( मन्दस्व ) आनन्द में रह ॥ १०८ ॥ 


भावाश;-जिन कुमार और कुमारियों को माता विद्याप्रिय विहान 
हों वे हो निरन्तर सुख को प्राप्त हाते हैं और जिन माता पिताश्रो के amid!) 


Prat ria 


विद्या भ्ररछी शिक्षा और ब्रह्मचय्थ सेवन से शरोर और आत्मा के बल से ga धर्म | 


Ds 


का भ्राचरण करन वाले हैं वे हो सदा सुखो हों ॥ १०८॥ 


इरज्य न्न्ित्यस्य पावकारिनक्टेषि: | अग्निदेंबता \ 
निचदाषो पंक्षिश्छन्द: | पंचम: स्वर: | | 

मनुष्यः कोइशो भवेदित्याह ॥ । \ 

मनुष्य केसा हा यह विषय अगलेमंत्र में कहा है ॥ | \ \ 


/इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तभिरस्मे राधो | | 
अमत्य । सदशतस्य aun विराजसि gu हः 

fa सान॒सिं क्रम॥ १०९॥ | | 
इरज्यन | Wa | प्रथयस्व । जन्तभिरिति ह `` 

` | जन्तुऽभिः। स्मे इत्यस्मे। राय; अमत: । § १ 
| सः। दशतस्य । ade वि। राजसि। १८ 
` पृणक्षि। सानसिम्‌। ada १ ०6॥ |` 
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जवदभा १२७ 


ढ्‌ i = iS त | a तो 6 द्‌ हट 
| |, |. पढ्ाश्रः-(इरज्यन्‌) Vas कुबन्‌ | इरञ्यतोति ऐः्र्यकमी ० | 

| | न० 2 । २१ अग्ने ) अग्निवत्पाप्तयुरुषार्ण ( प्रथयस्व ) feat 

‘ ^ रय ( जन्तुभिः ) सलुष्यादिभि; (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (रायः) faa 

A 

ग: 


(say) नाशप्राहतमचुष्यस्वभावरा्त ( सः) ( era ) 
Ee योग्यस्य (वपुषः ) रूपस्य | वपुरितिरूपना० निघं०३। ७ (fa) 
(राजसि) (ष्टण ) संबञ्नासि (सार्नासम्‌) सनातनोम्‌ (क्रतंम) 
प्रज्ञाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
Nt AS Bedi असत्याग्ने य इरज्यस्त्व दशतस्य वघुषः wats 
म Day क्रतं श्णत्ति तत्रेव विराजसि साऽस्य जन्तभोरायः प्रथयस्व॥१०६॥ 
। भावाश्चः-यो मनुष्येभ्यः सनातनी वेदविद्यां ददाति सुर्‌पा 
५ | चारे विराजते स wages लब्‌च्वाऽन्येस्यःप्रापयितं wal fae cen 
प्रटाध;- (अमर्त्य) नाथ और संसारो मनुष्या के खभाव से रहित 


(अग्ने) अग्नि के समान पुदषार्थो जो (इरज्यन्‌) ऐश्वश्थ का संचय करते हुए आप 
( दर्शतस्य ) देखने योग्य ( वपुषः ) रूप कौ ( सानसिम्‌ ) सनातन (क्रतुम्‌) बुडि 
\\ at ( एणसि ) संबन्ध करते हो और उसो बुद्धि में विशेष करके ( विराजसि ) 
(भित होते हो ( सः) सी आप (भस्मे) हमलोगों के लिये (जन्तुभिः) मनुष्यादि 
| प्राणियों से ( राय; ) wat का ( प्रथयख ) विस्तार कौ जिये ॥ १०८ ॥ 


भावाग्र;--जो gas मन्॒णी के लिये सनातन बेद्विद्या को देता और 


3 


करा सकता है ॥ १०८ ॥ 
दू प्कत्तारसित्यस्य पावकाग्निचटणिः। विद्वान्‌ देवता | 


नापो पंक्तिश्कन्दः | पंचम: स्वर: ॥ 
कः: परोपकारो जायत इूत्याह ॥ 
कोन पुरुष परोपकारी हाता हे इस विषय का SO ॥ 


इुष्कत्तारंमध्वरस्य प्रचेतसं बयन्तथ्राधसी | | 
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१२७२ दादशोीष्ध्यायः ॥ 


दर्धांसि सानसि& रविम ॥ ११० ॥ 
इृष्कत्तारम | अध्वरस्य | प्रचेतसमिति प्र 


चेतसम। चयन्तम। राधस: म्रृहः। रातिम। 
वामस्थ | सभगामिति सऽभगाम । मह्ोम। 


इषम्‌। दघासि। खानसिम रथिम ॥१ १ ot 


पदार्थ,-( इष्कत्तौरम्‌ ) निष्कत्तौरं संखाधकस्‌ । अच छान्द 
सो बणलोप इति नलोपः (अच्यरस्थ) अहिंसनोयस्थ वर्धितं योग्यस्य | 
यज्ञस्य (प्रचतसम्‌) प्रशतप्रज्ञम्‌ | चेतः इति प्रज्ञाना० नि० ३६ ||| A 
( यन्तम्‌) निबसन्तम्‌ (राधसः) यनस्य (महः) महतः {रातिम्‌) | ह|| 
दातारम्‌ ( वासस्य ) प्रशस्यस्य (खुभगाम्‌) सुद्ठश्चर्यप्रटाम्‌ (मक्षोम्‌) 
पृथिबोम्‌ ( इषम्‌ ) अन्ना दिकम्‌ (cafe) (सानाम्‌) पुराणम | 
( रयिम्‌ ) धनस्‌ ॥ ११० ॥ | 


अरन्वं्ध,--है विद्वन्‌ यखूवमध्वरस्येष्कत्तारं प्रचेतसं वामस्य 
महो UIST रातिं सुभगां मोमिषं सानसिं रयिं च ढ्घासि | 
तष्प्राद्स्माभिः प्रज्योऽसि॥ ११० ॥ 
भावाथ.-मबुप्यो यथा स्वार्थ सुखमिव्छेश्तथा पराई 

स एवाप्तः पज्यो भवेत्‌ ॥ ११० | । 


Gala हे विदान्‌ पुरुष जो आप ( अध्वरस्य ) बढाने योग्य यज्ञ के ( 


प्क्तारम्‌ ) सिंह करने वाले ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम वृद्धि मान ( वामस्य ) प्रशशित | { | 
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| (aw: ) बड़े ( राधसः ) धन के ( रातिम्‌ ) देने और ( चयन्तम्‌ ) निवास करने 
5 ||, ' गले पुरुष और ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर ऐश्वय की टेन हारो ( महोम्‌ ) पथिकी तथा | 
शा नए पनन अन्न आदि का और ( सानंसिम्‌ ) प्राचोन ( रयिम्‌ ) घन के. ( दधासि.) | 
| | धारण करते हो इस से इम लोगों का AAT करने योग्य हो ॥ ११० ॥ | 
९ 
भावा श्ो,-जञा was जेसे अपने लिये सुख को इच्छा करे वेसे हो दूसरों | 
| || के लिये भो करे वहो आप सत्कार के योग्य होबे ॥ ११० ॥ 
| 5 कऋहतावानमित्यस्य पावकाग्नि्रेषि: | अग्निर्देवता | 


स्वराडाषो पंक्षिश्कन्द: | पंचम: स्वर; ॥ 
मनुष्ये; केषासनुकरणं कारय मित्याह ॥ 
मनुष्यों को किन का अनुहार करना चाहिये यह विषय 
र अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


Bardia महिषं विश्वदर्शतम॒ग्निश सम्ना- 

| ||| यं दधिरे पुरो जनाः। qa सप्रथस्तमं | 
||| त्वा गिरा al मानुषा युगा ॥ १११॥ 

| |” जतावानम | ऋुतवार्नामित्युतऽवानम्‌ | 
| मह्िषम। विग्बदशतमिति विश्वषदशंतम्‌। 
अग्निम | सम्नाय | दध्र । पुरः । 
जना: | अत्कण समिति सत्‌$कणम्‌ | सप्रथः 
स्तमरमितिसप्रथ;ऽतमम्‌। ता । गिरा। देव्यम्‌। 
गनुषा । युगा ॥ १११ ॥ 


पप 
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१२७४ इादशाऽध्याय 


पदार्थः~(षडतावानम्‌) चतं बहु सत्यं विद्यते यस्मिंस्तम्‌ । 


अच छून्द्सोवनिपाविति बातिकैन बनिप्‌ (महित्वस्‌ ) asta OW 
( बिश्वदर्शतम्‌ ) सर्वबिद्याबोधस्य द्रटारम्‌ ( अग्निम्‌ ) विद्यांसस्‌ । . 
( eqata ) सुखाय ( ढ्घिरे) हितबन्त: (प॒रः) पुरस्तात्‌ (ननाः) | | 
| विद्याविज्ञानैन mgd at मनुष्या: ( शुत्‌कर णम्‌ Bat Baa | 

| साधको करणो यस्यं बहुश्रुतस्य तम्‌ ( सप्रथस्तमम्‌ ) प्रथसा =a | 
रेश सह वर्तमानः सप्रथासतंम तशयितस्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( गिरा ) 

| बाचा (दैव्यम्‌) देवेषु विद्वत्स कुशलम्‌ ( मालुषा ) मनुष्याण]ः 

| मिमानि ( युगा) यगानि वर्षीशि ॥ १११॥ 


आन्वथः-ह मनुष्य यथा नना गिरा सुमनाय देव्यम्‌ थुत- 
| कण विश्वदर्शतं सप्रथस्तमस्तावानं सहिप्रसग्नि विद्वांसं सानृषा | 
युगा च पुरो द्धिरे aad विद्दांसमेतानि च त्वं घेहोति al शिच्छ- | 


यास ॥ १११ | 
Ro 
Hq TU. —sa वाचकलु०-ये सत्पुरुष! अतो तास्ते षामेवा ` | 
GA मनुष्या; कुयुनतरेषासघा सिंकाणास्‌ ॥ १११ | ws 


ANN 
पदाथ तह मनुष्य जेस ( जना; ) विद्या और विज्ञान से प्रसिद्द मनुष्य । 

(गिरा) वाणो से (सुस्ताय) सुख के लिये (देव्यम्‌) विद्वानों में कशल (खुत्‌कर्णम्‌),, | 
| यहुखुत ( fawenay ) सब देखने हारे ( सप्रथस्तमम्‌ ) प्रत्यन्तविद्या के विस्तार | 
के साथ वतमान (ऋतावानम्‌| बहुत सत्याचरण से युक्त (महिषम्‌) बढ़े (श्ररिनम्‌ 
बिहान को ( मागुषा ) मनुष्यों के ( युगा ) वष वा सत्ययुग आदि ( पुर: ) प्रथम ( 
( efat ) धारण करते हुए वेस विदान को और इन वर्षो को तभी धारण कर,” |. 
यह ( at )तझे गिखाता & || १११ ॥ : | 7 


अनुकरण मनुष्य लोग करे अन्य अधिया का नकी ।। १११ ॥। 
~... ~= त न करको oii 7 


! 
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आप्यायस्वेत्यस्थ गोतम कटणि:। सोमो देवता | 
निचद्भायचो छन्द: । षडज: स्वरः ॥ 

राजलना; कि छत्वा कोहशा भवेयरित्याह ॥ 
राजपुरुष स्या करक HA हा यह Tqo 


आ प्यायस्व समेत ते विश्वतः Gaara y : 
भवा वाजस्य AFT ॥ ११२ | 
AT | प्यायस्व | सम। णत | ते । विश्वत' | 


सोम | बृष्णप्रम्‌। भव। वाज थ । सङ्ग गद्ति 
सम्‌ऽगथे ॥ ११२ ॥ 


I. पदाथ प्यायस्व) aes (VA) (एत) संगच्छ ताम्‌ (त) 
| || ` तुभ्यम्‌ (विख्वतः) सवतः (सोस) चन्ट्रदवव बर्तमान (टष्णप्रम्‌) टष्णो 
arava: कमं ( भव ) ह्यचोऽतस्तिङ इतिदोघः (बानस्य) विज्ञान 
( संगथ ) संग्रामे | ११२॥ | | 
f अन्व थ; -है सोम तादृशस्य face: dara sayz बिश्वत' | 
समेतु तन त्वमाप्यायख वाजस्य वैत्ता सन्‌ विजयौ भव ॥ ११२ ॥ | 
भावागश्चः-राजपुरुषेनित्यं बौय्य वर्धयित्वा विनयेन भवि- 
तव्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


| | 

८ ( पदाथ “है ( सोम ) चन्द्रमा के समान कान्ति युत्ता राजपुरुष जैस सोम 

| गुणयुत्त fasta के संग मे (ते तेरे लिये ( दृष्णप्रम ) बोय्यपराक्रम वाले पुरुष 

', {के कम को ( विश्वतः ) सब ओर से ( समेतु ) संगत हो उस मे आप (आप्यायख) 
'बढिये ( वाजस्य ) विज्ञान और वेग से संग्राम कै जानन हारे ( संगथ ) युद्ध मैं 

aaa करने बाले ( भव )ह जिये ॥ ११२ ॥ । 
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| १२७६ हवाद्‌शोऽध्याय तत्‌ 


गे >> 2" >> 
भावा -राजपरषों को नित्य पराक्रम बढा के शत्रश्नों से विजय की 


प्राप्त हना चाहिये ॥| ११२ ॥। 
सन्त caw गोतम फ्टषिः | सामो देवता | 
भरिगार्षों पंक्तिश्छन्द: | पंचम: स्वरः ॥ 
शरोरात्मबलयज्ञा: किमाभवन्तोत्याह ॥ 
शरोर और आत्मा के बल से यक्त पुरुष कस का प्राप्त हात हं यहाव० । 


सन्ते पया सि समयन्त वाज्ञाः सबुष्णमा 
न्यमिमातिषाई;॥ जाप्यायमानो झमुताय | ba 
सोम दिवि अवास्युत्तमानि चि्व।१ eal । 
सम्‌। ते । पयार्थ्शस । सम्‌ । ऊंइत्थूं । | 
यन्त। वाजा; | सम्‌। वृष्ण्यानि। Hatha ||| 
ary: झमिमातिसह इत्यभिमातिऽसचः । || 
आाप्यायमान इव्याऽप्यायमान:। अमृताथ। ® 
सोम । दिवि। अवा«सि । उत्तमागोत्य 
त्‌ऽत॒मानिं। fata ॥ ११३॥ 


aly (त) दुम्यम्‌ ( पयांसि) जलानि ढुग्घानि // 

वा ( सम्‌ ) (ड) (यन्तु ) प्राञ्जुबन्तु (वाजाः) धनवंढ्बो धना बैगा: bl 
(सम) (हृष्ण्यानि) वोय्योगि (अभिमातिषाहः) येऽभिसातीनभि-! 29 
. | Agar शचन्‌ weed निवारयन्ति (आप्यायमानः) समंताद | | 
| धम्मान: अमृताय ) मोक्तसुखाय ( सोम ) ऐचर्यययक्त ( दिवि ) ` 


। | 


— 
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द्योतनात्मके परमे उर ( शवांसि ) अन्नानि श्रवणानि वा (उत्त 
मानि ) ( feet) धत्स््र ॥ ११३॥ 


अन्वय;-है सोम aa त पयांसि संयन्त्वभिमातिषाही 


बाजा: संयन्तु वृष्ण्यानि dyed स चाप्यायसानस्त्वं दिव्यमता- 
योत्तमानि श्ववांसि धिष्व ॥ ११३ ॥ 


6 : 
भीवाथे:-ये agar: शरोरात्मबल नित्यं वर्धयन्ति ते 
| यो गास्यासन परमात्मनि मोचानन्दं लभन्त ॥ ११३.॥ 


a 5 पदाथ ¬ है (सीम) शान्तियुत्ता पुरुष जिस (ते) तुम्हारे लिये ( पयांसि ) 

७ | जल वा दुग्ध ( संयन्तु ) प्राप्त होवें ( ग्रभिमातिषाह: ) अभिमानयुक्त ग्रचञ्जी को 

॥ |. सइने बाले ( बाजाः) धन्‌ द्‌ के विज्ञान( सम्‌ ) प्राप्त होवें ( ड ) श्रोर (हृष्ण्यानि) 

Wf | पराक्रम (सम्‌) प्राप्त होवें सो (आप्यायमान:) अच्छे प्रकार बठते हुए आप (द्वि) 

॥ । प्रकाश खरूप इश्वर में ( अस्ताय ) मोच के लिये ( उत्तमानि, यवांसि ) उच्तम- 
| 


„| अवणो' का (धिष्व) धारण कौजियै ॥ ११३ it 


भावाये-ज मनुष्य शरोर श्रौर आत्मा के बल को नित्य बढाते हैं बे योगा- 

| भ्यास से परमेश्‍वर में मोक्ष के आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ११३ ॥ 
८  आणप्यायरेत्यस्थ गोतम कटषि/ | सोमो देवता। | 

| sg ष्णिक्‌ छन्द: | चट षभः स्वर: ॥ 

कोत्र aga इत्याह ॥ 

संसार में कौन Ble को प्राश्न होता है यह वि० 
आपयायस्व मदिन्तम॒ सोमविशबे भिर2/ण- . 
fai | भवानःसप्रथ॑स्तम्‌ः सखा वधे॥ १ १ 8॥ 
Al | पयायस्व | मदिन्तमेति मदिन्‌ऽतम | 


ala fava मि:। seoufafraeons fa) 


छै 
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_ भव । नः। सप्रथध्तम इति संप्रथःऽतमः | 
सखा | बच्चे ॥ ११४ ॥ 


पदाथ ( प्यायख ) ( मदिन्‍्तम ) अतिशयेन | 
सितं हर्षित शील (सोम) ऐश्रय्थयुत्ञा (विश्वेमि:) सव; (अ शमिः) | 
fara: ( भव ) दचोतस्तिडः इति दोघः (नः) अस्माकम्‌ (सप्र- | 
अस्तमः) अतिशयेन विस्हतसुखकारकः ( सखा ) मित्र (बुध ) 
वर्घनाय ॥ ११४ ॥ ॥ 

अन्वदय!-है मदिन्तम सोम त्वमंशुभिः किरणः Aa इव व 
विश्वेसि: साधनेराप्यायस्व सप्रथस्तम; सखा सन्‌ नो बघेभव॥११४॥ 


आप (अंशुभिः) किरणों से सूर्य के समान ( विश्वेभिः ) सब साधनें से ( आप्या | 
यख ) घडि को प्राप्त हजिये ( सप्रथस्तमः ) अ्रत्यन्तविस्तारयुक्त सुख करने हार | 
(सखा) मित्र हुए (नः) हमारे (धे) बढ़ाने के लिये (भव) तत्पर इूजिये ॥११४॥ ||| 
0 ||| 
YF isa संसार में सब का हित करने हारा पुरुष सब प्रकार से 2 


| afe को प्राप्त होता है cai करने वाला महीं ॥ ११४ ॥ 
आणल इत्यस्य वत्सार WT: | अग्निट्वता | निचद्गायचो 


छन्द; | षडज, खर, ॥ 


सनुष्याः कि कि बशोकव्यानन्दं प्राभुवग्त्वित्याह ॥ 
मनष्यलाग कस का वश म करक आनन्द का प्राश्न हावे Ay Tao | 


[ तेवत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात। || 
अग्ने त्वांकामया गिरा | ११४ ॥ 
Bia वृत्सः। मन; । यमत्‌। प्ररमात्‌।चित्‌। 


2 no > र 
Digitized by Arya S: i G i 
g y Arya णुना BHentlai and eGangotri १२४६ 


y | त न 
| सधस्थादिति स॒घऽस्थात्‌। अग्ने। त्वाङ्का- 
मयेति त्वाम्‌ऽकामथा | गिरा ॥ ११५॥ 

पाथं त) तब (वत्सः) (मनः) चित्तम(यमत) उपरमेत्‌ 
| ( परमात्‌ ) उतक्षष्टात्‌ (चित्‌) अपि (सघखात्‌) समानस्यानात्‌ 
“ ||| (अग्ने ) विदन्‌ ( त्वाज्ञामया ) यया त्वां कामयते तया । अच 
हितोयेकबचनस्यालक ( गिरा ) | ११५ ॥ 
~ ान्वथः-हे अग्ने सोमविइल्वांकामया गिरा परमात्सध- 
रव पो 7 स्थाजिडत्सोगोरिवायमत्स त्वरं सुक्कि कथन्नाभुया; | ११५ ॥ 
४॥/ भावादग्रे!-मचुष्ये: सदेव सन; खवशं विधेयं वाणोच ॥११५॥ 


४॥ 0 | | पदा -हे ( ग्ने) अग्नि के समान तेजस्त्री विद्दाग्पुरुष ( त्वाइगमया) 

` |! तुको कांमना करने के हेतु ( गिरा.) बाणो से जिस (ते ) तेरा ( मनः ) चित्त 
Sa ( परमात्‌ ) अष्छे ( सधस्थात्‌ ) एक से स्थान से ( चित्‌) भौ (वत्सः) ager 
गौ को प्राप्त होवे वेस ( आयमत्‌ ) खिर होता है सो तू सुति को क्या न प्राप्त 

| होवे ।। ११५ ul | 

भावा यर /-मनप्यो को चाहिये कि मन और वाणो को सदेव अपने वश 


॥ में रकखं॥ ११५ ॥ 
तम्यन्ता इत्यस्य विरूप कृषि! | अग्निट्बता | 


ah : Taal छन्द; । षडज; स्वर: ॥ 
FN अथ राना किँकुयी दित्याइ | 
अब राजा क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है. ५ 


तभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वा: सुचितयः 
प्रथक्‌ ॥ अग्ने कामाय यॉथरे ॥ ११६ ॥ 
तम्यम । ताः | अ्रङ्गिरस्तमेत्याङ्ग र्‌;ऽतम । 


KUL Kanar (oO 
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। ॥ 
विश्वा:। सचितय इति सु$ चितयः पृथ्ष्‌। 
अग्ने | कामाय | येमिरेि॥ ११६ ॥ च | 
पदाथः- ( तुभ्यम्‌ ) (ता: ) ( अङ्गिरस्तस ) अतिशयेन | 

सारग्राहिन्‌ ( विश्वा:) अखिलाः ( सुच्चितय; ) श्रेष्मनुष्या: | 
प्रजाः ( ध्थक्‌ ) ( अग्ने ) प्रकाशमान राजन्‌ ( कामाय ) इच्छाः | 
faga ( येमिरे ) प्राभुवन्त ॥ ११६ ॥ | i 
उन्वघ.-8 अङ्गिरिस्तमाग्ने राजन्‌ या विश्वा: wang 
प्रजा: पथक कामाय तथ्य Afar तास्त्वं सततं रक्ष ॥ ११६ 
(ज्ञावाग्र'-यत्र प्रजा धार्मिक राजानं प्राप्य खां खासमिला- 
षां प्राश्वन्ति तच राजा कथं न AEA ॥ ११६ ॥ 
qala:- है (fete) अतिशय करके सार कै ग्राहक (अग्ने ) प्रकाश- 


मान राजन्‌ जो ( विश्वा; ) सब ( सुचितयः ) श्रेष्ठ मनुष्यों बाली प्रजा ( धघक्‌ ) | 
अलग ( कामाय ) इच्छा के साधक (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (Afar) प्राप्त होवे (ताः) a 
| 


|] oh) rei} IER ee त ०४7 


द) उन प्रजाओं कौ श्राप निरन्तर रक्षा कोजिये ॥ ११६ ॥ | 
A HAD asi प्रजा के लोग धर्मात्मा राजा को प्राप्त हो के अपनो २ | 
ड. इच्छा पूरो करते हैं agi राजा को ate क्यों न होवे ॥ ११६ ॥ | | 
अग्निरित्यस्य प्रजापति fa: । अग्निदेबता । गायो \ 
छन्दः। ASH स्वर: ॥ “आप 
० पुनमंनुष्या: wea भृत्वा कि कुय रित्याह | | | | 
eae फिर मनुष्य लाग केसे होकर क्यार करे इस वि० | | 


` | अग्नि पियेपुधामसुकामी' भूतस्य भव्य ४ 
। | स्या समाड़ेकी विराजति॥ १४७॥ | 
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अग्नि: | प्रियेषु। घामखितिधाम$सु। काम 
pe भूतस्य । भव्यस्य । समाडिति समुराट्‌। 
ण्कः । fal राजति ॥ ११७ ॥ 
पढाथ,-( अग्निः) पावक दूब वत्तसानः ( प्रियेषु ) दृष्टेषु 
| | ( धामसु ) नन्मस्थाननाससु ( कासः ) यः काम्यते सः ( भूतस्य ) 
| _आतोतस्य (भव्यस्य) आगामिसमयस्य (ware) सम्यक्‌ प्रकाशकः 
(१ (एकः) अद्वितोयः परमेश्वरः ( बि) ( राजति )॥ ११७॥ 


squat मनुष्यः सखाडेकः कामोग्निः सभेश; परमे- 


"| | झर इव मृतस्य भव्यस्य प्रियेषु धामसु विराजति स एव राञ्याभि- 

| षेचनोय:॥ ११७॥ 
= | | Wasa बाचकलु०-ये मनुष्या: परमात्मनो गुणाक्म- 
र) ` | स्रभावानुकुलान्‌ खगुणकरसंखथावान्‌ afer त एब सालाज्यं | 
T:) |} भोह्लामईन्तोति nee oll 


| 60 ०५ 
|. अच स्वौपुरुषराजप्रजाटष्यध्ययनाध्यापनादिकर्मवणनादेत 
| | दर्थस्य पू ऽध्यायाधेन स॒ह संगतिरस्तोति बोध्यम्‌ ॥ 


९ 

पदाथ;-जो मनुष्य ( सम्त्राटू ) सम्यक्‌ प्रकाशक ( एकः ) एक हो अस- | 
| | | हाय परमेश्वर के wen ( काम: ) खौकार के योग्य ( अग्नि; ) न । 
||| वर्तमान सभापति (भूतस्य) हो चुके श्रीर (भव्यस्य) आनि वाले समय त न्‌) | 
||| इष्ट ( धामसु ) जन्म स्थान और नामो में ( विराजति) प्रकाशित होवे वही राज्य | 
| || का अधिकारी होने योग्य है ॥ ११७ ॥ 


पो : = 
भ्रावाथ;-इस मन्त्र में 'बाचकलु०-जों मनुष्य FE | ८ 
||| और खभावों के अनुकूल अपने गुण कर्म भीर खभाव करते हैं वे हो चक्रवती 
i] राज्य भोगने के योग्य होते हैं ॥ ११७ ॥ | 


क 5 क्काम मन कलमा oo स: रा | | 
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ऽध्यायः ॥ 


१२८२ 
' इस अध्याय में खी, पुरष, राजा, प्रजा, 
का वर्णन है इस से इस अध्याय कै अथ की 
समभनी चाहिये ॥ . | | | 


खेती और पठन, पाठन ती चोर पठन, पाठन आदि कर्म | 
पूर्व अध्याय के अर्थ कै साथ संगति | |, 


दति सौमत्मरित्राजकाचार्यपरमबिदुषां खौ विरजानन्द- 
सरस्ततो खासिना शिष्येण शौमहृयानन्दसरख्यतो 
स्वामिना निर्मिते संस्डताय्येभाषा्यां 
भूषिते सुप्रमाणयक्ञ यजुबंदभाष्य 
द्वादशोऽध्यायः संपूण; ॥ १२ ॥ 
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॥ अग्र चयोढणा$ध्यायारम्म' ॥ 


— +f — 


॥ ऱ्य 6 ॥ 
ओम्‌ विश्वा नि देव सवितर्दुरितानि परा- 
७ | 
सुब | यद्‌ ue dea आ सुब ॥ 
तब सयि गृल्वालीद्यादाख वत्सार wf! अग्निदंवता 
खाचो पंक्षिएछन्द: | dam: स्तरः ॥ 
| सनुष्येराद्साऽवस्यायां कि किं कार्य्यसित्याह ॥ 
अब तेरहवे अध्याय का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 


पहिलो अवस्था में क्या २ करना चाहिये यह विषय कहा है ॥ 
मयि गृहणाम्यगने अग्नि» रायस्पोषाय 
| सुप्रजास्त्वाय सुवोथ्याय । मामु देवता; 
सचन्ताम्‌ ॥ ! ॥ 

fa गहणामि। अग्ने | अग्निम्‌ । राय:। 
पोषाय । सप्रजास्त्वार्योत पुप्रजा/$त्वाय। 
|| सबीय्यायेति स;वौष्याय | माम्‌ । उद्दल । 


| देवता: | सचन्ताम्‌ ॥ शै ह 
| (गर्ने) (अग्सिम) | 
` प्रढाश'-( साय) आत्मनि ( ह्णा ) 

(राः) बिज्ञानादिपनस्थ (पोषाय) पुष्टये (सुभ्रना- 
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सत्वाय ) शोमनाञ्च ताः प्रजाः सुप्रजास्तासां भावाय (सुवौच्यायी || ` 
गरोग्येणसऽपराक्रमाय (माम्‌ ) (छ) (देवताः) द्व्या विद्वांसो | 
गणा वा ( सचन्ताम्‌ ) ससवयन्तु ॥ १ ॥ | 

आुन्बथ,-है कुमाराः कुनाव्यच्व यथाऽहसग्ने मयि waa 
घाय सप्रजास्त्वाय सबोव्यीयाग्नि एक्क[मि येन मास्‌ देवता; | | 
सचन्तां तथा ययर्साप करत ॥ १ | 


भावा aa बाचकलु०-मबुष्याणामिदं समुचितसस्ति# 
ब्रह्मचर्यकमाराबस्यायं वेदादाध्ययनेन पद्‌र्थविद्यानज्ाकर्स बह्यो- || 


पासनां बह्मज्ञानं स्वोकय यन (दिव्यान्‌ ग॒णानाश्चान्‌ बिड्षञ्च 
प्राप्यो शमथौप्र जापराक्रसान्‌ प्राप्नुयारिति ॥ १॥ 


ATES rn 


९ 
प्रदाध,- रे कुमार बा कुमारियो जेस में (अन्ने) पहिले (मयि). में | 
(रायः) बिज्ञान आदि धन के (पोषाय) पुष्टि ( सप्रजास्त्वाध ) सुन्दर प्रजा होने के | 
लिये और (सुवीस्याय) रोगरहित सुन्दर पराक्रम होने के अर्थ ( अग्निम्‌ ) उत्तम || ° 
विहान को (णल्वामि) ग्रहण करता ह जिस से (माम्‌) मुझ को (उ) हो | देवताः) || f 
उत्तम विहान वा उत्तम गुण ( सचन्ताम्‌ ) मिले बैसे तुम लोग भी करो ॥ १॥ |||_.२ 
भीवी थे aa मन्त्र में वाचकलु०-मनु्णों को यह उचित है कि बच्चा-: ih ( 


चय्ययुक्ञकुम्रारावस्था में वेदादि शास्त्रा के पढ़ने से पदार्थ विद्या sua कर्म और || 
TAT कौ उपासना तथा बुह्यज्ञान को खौकार करे । जिस से श्रेष्ठ गुण ओर आप || ड 
विद्ानों को प्राप्त हो कै उत्तम धन सन्तानों और पराक्रम को प्राप्त होवे' ॥ १ 


अपां एमित्यस्य aa क्षि: | अग्निद्‌बता । विराट 
चिष्टपळन्द; | वत; स्वर: ॥ 


अथ परमेश्वरोपासनाविषयमाह ॥ : | 
अब परमेश्वर की उपासना का वि० “A 


अपां पृष्ठमसि योनिरुने समद्रममितः | 
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| [पन्बमानम्‌। वचं मानो म॒हां २॥आं च 
P पष्करे [द्वो माच्या वरिग्णा aaa ॥२॥ 
आपाम | USA) अस । योनिः । ava 
समुटम्‌ | अमित । पिन्वमानम्‌। वघमान 
महान | आ।च । पष्करे। दिवः । मावया। 
वरिम्णा | WIA ॥ २ ॥ 


परदा्े:-(अपाम) व्यापकानां प्राणानां जलानां वा (एम) 
| अधिंकरणम्‌ (असि) ( योनिः) कारणम्‌ ( अग्ने ) विद्यदादे 
(समद्रम) अन्वरिक्षसिव सागरम्‌ ( अभितः ) सवतः (पिन्वमा 
नम्‌ ) सिंचमानम्‌ ( वर्धमानः ) सर्वधोत्कृष्ट: ( महान्‌ ) सरवभ्यो 
| वरैयान सर्वे: पूज्यश्च (आ ) ( च ) (पुष्करे ) अन्तरि खे | पुष्कर 
5 || मित्यन्ततरिक्षनास० fate १ । ३ (द्विः) द्यातमानस्य ( सारया ) 
| यया wa मिसोते (वरिम्‌णा) अतिशयेनोसबं हस्तेन व्यापकत्वैन 
| | ( प्रथस्व ) प्रख्यातो भव ॥ २॥ 

| Weqg:—2 बिइन्‌ यस्वमभितोऽपां ee समुद्रं पिन्वमा 
| नमम्नेयो निर्दिवो माजया pat वर्धमानो महँशचासि सोऽस्यासु 
बरिमृणा प्रथस्व ॥ २॥ 

भावाशः-सनुष्येर्यत्‌ सद्चिदानत्दस्वरुपमखिलस्थ जगतो 
| निमी सर्वत्राभिव्यापं सभ्यो at सर्वशक्विसट्‌ बह्मवोपास्य 
_सकलविदा: पाप्यंते तत्‌ कथं न सैवितर्व्य स्थात्‌ ॥ २ i 


प्रदाध,- विहन्‌ परष जोत ( अभितः ) सब भोर से ( अपाम्‌ ) | डर F 
और प्राणी वा जलों के ( yea) |` 


व्यापक परमेश्‍वर आकाश दिशा विजुली 
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१९८६ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


अधिकरण (समुद्रम्‌) आकाश के समान सागर (पिन्यसानम्‌) सींचते हुए समुद at ||. 
(aia: ) बिजुली आदि अग्नि के ( योनिः ) कारण ( दिवः ) प्रकाशित पदार्थ | 
का (माया) निर्माण करने दारी बुद्धि से (पुष्करे) हृद्यरूप अन्तरिच में ( ब्-|ह 


मानः) उन्नति को प्राप्त इए (च,और (महान्‌) सब से श्रेष्ठ बासव के पूज्य (असि) || 
हो सो आप हमारे लिये (वरिम्‌ गा) व्यापकश किसे (आप्रथ) प्रशि जिये ॥ २॥ | 


€ | 
भावाशे!-मतुष्यी को जिस सत्‌, चित्‌ और आनन्दखरूप,सब जगत्‌ का | 
~ पौ 9 ९ Q 
रचने हारा,सर्वत्र व्यापक, सबसे उत्तम WT सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म को उपासना से पूर्ण || 
बिद्यादि अनन्त शुणप्राप्त होते हैं उसका सेवन क्यों न करना चाहिये॥ २ ॥ 


बच्चुजज्ञानसित्यस्थ वत्सार ऋषि: | आदित्यो देवता | 
आए चिष्टुप्छन्द; | घेवत: स्वर: ॥ 
fa स्वरूपं ब्रह्म जनेरुपास्थमित्याह | 

मनुष्यों का किस स्वरूप वाला ब्रह्म उपासना के योग्य हे यह वि० 


रचम जज्ञानं WOH पुरस्तादिसौंम॒तः सुरुचो 
वेन आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा: | 
, aaa योनिमसतश्च वि a: ॥ ३ ॥ 4 
बम । ज्॒ञानम्‌। प्रधमम्‌ । पुरस्तात्‌ । वि। 
सोमतः | सुरुचइति सुरुच; । बेन: | आव- || ६ 
रित्यावः । सः । बुधा: । उपमाइत्युपऽमाः। | ` 
_ | अ ee | fast: | विस्थाइति विऽस्थाः। सतः। । 
च । योनिम्‌। असंत: | च। वि। बरितिव; | ३॥ | (र 


alice] | 
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पदाथः-। बहा ) सबस्यो Teq ( जज्ञानम्‌ ) सर्वस्य जनकं 
| 'बेज्ञाढ ( samy ) विस्तृत विस्तारचिढ् ( पुरस्तात्‌ ) een 
( वि) ( सौमतः ) सोमातो स्था दातः (सुरुचः) सुप्रकाशसान: 
खुछुरुचिविषयञ्च ( वेनः) कमनोयः। वेनतौति कान्तिकम्ही० 
| निषं०२। ६ ( आवः ) Stewie खब्याग्राच्छाढ्यन्ति ताः 
| ( खः ) (wat) बुभे नलसंबन्धेऽन्तरिच्षे भवाः सव्यचन्द्र रचिवो- 


| सत्त्वादेः (faa) विवृणोति। अब मंचेषसेति चे लुगडभावश्च ॥३॥ 
असाह यास्कमृनिः-विसोसतः सुरुचो वेन आवरितिच व्यह- | 
| णोत्सर्वत आदित्य: सर्च आदिव्यरश्मय: सुरोचनादपि वासोसे- 
| व्येतदनथकमुपबन्धमाददौत पंचमौकमौणं सोमः सोमतः सोमा 
तो मव्यौदातः सोसा water विषो व्यति देशाविति॥ निस्‌०१। ७ 
/ झुन्वघः- यज्जज्ञान प्रथमं ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यास्य | 
of बभगा fast उपमाः सन्ति स सर्वमावः स विसोमतः सत्चासतञ्च | 
योनिं विवस्तत्सवैरपासनोयस्‌ ॥ ३ ॥ 
| 3 भावाशः-यस्व real विज्ञानाय प्रसिद्टाऽप्रसिइंलोका 
इष्टान्ताः सन्ति यत्सर्वत्राभिव्याप्तं सत्सर्वमावृणो ति सव विकाशः | 
यति सुनियमैन स्वस्वकत्षाय्रां विचालयति तदेवान्त व्यौमि ब्रह्म 
| | सर्वैसेलुष्येरुपास्यं नातो एथस्वस्तु भननोयम्‌ ॥ ३ ॥ | 

i पदार्थः-न् (परस्तात्‌) afe को आदि में (जज्ञानम्‌) सब का उत्पादक | 
ज्ञाता ( प्रथमम्‌ ) विस्तार युक्त और विस्तार ant (बढ्दा ) सब से बड़ा जो | 
(सुरुच:) सुन्दर प्रकाशयुक्ष और सुन्दर रुचिका विषय (वेन!) ग्रहण कै योग्य जिस 
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( अस्य ) इस के (AIT) जल aaa आकाश में वत्तमान Ga, चन्द्रमा न 
और मचत्र आदि (विष्टा:) विविधस्थलों में स्थित (उपमाः) ईश्वर ज्ञान के दृष्टान्त 
लोक हैं उन सब को (सः) बह (आषः) त्रपनोव्याति से भ्राच्छाट्न करता है वह 
इश्वर ( विसोमतः ) मर्यादा से (सतः) विद्यमान देखने योग्य (च) शोर (असत |. 
अव्यक्त (च) और कारण के (योनिम्‌) आकाशरूपं स्थान को (बिवः) ग्रहण करता || 
है उसी बहा की उपासना सब लोगों को नित्य ग्रवण्य करनो चाहिये ॥ ३॥ 

HAF faa बह्म के जानने के लिये प्रसिड ओर अप्रसिद्ध सब लोक | 


दृष्टान्त हैं जा सवच व्याप्त FA सब का आवरण और सभा का प्रकाश करता है 
और सुन्दर नियम के साथ अपनी २ कचा में सब लोकीं को रखता है avy 
अन्तर्यामी परमात्मा सब मनुष्यों के निरन्तर उपासना के योग्य है इस से अन्य 
कोई पदाथ सेवने योग्य नहीं ॥ ३ ॥ 


fer गभंडूतास्थ हिरण्यगर्भ कटषि: । प्रजापतिदेंवता | 
आपो चिष्टुप्‌ छन्द: । घेबतः स्वर: ॥ 
पुनस्तत्‌ कोहशमित्याह् ॥ 
फिर वह कसा हे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया Sy _ 


चिरण्यगर्भः समवत्तंताये भतस्थं जात | 
पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पश्चिवों द्यामुते `| 
मा कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 8 ॥' ˆ 
िरण्य॒गभइतिं हिरण्यऽगर्भः। सम। अब 
त्तत। अग्र । भूतस्य। ज्ञात: | पतिं; | एक: 
आसीत्‌। सः | दाघार | प्रथिवीम। द्याम। 
उत | इमाम । कस्म दवाय । इबिषा। 
[विधम ॥ 8 ॥ | 
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ee 
पदार्थः-( fermi: ) रण्यानि Gait तेजांसि | 
| ,गेर्भे मध्ये यस्य स: । ज्योतिब व्हिरण्यम्‌ । शत» (दिर कमा 
qiqaa सायस्यमानमितिवा tea जनाव्ञनसितिबा Feac. | 
मणम्‌ भवतोति बा waaay स्यात्‌ प्रेशाकसंश्:। Pao २।१०। 
(खम्‌ ) ( अवत्तेत ) ( अग्रे ) We: मा्‌ ( भूतस्य ) उत्पन्वस्य 
( जातः) जनक: ( पति; ) पालक्षः ( एक: ) अस हायो5टिलौय: 
( आसौत्‌ ) ( सः ) ( दाधार ) धृतवान्‌ (एथिबोम्‌) प्रकाशर डलं 
| /भूगोलादिकम्‌ ( द्याम्‌ ) प्रकाशमयं स्यौ ट्किम्‌ (उत) (इनाम) 
| बत्तमानां सुथ्मि (कस्म) खुखस्वरूपाव ्रनापतये (देबाय) प्रकाश- 
|| सानाय(हविषा) पात्साद्सिमग्रया (विघेस) परिचरेस विधनेति 
परिचरस्यकसी निर्घ० ३ | ५ | निरक्ककारमेबसा ह व्हिरण्यगर्भो 
| हिरण्यमयोगर्भो हिरण्मयो गर्भो$स्येति वा गम cae aay 
| गिरत्यनथौनिति वा यढाडि खो गुणान्‌ गह्णाति गणाद्यास्या 
TAM गभा भवति | ससभवढ्ग्रे भूतस्य जात: पतिरेक्षा बब 
स्‌ भारयति एथिवो fet च awa देवाय हढिषा विधेमेति 
व्याख्यातं बिषतिदीनकरस ० निर० १०। २३॥ ४ ॥ 
|. अन्वयः agar यथा बयं योऽस्य भूतस्य जातः पतिरेको 
झिरण्यगरओऽग्रे समव त्तेतासीत्स इमां सृष्टि रचयित्वोतामि vie. | 
at द्यां दाधार तसे करसे सु खस्वरूपाय देवायं परमेश्वराय हविषा 
fave तथा यूयमप्येनं सेबध्यम | 8 | 


७ i fi | र 
॥ भावा,-३ ager यूवमस्याव्यक्षाया: ers: पराक्‌ परमे- 
| || रर एव जागरुक आसो ठ्‌ येनेमे लोका.घृता प्रलयसमये भिदान्त 
' ४ तमेवोपास्यं मन्यध्वम्‌ ॥ 8 ॥' अन 


न og 
> @ १ ७: J Pt Fs, , hs 
| } पदा थे,-हे wast जैसे हम लोग जो इस ( भूतस्य) उत्पन्न इए संसार | 
“oN DI NB 08 क्षेः व 
| का (जात: ) रचने और ( पतिः ) पालन करने हारा ( एकः ) सहाय की 


र्मा 
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उ लह) उसा दिलेलोमय दाचा का आधार (अश पदार्थों का आधार (अग्र ) जगत्‌ रने 
के पिले ( समवक्तत ) बर्तमान (आसोत्‌) था (सः) वह (इमाम्‌) इख संसार को 
रचके ( उत ) और ( एविबोम्‌ ) प्रकाशरहित और ( द्याम्‌ ) प्रकाथसहितःसू या 
दिलोकों क ( दाधार ) धारण करता FRI उस ( कस्म) सुखरूप | ॥ 
वाले (देवाय) प्रकाशमान परमात्मा की ( हंविषा ) आत्मादि सामग्रौ से ( विधेन) 
सवा में तत्पर हों । Sa तुम लोग भो इस परमात्मा का संवन करो ॥ 8 ॥ 

भावा -इ मगुजो तुम को योग्य है कि इस प्रसिद्द रृष्टि के रचन से | 
प्रथम परमेश्वर हो विद्यमान था जोब गाढ़ निद्रा सुषु में लोन थे और जगत्‌ 
का कारण अत्यन्त सूच्यावस्था में आकाश के समान एकरस स्थिर था जिस मे aa 
जगल्ली रचके धारण किया ओर अन्त्यसनय में प्रलय करता है उसो परमातमा / 
को उपासना के योग्य मानो ॥ ४ ॥ 
ey yaw हिरण्यगम चटपिरोखरो देवता | 
विराडाणों वि्टप्छन्दः | गान्धारः स्वरर: ॥ 
पुनः स RED इत्याह॥ 
फिर वह केसा है यह वि० 


द्रप्सखस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनि 
मनु यञ्च पर्वे; । समानं योनिमन्‌ संचरन्त | a 
 ट्रासं जहोम्यन सपत होता: ॥ ५ ॥ | 
gq; | चस्कन्द | पश्रिवीम । आन। 
द्याम्‌। इमम्‌ । च । योनिम । अन | य 

चु। पर्व; | स॒मानम्‌। योनिम । अन । 
संचरन्तॉर्भातं समऽचरन्तम । gaa 

(Berens | । अन्‌ । सपत । होत्रा: ॥ ५ ॥ 


SY न 
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र |? Gala: द्रः) इषे उत्साह:। अत्न हपविसो इनइर्षण- 
॥ pep योरिष्यत औणादिक: सः किञ्च (चरकन्द ) प्राशोति ( एथिबोम्‌ ) 
भूमिम्‌ ( अलु ) ( दयाम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( इम्म्‌ ) (च) ( nie ) 
कारणम्‌ ( अनु ) (य: )( च ) (पूर्व) पूर्ग: (समानम्‌) (योनिम्‌) 
स्यानम्‌ (अनु) (सचरन्तस्‌) (द्रम्‌) आनन्दम्‌ (जुहोमि) गह्वामि 
(अनु) (सञ्च) पंच प्राशा मन आत्मा चति (होबा:) चादातार:॥५॥ 
_ अन्व थः-है मनुष्या यथाहं यस्य सप्त होचाउनुग्रह्ीतारोय इमां 
रिथिवौं दा योनिं चानु य.पूर्वो दरो नु चस्कन्द तस्य योनिअन संचर. | 
न्तम्‌समानं द्रप्ससवचाभिव्याप्षमानन्दंमनुजुहोसि तथेनमादत्त॥ ull 
भावाश'-हे मनष्या यूयं यस्य जगढीख्ररस्य सानन्दं सरूपं 


N 


सवलोपलस्यते तत्प्राप्तये योगमस्यस्यत | ५ ॥ 


पदा थं,-हे मग॒णो जैसे मैं जिस के (सघ) पांच प्राण मनओऔर अक्षा ये सात 
(होची:) अनुग्रइणकरने हारे (य.)जो (इमाम्‌) इस (एथिवोम्‌) थवी (द्याम्‌ प्रकाश 
(च)ओ र(योनिम्‌) कारण के(अनु)अनुकूल जो (पूर्व: सम्पूर्ण स्वरूप sg पस न ओर 
उत्साह को (अनु) अनु कूलता से (चस्कन्द) प्राप्त होता है उस (योनिम्‌) खान के (भनु) ' 
१ | अनुसार[सं चरन्तम्‌)सं वारो (समान म्‌)ए क प्रकार कै(द्रप्सम्‌)सर्वत् अरि व्याप्त प्रानन्‍्द 
{| कोमें 'अनुजुहीमि) अनुकूल ग्रहण करता हवेसे तुम लोग भी ग्रहण करो | ५ ॥ 
भावाथ्चेः- ast तुम को चाहिये कि जिस जगदीखर के आनन्द |. 
| झर खरूप का सर्वच लाभ होता है उस को प्राप्ति के लिये योगाम्यास करी ray 
नसोऽस्वित्यस्य हिरण्यगर्भ घरषिटेवता च। 
भुरिगष्णिक्‌ छन्दः । चटषभः स्वर: ॥ 
सनुष्येरच कर्थं बच्तितव्यमित्याह्]॥ 
मनुष्यों को संसार में कैसे वत्तना चाहिये यह favo 


नमोऽस्तु संपेथ्यी ये के च पृथिवीमनं | ये 
| : अन्तरि थे दिवि तेभ्य॑ः सपे भ्यौ नमः १६॥ | 
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QRER शा 
ae) झस्त। सेभ्यः । धे। के। च! 
पृशिवीम्‌। अनं । ये। झन्तरिचे al 
fela | तेभ्यः सण भ्यः । नेम; ॥ ६ ॥ | 


प्रदाण-(नम:) अन्नसा नम इत्यळमाम०निरघ॑०२।७ (सतु । 
(सपेस्थः)ये सर्मन्ति गच्छम्ति ते लोकास्त स्थ: इूमबेलो काः सपो- | 
| स्तडानिन सर्वेख सर्पन्ति | wae ७। ३। १। २५ (ये) (के) व | 
पृथिबोम) भूमिम्‌ (अनु) (ये) (अन्तरि्े) आकाश (ये) (द्वि) | 
स्यौ दिखोक्गे (Aza: ) (सपभ्यः) प्राणिस्य: (नमः) अन्तरस्‌ ॥ ६ ॥ ` 
अन्वयः -वे क्षे चाब सपाः स्ति Feu सपं म्यो नमोऽस्तु lds 
ग्तरिज्षे ये डिबि ये च एथिवोमसुसप fea तेग्य; सपं व्यो नसो स्तु॥६॥ | 
WAT aaa ea लोका दृष्यन्ते ये च न Eyes 
सर्व स्वच्यकछायामोगरेण नियताः सन्त आकाशि भ्रमंति तेष 
वेष लोकेष ये ्राणिन्षलन्ति तदर्थमन्मपी इरेख रचित यत 
एतेषां wad भवति ययं विजानौल ॥ ६ ॥ 


| \ 


q 
पदा जा कोई इस जगत्‌ में लोक लोकान्तर और प्राणी हैं || ( 
(तेभ्यः) उन (सपभ्य;) लोको से जोबों के लिये ( नमः ) अन्न (असु) हो (थे) जी ( 
(अन्तरिछे) आकाश में (ये) जा (दिवि) प्रकाशमान सूर्यशाडि लोकीं में (a) और 
(ये) जो (पुश्चिवोभ) भूमि के (अनु) अपर चलते है उन (सपश्य;' प्राणियां के faa | 

( नमः ) अन्म प्राप्त हीवे ॥ ६ ॥ । 
UAT? मता जितने लोक रोख पड़ते हैं और जो नहीं रौखपडते हैं| 
| वे सब अपनी २ कचा में नियम से स्थिर इए आकाश सार्ग में घूमते हैं उनसभों 
जो प्राणी चलते हैं उनके लिये अन्न भी ईश्वरने रचा $ कि जिस से इन wal 
का जीवन होता है इस बात को तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ | . | को 
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Nh या हूषव इत्यस्य हिरण्यगळ इटिः | सण्व 

| | A देवता च | अनुष्टप छन्द । गाधार; खर; ॥ 
Vata. कथ भवितव्य सित्यप दिशत ॥ 

फर मनुष्या का कोसा होना चाहिये इस विषय का उप० ॥ 


या इषवो यातुधानानां थे बाबनस्पती #॥ 


रनु | यवावटष wea तथ्य, सप भ्यो 
| गम, ॥ ७ ॥ 3 


था. | इषवः । शातृधानानामिति यातऽधा 
नानाम्‌ । ये। वा । बनरपतीन । अनं | 
ला । अवटु । शेरते | तेभ्य; । सर्पे ea: 
काल, ॥ ७ | 


पदाथ इषवः) गतयः ( यात॒धाना नाम्‌ ) ये यान्ति 
| परपदाथोन्‌ दषति तेषाम्‌ (थे) (at) ( बनस्पतीन ) बटादीन्‌ 
| अनु )( ये ) (ar) (atu) अपरिभाषितेष मागष ( शेरत ) | 
( ata; ) ( सपस्थः ) ( नम ) वस्त्रम्‌ ॥ ७ ॥ 


आन्वेय,-है मनुष्या ययं या यातधानानाभिषवो वे वा बन 
स्यतोमनुवत्तन्ते ये वाऽवठेषु शेरते तेन्य: सपेभ्यो नम प्रक्षिपत॥७॥ 
|  भावाथः-सनुष्या ये भागषु बनेषत्कोचका दिवसे एकान्त | 
॥ स्वप्रन्ति तान्‌ द्रसूल्ारांश्च शस्त्रौ घवा दिना निबारयन्तु ॥ ७॥ | 
पदाथ.-६ मनुष्यो तुम लोग (याः) जो (यातुधानानाम्‌) पराये पदाथाः | 
i: प्राप्त हो के धारण करने वाले जनों को ( इषवः ) गति हैं ( वा) अथवा | 
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iy x 

१२६४ बयादशों ध्याय: ॥ 


जो ( बनस्पतीन ) बट आदि बनसतियो के ( भनु) आश्रित रहते हैं और (थे) [| 
जो ( बा ) अथवा ( अधटपघु ) गुप्तसार्गों स (TTA) ते हैं (तेभ्य ) उन ? \ || ता | 
चंचल दुष्ट प्राणियों के लिये ( नमः) बच्च चलाश्रां ॥ 9 ॥ Ee 5) 
VATA asst को चाहिये कि जो मागो और बनौं में उचक्क दुष्ट | 4 | 
प्राणी एकान्त में दिन के समय सीते हैं उन छाकुओं और सर्पा को शस्त्र ग्रोषधि || | 
आदि से निवारण करं ॥ ७ ॥ 


ये बामोत्यस्थ शिशण्यगर्भ क्टंघिः । स्तर्यो देवता । 
निचदलुपछन्द! | गांधार. खर! ॥ 


पनर्मदुष्येः कण्टकाः कथं बाधनोया इत्या ॥ 
फिर मनष्यो को कंटक और दुष्ट प्राणी कैसे हठाने चाहिये यह वि० | 


ये वाभो रो चने दिवो थे वा स्थ्थे स्थ रश्मिष । 

घेषामप्स सदस्कृतं तेभ्यः सपेभ्यो नमः wom 
थे । वा। अमोइत्यमो | रोचने। दिवः ¦ व| 
वा । सुध्यस्य | रज्मपु। येषाम्‌ | अण्स्वित्य 

पसु । सद; | कुतम्‌। तेभ्यः । सुपेभ्यः ।. 
नमः ॥ ८॥ 


पदा्थ:-( बे ( ग ) ( असो ) (रोचने) दीप्तौ ( दिवं; ) 
| बिद्युतः ( ये ( वा ) (स्हव्थस्य ) ( <fiwy ) ( येषाम्‌ ) (अपस) 
(सद्‌ः) सदनम्‌ (छतम्‌) निधपन्तरम्‌ (तेभ्यः) (सपेग्य:) दुष्प्राशिभ्यः/ 
(नम: ) वस्त्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

आन्वथ!-हे मनुष्या येऽसो दिवो रोचने ये वा सूर्यस्य 
रश्सिषु येषां वापस सदर्छतर्मास्त तथ्य: सप॑भ्यो नमो दत्त ॥८॥ 
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भावाशः-मनुष्येयं जलष्वन्तरिक्षे चपा निबसन्ति ते बज्व- 

||, हारेण निवत्तनोयाः॥ ८॥ 
| दाश, हे मनुष्यो ( ये) जो ( ग्रमो ) वे पर में रहने वाले (द्विः) 
बिजली के ( रोचने) प्रकाश में ( बा) अथवा (ये) जो स्थस्य) सव्य की (रश्मिषु) 


( || करणों में (वा) अथवा ( येषाम्‌ ) जिन का ( अप्सु ) जली में ( सदः ) स्थान 


(कृतम्‌) बना है (तिभ्यः) उन (सपभ्य ) दुष्ट प्राणियों को (नमः) बज मे मारो ॥८॥ 
भावाथ,-मरुंथो को चाहिये कि जो जलीं में और आकाश में दुष्ट प्राणो 


Heat ay रहते हैं उन की गस्ती से निठ॒त्त कर ॥ ८ ॥ 


कणाष्वेत्यस्थ वामदेव घटषि: | अग्निदवता | 

” अरिक पॅक्तिश्‍ळन्द: | पंचमः स्वर: ॥ 
राजपुरुषे: कथं शनवो बीया इत्याह ॥ 
राजपुरुणों को शत्र केसे बांधने चाहये यह वि० ॥ 


=* “>> ors प्रसितिं न पथ्वों याहि राजे 
| वामंवा२॥ इमेन तुष्वीमनु प्रसितिं द्रणा 
f नोऽस्तासि विध्य रज्सस्तपिष्ठे: ॥ € ॥ 
aaa +घाजंः । प्रसितिमिति ्रऽसितिम्‌। | 
न। पृथ्वीम्‌ | याहि | राजैवे।त॒ राजाइब। | 
आमंवा नित्यमंऽबान्‌। इभेन। तुष्वीम्‌। अनु। 
प्रसितिमिति प्रऽसिंतिम्‌। uta: | अस्ता। 
आसि | विध्य। रक्षसः | तपिष्ठे: ॥ < ॥ 
ee 
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प्रदा्धे:-(छणुष्ब) कुरष्व ( पाजः) बलम्‌ | प्रातेबेले जुटू च | 

So 8। २१० दूत्यसुन्‌ ( प्रसितिम्‌ ) नालम्‌ | प्रसितिः प्रस्यर्ना- || 
egal जालं at नि० ६। १२ (न) इव (एथ्वोन) भूमिस्‌ (याहि) ||| 
प्राशि ( राजेव ) ( अवान्‌ ) बहवः सचिवा विदान्ते यस्म ||| 

तहत ( इभेन ) हस्तिना ( ठष्वौम्‌ ) चिंप्रगातिम्‌ । ढष्विति । | 
fanata fade २ । १५ ततो वोतो गुणबचनादिति eta || | 

| ( अलु ) ( प्रसितिम्‌ ) बन्धन जालम्‌ ( डूणान: ) हिंसन्‌ (अस्ता 
प्रछ्ेश्ा ( अधि ) ( विध्य ) ताडय ( रक्षः ) शबन्‌ ( तपिष्ठैः 

अतिशयेन संताप्रकर; Wer | अय॑ मंच | नि । १२ । 

व्याख्यात: WEN | 


pes 


अन्वय;-३ सेनापते त्वं पानः qua परसितिं न पथ्बी || 
याशि | यतल्वंमस्तास्ति तछादिभनामबान्‌ usta ताप पळे, 


प्रश्चितिं संसाध्य रसश्च द्रृणानस्तुष्यीम लुमिष्य ॥ ९ ७८७० 
भावाथ,-अचोपमालं-राजवत्सेनाप्रतिः पर्ण बलं संपा- 


दानक; पाश. WAT बच्चा शराद्भिविध्या काराणृहे संस्याप्य 
आध्टान पालयत ॥ € ॥ 
4 

दाथ हे सेनापते भाप (पाज ) बल को (YS) को जिये (प्रस्तितिम्‌) 
.जाल के (न) समान (एथ्वोम्‌) भूमि को (याहि) प्राप्त छुजिये जिस 
फंकने वाले ( असि ) हैं इस से ( इभेन) हाथी के साथ ( 
वाले (राजैव) राजा के समान (तपिष्ठे:) 
फांसो को सिद्कर (tae: ) neat को ( द्रगानः ) मार 
ते हए 
\ अनु ) सन्मुख छोकर ( विध्य ) ताडना कौजिये ॥ ८ ॥ Wop id 


स आप (अस्ता) 


अमान, ) aga gat 
अत्यन्तदुःखदायी शस्त्री से (प्रसितिम्‌) 


१.८८ 
भावा2१-इस मन्च में उपमानं०-.ते नापतिको चाहिये की राजाके समान 
पृष्ठ बल से युक्ष हो अनक फांसियों से शचत्नो को बांध उ 


न को बाण भ्रादिशस्त्रों 
सं ताड़ना दे और वंदोग्टइ में ae करके श्रेष्ठ पुरुषों क्षा & 


पाल ॥ ८ ॥ 
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| 
तब श्वास दृत्यस्थ बामदेव why: । अस्निदेवता | | 
भुरिक्‌ पं क्रिऽ्छन्द; | पंचमः स्वर: | | 
Mi पुनः स कि कुव्थादित्युपदिश्यते | 
| (फर वह सेनापति ल्या करे यह वि० 
तव भुमास आशया पतन्त्यन स्प थषता 
शोशुचानः | तपृप्यग्न जहा पतड़ान- 
| संन्दितो विधुजविष्वग॒ल्का: ॥ १० ॥ 
|| तवं । भुमास;। आगुयैत्याशुया । प॒तन्ति। 
| | आन । स्पृश । धृष॒ता । शाशुवान: । तपू 
। . 2८ अग्न | TAT । पतड़ान । बास 
न्दित इत्यसमएदितः i वि।सुज | विष्व॑क्‌ । 
का, ॥ १० ॥ 


Yala. (agate: ) भ्रमण शोला वोरा! (आशुया) | 
शोघ्रगमना: | अन्न जसः स्याने यादेशः (पत्तन्ति) श्यगवच्छबुदल | 
संचरन्ति ( अनु ) (wa ) अलुगतो भव (घषता) दृढेन सन्धन 
(शोशुचानः) भृशं पविचाचरणः (तपू षि) तापाः ( अग्ने) अगिन- | 
ऐ रिव वत्तमान ( जुच्धा ) आज्यइवनसाधनया (प्रतंगान्‌) अथान । | 
'प्रत॑गाइत्यश्वना० निघं० १ | १४( असंदित ) अखंडित. (9) ॥/ ME 
(सुन ) निष्प्राद्य (विष्वक्‌) aaa: (Seat) विद्यत्याता।॥ १०॥ | 


To हल य 


ee 


Fo ER 
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GREE यादशा$ध्याय 


झुन्वघ;-ह सेनापतेऽग्नेशोशचानसूवं ये तब भ्वमासो यथा 
विष्वगाशुयोर्कास्तथा WAY पतन्ति तान्‌ धृषताऽचुस्पुश। अख- | 
fea: सन्‌ जद्वाश्नेस्तपूषोष शत खामुपरि सवतो विद्यतो विस्टर्ज + 
प्रतड़ान्‌ सुशिद्ितानश्वान्‌ कुर्‌ | १० ॥ हि | 

Haq -अत्न बाचकलु०- राजसैनापतिसैनाभृत्य; पर- 
ai भीत्या बल संबध्य वोरान्‌ 'इषेयित्वा संयोध्याग्न्याद्यस्तरे: 
शतप्रप्रदिभिद्य शचर॒णासुपरि विद्युदृष्टि: काय्यो यतः खद्यो 
ब्रिजय: स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


ee 
3 


{ 


एदार्थ;--१ ( भन्ने ) अग्नि के समान तेजखो सेनापते ( शोशुचानः ) | 
waa पवित्र आचरण करने हारे आप जो ( तव ) आप के ( wae: ) MAT 
शोल वोर पुरुष जेसे (विष्वक्‌ ) सब ओर से (आशया) शोघ्र चलने हारो (उल्काः) 
बिजली की गति यां aa ( पतन्ति ) श्येमपत्नो के समान wast के दल में तथा 
त्रु में गिरत हैं उम को (६षता) दृढ़ सना से ( अनु ) अनु कूल ४05 | mR १ 
हजिये त्रौर.( असन्दित: ) अखण्डित हुए ( जा) घो के हवन ८ ५, :,.+ “| 
अग्नि के (तपूंषि, तेज के समान Mast कै ऊपर सब ओरसे बिजुलो को (विरुज) 
छोडिये और ( पतंगान्‌ ) धोड़ों का सुन्दर शिक्षा युक्त को जिये ॥ १० ॥ 


ee 


भें वी थेः-इस मंत्र में वाचकलु०-सेनापति भ्रौर सेना के wat को 


चाहिये कि आपस में प्रोति के साथ बल बढा वीर पुरुषों को हषे दे और सम्यक । । 
as करा के अग्नि आदि wet ओर भुसंडो आदि शस्तें से श्रो के ऊपर | |). 
बिजनो की afe करे जिस dain विजय हो ॥ १० ॥ ॥ 


प्रतिस्पश इत्यस्य वामदेव करषि: | अग्निढ्वता | | ) 
निचन्िष्ठुपू छन्दः | धेबतः सूर; ॥ 4 
पुनः स कोहशो भवे दित्यपदिश्यते ॥ । 

फिर वह कोसा हा ga वि०॥ 


fe द्‌ ‘ =| ते ss । fi । : 
प्रति स्पशो वि संज तूणितमो भवा पा्यर्विशो 
i Collection, Haridwar ज 
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' अस्या आअदब्धः । यो नो at Gamay 
La यो अन्लग्ने माकिष्टरेयथिरादघषीत्‌॥ १ ॥ | 
। | प्रति । स्पश; । वि। सुज | तणितम sf 
तृणि ऽतमः | भब। पायुः । विशः। स्याः। . 
छदब्‌ध । न; । दरे | अघगथस | 

| 


| । इत्यघ$श£स:। यः ।अन्ति। Seat ATA: | 
(|| ले । दथि;।आ। दधपीत॥ ११ ॥ 


पदाथ;~( प्रति ) (स्पशः ) बाधनानि ( बि) (सुन) (त्‌ 
a न त्वरिता (भव) द्यचोतस्तिङ इति दोघ; (पाय:) 
र्न. . 5) प्रजायाः ( अस्याः ) वर्तमानायाः ( अदब्धः ) 
अहिंसकः ( यः ) ( नः ) अध्याकम्‌ (दूर ) विप्रकष्ट (अघश»सः) 
Fish पापं कत शंसति सस्तन: ( यः) ( अन्ति ) निकट (अग्ने) 
| | अग्निवच्छ बरदा हक ( माकिः) fata | अत्र मकि धातोबीहल- | 
कादि नुसभावद्य (a) तब ( व्यथिः ) व्यथकः qa: (आ) ot . 
( दर्षषों त ) धर्षत्‌ । अब बाच्छन्टसोति द्विवचनम्‌ ॥ ११॥ | 
अन्वय:-8 अन्ने ते तब नोःस्याकं च यो व्यधिरषशेंसो | 
gi योऽन्य स्ति यथा सोऽच्मान्माकिरांद्धषी त्‌ data त्व॑तू रितम 
सन्‌ स्थशो बिसज अस्या fam: पायुरद्ब्भो भव ॥ ११॥ 
+» | भावार्थः-त्रच वाचकलु*-ये निकट दृरखा प्रजाभ्यो |. 
ay दुःखप्रदा दस्यव खन्ति तान्‌ Waza: WAS ड्भ सदो ES 
नोत्वा दया न्यायाभ्यां वार्मकोः मजा; सततं पालयेयुः ॥ ११॥ | 
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) 
आप का और (न: ) हमारा ( यः ) जो ( व्यथिः ) व्यथा देने हारा (अघशंस:) 
पाप करने में प्रदृश चोर शच sia ( दूरे ) टूर तथा ( यः ) जो ( अन्ति ) म | 
| है जैसे बह इम लोगीं को.(माकिः) नहीं (आदधर्षीत्‌) दुःख देवे उस थतु के (प्रति) | 
प्रति श्राप (तर्णितमः) घ्र दण्ड दाता होके (स्पशः) बन्धनों को (विछज) रचिये | | 
और ( अस्या: ) इस वष्तमान ( विशः ) प्रजा के (पायु:) रक्षक ( अद्ब्‌धः ) हिंसा | 
रहित ( भव ) eta ॥ ११ ॥ र 


भे छ ७ र ७ cin + = 
IE SS aa में वाचकलु०-जो समीप बा दर रहने वाले प्रजाओं 
। से दुःख दायी cia हैं उन को राजा श्रादि पुरुष साम, दाम, दण्ड और सेव | | 
| से शीघ्र बश में लाक द्या और न्याय ये wage प्रजां की निरन्तर रक्षा | 
Vy 
करे ॥ ११ ॥ | 


य्न डूव्यस्थ वामदेव ate; । अस्निद्बला | 
भरिगाएों पक्तिश्छन्द: । पंचम: wT ॥ 


mk A 9 5 | 

नः स कि quifee Wa oP | 
के T TS It Se ह. 
[फर्‌ वह क्या करे इस वि We 


` उदग्ने तिए प्रत्या लनुष न्याम २॥ ay 
तात्तिग्मइते | यो नी झराति® समिधान 
. चक्रे नोचा तं धंच्यत सं न may ।? mle 
उत्‌ । अग्न्‌ । तिष्ठ । प्रति। आ | aa) | † 
fal झ्य (aa आपघतात | faza=a k ॥" | 
ति तिग्मऽडेते । य: न्नः | अरतिम्‌ | i 
| पा न कर “04 46 


| 
| पढाये,- हे ( अनि) अग्नि के समान asst के जलाने वाले पुरुष ( 
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A j रि Af | a ~ rl | ॥ 
३)| | सुमिधानेति सम्‌ऽइधान । चक्र । नौचा। ` | | 
; 2 = | F 
१ तम्‌। चचि | तसम्‌ | न। शुष्कम्‌ ॥ १२॥ | | 
ति) | प्रद्दार्थ:-( sq ) (अग्नो) सभाध्यज ( fas ) (प्रति) (आ) || 
चा | aqe) (नि) ( असितान्‌ ) वर्मन्‌ शवून्‌ ( ओषतात्‌) | | 
दृह (तिग्महेते) तिग्मस्तौवो हैतिवंज्वो द्ण्डोयस्य सः | हेतिः ॥ 
A रिति वज्जना० निर्घ ०२ | २० (यः) (नः) अच्याकम्‌ ( अरातिम्‌ ) | 
नन | | | 234 ( ससिधान ) सम्यक्‌ ते जस्विन ( चक्र ) करोति ( नौंचा ) | 
ति | 2, fanaa झत्वा (तस्‌ )( त्ष) द | ae विकरणलुक्‌ ( अत- | 
| | सम्‌) काछस्‌ ( न ) इव ( Day ) BATRA ॥ ११॥ | 
बार खि्यय;--है अग्ने त्वं राजधर्स उत्तिष्ठ यार्भिकान्‌ प्रत्या | | 
|__| राज्याधिकारौ सक... ल ऽसिरान्योषतात्‌ । है समिधान यो नो$रातिं | 
च| ॥ भुवा य अरय वस नधक्षि॥ १२॥ | 
भ ane  आव्ोपसालं०-राजादय: सख्या wa बिनये समा- | | 
feat सूत्वा जलसिब मिचान्‌ शोतयेयुः। अग्निरिव शबून्‌ द्हेयुः। | 
i. a उदासीनः खित्वाइचआक शलूनुत्मादयेतूतं हढ बंध बच्चा निष्कां- | | 
हः za राज्यं कव्यु: ॥ १२ ॥ | । 
पएदाथ.- ( अग्ने ) तेजधारो सभा के खामी आप राजधर्म के बोच | | 
(sfaz ) safe की प्राप्त हजिये धर्मात्मा पुरुषों के ( प्रति ) लिये SD Co 
सुखी का विस्तार को जिये । है (तिग्महेते) तीतर दण्ड देने वाले राजपुरुष (अभिः | | 


aia) धर्र के देषी शत्र, औं को ( न्योषतात्‌ ) निरन्तर जलोइये । है ( समिधान) | 
सम्यक तेजधारी जन (यः ) जो ( नः ) हमारे ( अरातिम्‌ ) शच को उत्साही । 
( ak) करंता है ( तम्‌ ) उस को ( नोचा ) नोचो दशा में कर कै ( TAG ) सूख | 
॥ | ( अतसम्‌ ) काष्ठ के ( न) समान ( घचि )जेलाइय ला... 

ह भावाथ,- इस मंत्र में उपमालं० -राजा आहि aati को चाहिये कि । 
धर्म और विनय में समाहित हो के जल कै समान मित्रों को शौतल करें। अरिन | 


eT lL क 7 रत 


Me. 
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के समान शत्र ओं को जलाबं । जो उदासीन हो कर हमारे शत्रु Tt को बढ़ावे | | 
उस को दृठबखनोीं से बांध के निष्कंटक राज्य करें ॥ १२ ॥ 


ऊर्ध्वो भवत्यस्य बामदेव घर पिः। अग्निद बता | निचुदा 
ष्यतिनगतो छन्द: | निषाद: स्वर: | 
पुन; स कोहशो भवेदित्याइ ॥ 
फ़िर वह किस प्रकार का हो इस वि० 


ऊध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्क 
Ug दव्यान्यग्ने। आव स्थिरा तनहि | 
` यातुजूनां जामिमजामिं प्रमुणोचि शदुन॥_ | i 
Braet तजसा सादयामि ॥ 2 ॥ i “a | 
Bea; । भव। प्रित far (छु | 
अस्मत्‌ । आवि:। कुणध्व । द्व्यानि। 
Weil अव | [स्थरा । तनुचि। यातज 
नामिति यातुऽजनाम्‌ । जामिम । अजा 
' मिम्‌ । म। मुणेहि। शत्रन ज । त्वा | 
तेजसा साट्यामि॥ १३ ॥ 


|( hn ( ) उत्शष्टः (भव) (प्रति) ( बिध्य ) ताडय | 

| ` श) (अस्मत्‌ ) ( आविः ) प्राकटेय ( झणाष्म ‘eh 

| दैवविद्वद्धिनिर्ट त्तानि वस्तनि (अग्ने ) (अब) ne Rola 
0 आटत के म 


>... ह ' | 4 
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| (तनुडि) विस्टण हि (यातुजुनाम्‌) ये याँति ये च नवन्ते तेषाम्‌ 
| | । जामिम्‌ ) भोननयुक्ताम्‌ ( अजामिस्‌ ) भोननरङितं स्थानम्‌ | 
| अच जमुधातोबपादिभ्य इतोज (प्र) ( मणोहि ) हिंधि (शचून्‌) 
अरोन्‌ (अग्नेः) पावकस्य ( त्वा ) त्वाम्‌ ( तजसा ) प्रकाशेन सह 
( सादयामि ) स्थापयामि ॥ १३ ॥ 


उअन्वध,-हे अग्ने विद्वनाजन्‌ यतस्तमूर्ध्यो भव wae प्रति- 
विध्यास्मत्‌ खिरा देव्यान्याक्रणुष्व | सुखानि तनुव्हि यातुजूना 
Al जामसिमजामिसवतलुच्चि विनाशय। शत्रन्‌ प्रमणोहि तस्माद्‌ 
Uf त्वाग्नेस्तेजसाधिसाधयामि ॥ १३ ॥ 
वाशे -मनष्या राज्येच्वव्य प्राप्योत्तमगुणकमस्वमावा भव 


आर स्वभे 
रिट्रेम्यश्च सततं सुखं eq: । पम सराः सन्ता टृष्टा- 


राज्याधिकारो सँ 
भवो यज्ञस्थेव्यश न Tad शिक्षयेय: । सबोत्कृष्ट सभापति 


ह. >. दाघो 
पदा Ase (भग्ने) वेजखिन्‌ बिहान्‌ पुरुष जिस लिये आप ( se: ) 
' | saa (भव) हजिये धम के ( प्रति) अनुकूल होके ( विध्य ) दुष्ट wast को 
oY ताडूता दोजिये ( अस्मत्‌ ) हमारे ( स्थिरा ) निवल (हव्यानि ) विद्दानों के रचे 
' पदार्थों को (आविः ) प्रकट ( छणु ) कीजिये gat को ( तनुझि ) बिस्तारिये 
( यातुजूनाम्‌ ) परपदाथों को प्राप्त हीन और वेग वाले शत्रजनां कै ( जामिम्‌) 
भोजन के और ( अजामिम्‌ ) अन्य व्यवहार के स्थान को ( अव ) अच्छे प्रकार 
बिस्तार पर्वक नष्ट कौजिये और ( शबन्‌ ) यन को (प्रमो हि) बल के साध 
माये इसलिये में त्वा) आप को ( अग्ने ) अग्नि के (तेजसा) प्रकाश के अधि) 
| सम्मख ( सादयामि ) स्थापन करता चू॥ १३ ॥ 
भावाश्च!-मनु्यो को चाहिये कि राज्य के Gea को पाके उत्तम गुण 


और दरिद्रो को मिरन्तर सुख टेव। दुष्ट 
ओर सबसे उत्तम पुरुष को । 


ss 


७ 
मय 


pence SN EES 


ss be, 
ge I) शाश x = 
८ २7 — त 


4 


eye 


र सभावें से युक्त होड प्रजाञ्जा 
परी मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करं । 


9 ॥. कम आ 
अधमाच 
ge eee oe ma ॥ १३ ul 
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अग्निसूडेत्यस्य वासदेव चढणि; | अब्निर्देवता | | | 
भुरिगनुष्टपूछन्दः । गांधार: स्वर: ॥ | | 
पुन; स कोहशो भवेट्त्या इ ॥ छ 
फिर वह राजपुरुष Hal हा यह इस वि० | 
झुर्निमूद्वां दिवः ककुत्पतिः एशथिव्या ञः 
घम्‌ । अपा रेताधशसि जिर्न्वात । इन्द्रस्य 
[जसा सादयामि | १४ ॥ bi 
अग्नि, | ABT । fea: | ककत । fae, | 
पृश्चिया: । अयम्‌ । अपाम्‌ ॥ 24 | 
(oor. | 
जिन्वृति | इन्द्रश। त्वा | Oe 
सादयामि ॥ १४ i 
दार्थः अग्नि: ) ( मूडा ) सवेषां शिर दूब (टि) |. 
्रकाशयक्गस्याकाशस्यमध्ये (ककत) महान्‌ THE इतिम हन्क्ञा0 । 
fade ३ । ३ । श्रस्यान्त्यलोपो वर्णव्यत्ययेन wae द! ( पतिः ) | | 
पालकः (एथिव्या:) भूमेः (अयम्‌)( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ (रेतांसि) | © 


वोव्याणि ( निन््र।त ) मौणा/त तपयत (gee) सर्यस्य (त्वा) 
त्वाम्‌ ( ओजसा ) पराक्रमेण ( साद्यासि ) ॥ १४ ॥ 


AeqY,—2 राजन्‌ यथाऽयसग्निदिविः व्या मडी कक 
त्पातरपां रेतांसि जिन्वति तथात्वं भव | अहत्वा त्वामिन्द्र क्ष 
जसा स॒ह राज्याय साट्यामि॥ १४॥ is | ॥ 

हि रा केका Fides en io त मे यु 
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॥ = 


as 
॥ भावाथ: अब्रबाचकलु’-या मञुष्यः सूयवद्‌ गुणकामस्तः | 
i eR ली त 

||| नावो न्यायेन प्रजापालनतत्मरो धामिको विद्वान्‌ भवैत्त राजत्वन 
॥ सर्वे मनुष्याः स्तोकव्य : ॥ १४॥ | 


र न 2 | 
पदा थे;-ह रजन्‌ जैसे ( भयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) सर्व (दिवः) प्रकाय 
। ga भका के बीच और ( पृथिव्याः ) भूमिका ( मूर्दा ) सब प्राणियों कै शिरके 
» ~ Cox [३ of a x पास 

समान उत्तम ( ककुत्‌ ) सब सं बडा ( LG ) Bl का Ua ॥ पास, ) 
जलों के ( वोयाणि ) सारीं खे प्राणियों को ( जिन्‌बति,) ढ करता है वसे आप | 
भो हजिये । में ( त्वा) आप को ( इन्द्रस्य ) सूर्य के ( ओजसा ) पराक्रम के साथ |. | | 
Loa फे लिये ( सादयामि ) स्थापन करता छू ॥ १४ ॥ eg 


/ 


6 4 
Mh if भावाथ ° _उस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य सूरये के समान गुण के 
| छु | fi ~ 
| चे प्रजा के पाजत में तत्पर धर्मात्मा विद्दान्‌ हो उस को | 


|| जोर खभाव वाला न्याय 
| | | राज्याधिकारो सब लोग मान १४ हि ॥ 
|e भवो यज्ञस्थेत्यस्थचि शिरा घट जि; । अग्निदेवता | निच 


: ७ = ० . 
दार्षों बिष्टप्‌ छन्द: | Had: खर: ॥ 
पुनः स कोहशो भवेदित्याह er 
फिर वह केसा हो इस विषय का उपदेश अगले Han किया हैं ॥ 
| । 


भवी यज्ञस्य रजसपच नेता यचा निथु 
॥ उभिः सचसे ref दिवि ger दधिषे 
॥.॥ दषो जिद्वाम॑ग्ने चकुषे इव्यवाच्म्‌॥ ४॥ 
५ भव: aed रजंसः । च । नेता । यत्र 
a नियुढ्भिरिति न्ियुत्‌ऽभिः | aad । (बा a 
मि. fafa । era area | EA i 


eS रा 


६२ 
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स्वःसामिति स्व:5साम्‌ | जिद्दाम्‌। अग्ने । | 
चकुषे | इद्यवाइमिति इव्यऽवाहम्‌॥ १५ ॥ - | | 


पदा एथिव्या: ( यज्ञस्य ) राजधसस्य ( रजसः) || 
waa वा (a) पञ्चादोनाम्‌ ( नेता ) नयनकत्तौ 
(aa ) राज्ये । अब निपातस्य चेति eta: (नियुहूभिः) बायो- | 
बगाद्गुणः सह ( चसे) waafa ( शिवाभिः) कल्याणका- 
रिकाभिनोलतिभिः ( fefa ) न्यायप्रकाशे ( सङ्घीनम ) शिरः | , 
( ट्घिषे ) घरास ( स्तरषीम्‌ ) स्त्रः सुखानि सनन्ति भजन्ति यया | | 

[म्‌ ( जिह्वाम्‌ ) जोइवोति यया तां वाचम्‌ ( अग्ने) विद्वन्‌ | 


(ae) करोषि ( इव्यबाहम्‌ ) इव्यानि होतु' दातुमहीणि 
प्रज्ञानानि यया ताम्‌ ॥ १५॥ $ ; 


ॐ 


अन्वय “ है अग्ने विहन्‌ यथारिननियट्मसि सह वाय रजसो |- र 
नेता सन्‌ fefa म्‌ डीनं धराति तथा यच शिवासि सष भवी यज्षच्य | 


सचसे राज्य दथिषे हव्यवाहं aul जिद्धाञ्चशध तच सवीणि 
सुखानि age इति विजानीहि ॥ १५ ॥ 


भावाथ,-याँखन्‌ राज्ये राजादयः सवे धार्मिका मङगल- | 


चारिणो धमण प्रजा: पालयेयस्तच विदासशिचाजानि सखानि ; 
कतो FASTA ॥ १५॥ 


प्रदाथ “हे ( अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष (as ) जिस राज्य में आप जैस र 
निंदा वेग आदि गुणों के साथ वायु ( रजस ) 
(नेता ) चलाने हारा ( दिवि ) म्याय के प्रकाश में ( स बॉनम ) शिर को धारण ~ 


करता है वैसे ( यच ) यहां ( थिवाभि; ) कल्याणका ( 
टे रक नोतियों के साथ ( भुवः) | 
अपनो एथिंबो के (area) राजधर्म के पालन करने हारे हो के ( ॥ ) ee 


लोको वा ऐश्वय्थ का 
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| Som Fiat पे gaat से राज्य को ( दिय ) धारण और (इव्यवाइम ) देने ( दधिषे ) धारण और ( इव्यबाहम ) देने | 
| aa विद्दानो को प्राप्ति का हेतु (खषाम ) सुखों का सेवन कराने हारो (जिह्लाम ) Ls 
॥ |) gee विषयों की ग्राहक वाणो को ( चक्षे ) करते हो वहां सब सुख बढ़ते हैं 
॥ | ag निश्चित जानिये ॥ १५॥ 


भावाथ —faa राज्य में राजा आदि सब राजपुरुष मंगलाचरण करने 
हारे धर्मात्मा होके धर्मानुकल प्रजाओं का पालन करें वहां विद्या और अच्छो 
faat से होने वाले सुख क्यों न बढ़े ॥ १५॥ । 


| | saree त्रिशिरा बरषिः। अग्निट्वता | 
| 


राडार्ष्य बुष्टपछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः सा कौदृशो भवेदित्याह 


~ A Ns fom 
फिर वह राजपल्ली कसी हावे यह वि० - 


घ्रवासि धरुणास्तता विश्वकर्मणा। 
[ त्वा समद्र उद ब्चौन्मा सुपंणा आव्य 


श्रमानां पशिवों eeu ॥ १६ ॥ 
घ्रवा। असि | धरुणा | आस्तृतद्या$स्तृता। । 

विश्वकर्मणेतिविश्व:कमणा | मा । eal | 

समद्र; ।' उत्‌। sald मा । सपर्ण इति 


सु पर्ण:अव्य॑थमाना पृथिवी i 29S | १0 
[र ७ विदयाधमवत्नों | 


ट्ताँ( विश्वकर्मणा ) | | 


पदार्थः) निष्कस्णा (सि) .( 
) आ. (सहता) ब्लाक यी बस्बाल॑कारशभगुणे: GAA 


a 
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विश्वानि समग्राणि धम्यकमी णि यस्य पत्युस्तेन (मा ) (त्वा) त्वाम्‌ | 
(समुद्रः) समुहुवन्ति कामुका यस्झिन्‌ व्यवहार सः (Sa) (aaa) | ' 
डन्यात्‌ (मा) ( सुपर्णः ) शोभनानि पणौनि पालितान्यङगानि iv 
यस्य स: ( अव्यथमाना ) पौडामप्राम्गा ( पृथिबोम्‌ ) स्वराज्यम्‌ |. 
सिम्‌ ( ऽह ) व्य ॥ १६॥ || 


आन्वथ'-है waufa यतो विद्वकर्मणा पत्या सह वत्त- 
मानाऽऽस्टतावरुणा ध्रुवाऽसि साउव्यथमाना सतो त्वं पुथिवो मुहु इ 
त्वा समुद्रो माबधीत्‌ सुपर्णञ्ज मा बधीत्‌॥ १६ ॥ |. 


पा जि 


भावाश्र-बाइशोीं राजनोतिविद्यां राजा5धौतबान्‌ भवेत्‌ || 
तादृशोमेब राज्चप्र्यपौतबतौ स्यात्‌ । सदेवोभौ पतिवतास्वोबतो || 
भूत्वा न्यायेन पालनं कुव्योताम्‌ । व्यभिचारकामव्यथार हितों ||| 
SN हो चा स्वौन्यायं स्वौ पुरुषन्यायं gang | a 


6 
YAY .—2 राजा कौ स्री जिस कारण ( विश्वकर्मणा ) सब धर्मयुक्त || | | 
काम करने वाले भपने पति के साथ वर्सती इई ( आस्तृता ) वस्त आभषण श्रौर hae 
aos गुणों से ढपो हुई (धरुणा) विद्या और धर्म को धारणा करने घरी (wat) | 
निश्चल ( भसि ) है सो तू (श्रम्यथमाना) पीड़ा मे रहित इई ( पथिवीम्‌ ) अपनी 
राज्यभूमि को ( उष्ट इ ) अच्छे प्रकार बढ़ा (ला) तुझ के ( समुद्र; ) जार लोगों 
का व्यवहार (मा ) मत (बधोत्‌) सताबे और (सुपः) सुन्दर रा किये अवयवो 
स gat तरा पति ( मा ) नहीं मारे ॥ १६ ॥ 


व्‌ गा EN रो ने é 
भावा थ॑--जैसो राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो वैसी ही उस 
को aut भौ पढ़ी होनो चाहिये सदेव दोनों परस्पर पतिव्रता wan हो के 
न्याय से पालन करें | व्यभिचार ग्रोरकाम की व्यधा से ररि 
एत्रीं की उत्पन्न करके स्त्रियों का स्त्री राणो 
करे॥ १६॥ 


इत हो कर धर्मानुकूल | 
और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय 


—— क ER) j ji 
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ण्या ७ 
प्रजापतिष्ट त्यस्य fafau चर्टाष; | प्रजापतिदवता | 
अबुष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः खर; ॥ 

७. ° 0० 
पुन: पतिस्तां कथं वत्तेयदित्याइ ॥ 
फिर राजा अपनी राणी का केसे वत्तावे य० ॥ 


प्रजापंतिष्टा सादयखपाँ एषे संमद्रस्यमन्‌। 
ब्यचंस्वतों प्रथस्वतों प्रथस्व Ufa faye) 
प्रजापतिरिति प्रजा$र्पात:। त्वा। साद- 
यतु । BOA | पुठे । समुद्रस्य । ण्मन्‌ । 
व्यच॑स्ततीम्‌। प्रधस्वतीम्‌ । प्रथंस्व । पुथिवी। 


आसि ॥ १७ ॥ 


| | पदाथ;-( प्रजापति; ) प्रज्ञायाः खासो ( त्वा ) त्वाम्‌ | 
ड +| दयत ) स्थापयतु ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( एष्ठ ) उपरि (ससुद्रस्य)` 
| सागरस्य ( एमन्‌ ) प्राप्तव्य स्थाने) अत्र सप्तम्या लुक्‌ | अव्र एम- 
न्वाटिष छन्दसि पररुपसिति वात्तिकेन पररूपम्‌ ( व्यचस्त्रतोम्‌ ) 
बहव्यचो व्यज्च नं विद्यागमनं सत्करणंवा विद्यत यस्यास्ताम्‌ 
| (प्रथस्त्रतोस्‌) प्रथा: प्रख्याता कोर्त्तिविद्यते यस्यास्ताम्‌ ( म्रथस्तर) 
प्रख्याता भव (ष्टथिवो) भू मिरिव सुखप्रदा (असि) ॥ १७॥ 


ञुबन्बथः-हे बिड्षिप्रनापालिके राज्ञि यथा प्रजापति 


४७; । समद्रस्यापामेसन्‌ पृष्ठ नौकेव व्यचखतो प्रचखतीं त्वा त्वां साद्‌- 
है gq यतस्तं .पथिव्यसि ad स्तो न्यायकरणे प्रथस्व तथा ते | 


प्रतिभवैत्‌ ॥ १७ ॥ 


= C-0 


~~ 
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१३१० त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


6 ee Rag न्स 
Ha aa वाचकलु०-राजपुरुषाट्य: स्त्रयं यस्मिन्‌ रा-२' || 
जकर्मणि प्रव चेरस्तस्मिन्‌ ai at स्त्रियं स्यापयेयु: | यः पुरुषः |, 
पुरुषाणां न्यायाधिकारे तिष्ठे त्तस्य स्वौ स्वो णां न्यायासने स्थिता |] | 
भवेत्‌ ॥ १७ ॥ UE 
पदश्च; विदुषि खि जेसे प्रजापतिः) प्रजा का ख।मौ ( समुद्रस्य ) 
समुद्र के ( अपाम्‌ ) जलां के | एमन, _ प्राप्त होन योग्य स्थान के ( पष्ठे ) SIT 
मौका के समान ( व्यचखतोम्‌ ) बइतविद्या कौ प्राप्ति और सत्कार से युक्त (प्रथ 
तीम्‌) प्रशंसित athe वालो (त्या) तुक की ( सादयतु ) स्थापन करे । जिस 


कारण त ( प्रथिवी ) भूमि के समान सुख देने वाली ( असि ) है इस लिये स्त्रियों | 
के न्याय करने में (प्रथ) प्रसिद्द हो वसे तरा पति पुरुषों का न्याय करे ॥ १७॥ |“ 


भावा xa मंत्र में वाचकलु०-राजा भादि राजपुषों को चाहिये कि 
आप जिस २ राज काय में प्रदत्त हों उस २ कार्य में अपनो २स््रियों को भो 
स्थापन करें जो २ राजपुरुष जिन २ पुरुषों का न्याय करे उस २ की स्त्रो स्त्रियों 
का न्याय किया करें ॥ १७ ॥ 6 
alee बिशिरा घटषिः | अग्निर्देवता | 
| प्रस्तारप क्षिश्छ्न्द; | पञ्चमः स्त्ररः॥ 
पन; सा कोदृशो भवेदित्याह ॥ 
फर वह राणा कसा हा यह Tao ॥ 


मूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया 
विश्व॑स्थ भुवनस्य धर्चौ । पृथिवीं यच्छ 
पाशवी cere पृथिवों मा हिसीः ॥ १८॥ 
5 भू: असि। भूमि: । असि। अदितिः | 
असि | विश्वधाया इति विशवऽघायाः। 
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|| „ विश्वस्य । भुव॑नस्य । घर्चो पृथ्िवोम्‌। 
। | गच्छ | पृथिवीम्‌ | ह । पृथिवीम्‌ । 
||| ari चि्ी:॥ १८॥ | 


) प्रदा्थ:- भूः) भवतीति भू: ( असि ) ( भूमिः ) एथिबोबत्‌ 
र | ||| (असि) (अदितिः) अखस्षितैश्व्यमन्तरिक्षमिवाक्ष॒ुबुधा (असि) 
र || ((विश्वधाया: ) या विश्वं सव ग्रक्ञाति VITA राजव्यव हार 
॥. | टधाति सा (बिञ्चस्य) सर्वस्य (Yara) भवन्ति भूतानि य स्झिनाठ्ये 


(`| तस्य ( wat ) धारिका (एथिबोम्‌) (यच्छ निगहाण (ष्टधिवोम्‌) 
(इह).बर्धय ( afaats ) (मा ) (हिंसो:) हिंस्याः ॥ १८॥ 
| ञुब्वथः-हे रानपलि यतस्त्वं भूरिबासि तस्मात्‌ ufaat 
यच्छ | यतस्त्वं विश्वपाया विद्वस्य भुवनस्य vat भूसिरिवासि 
| तस्मात्‌ एथिवीं हं इ | यतस्त्वस दितिरिवासि तस्मात! थी 
मा feat: ॥ १८ ॥ | 
भावाथः-या राजकुलस्य: पृथिव्या दिवदवैयौ दिगुणयुज्ञाः 


(पथिवोम्‌) भूमि को (मा) मत ( हिंसीः ) दिगा ॥ १८ ॥ 
भावाय,-जो राजकुल को स्री पथिवी अ 


४ aa = a 3. 
> ae रोव इंकार तो से... तत युत्त हो तो वे हो रा 


/ $ gor 
दि के समान धोरज आदि 
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gotri 
१३९२ ्यादशाऽध्थाय; ॥ 


विश्वका इत्यस्य बिशिरा पटषि: | अग्नि ट्वता । भरि 
गतिजगतो छन्द; | निषाद: स्वर: ॥ 


पुनस्ता परस्पर कथं वत्तयातामित्याह 

फिर वे स्त्रो पुरुष आपस में केसे वत्तं ag विषय० 

विश्‍वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोंदा- | 
नायप्रतिष्ठायें चरिचाय । अग्निष्टामिपातु |) 
मह्या स्वस्त्या छूदिषा गन्तमेन तथा देवतं. । 
याङ्गिरस्वद्‌ भ्रुवा सौद ॥ te | 

विश्वस्मे । माणायं। अपानायेत्यपपआ 
नाय।व्यानाथेति विऽञ्चानय।उदानवयेत्यत 
ऽआनाय। प्रतिष्ठायें प्रतिस्थाया इतिऽ 
प्रततस्थाथ | चरिवाय | अग्निः । त्वा | 
अभि। पातु । मह्या | स्वस्त्या | छर्दिषा | 
गन्तमेनति शम्‌ऽतमेन । तया । ट्वतथा | 
WaT | ध्वा | सीद ॥ ६ ॥ 


पदाथ;--( बिश्वक्मे ) संपणाय ( प्राणाय ) जोबनहेतवे | ५ 
( अपानाय ) दः खानिबारणाय ( व्यानाय): विविधोत्तसव्यवर्‍हा ' 
5 य 
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य 
॥ | राय (डदानाय)डत्शष्टाय बलाय (प्रतिष्ठाये) सत्कृतये (चरित्राय) 
| /धमाचरणाय (अग्निः) विज्ञानवान्‌ पति: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( असि) 
' अआसिसख्यतया (पात्‌) Cag (मह्या) महत्या (खस्था)प्रापकसुख- 
| क्रियया (छर्दि घा) प्रदौप्तेन ( शन्तमेन ) अत्यन्तसुखरूपेव्य RATT 
( तया ) (देवतया) विवाझितपतिरूपया खुखप्रदया (अद्धिरस्वत) 
कारणवत्‌ (भुवा) निश्चलखरूपा ( सोद ) अवस्थिता भव ॥ १८ ॥ 
| | | आन्वथः-इस्लि योऽग्निस्ते पतिमझा स्वस्त्या शन्तमेनळ- 
Tl feat बिश्वकै माखायापानायव्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय 
(या त्वाभिषातु सा त्बं तया देवतया स'हां$गिरस्तद्‌ भुवा सोद॥ १८॥ 
भावाश:--पुरदणा खस्वस्तोयां सत्कारसुखाभ्यासव्यभिचारे- 
श च प्रियाचरणं पालनाद्किं च सततं |e: स्वियोःप्येवमेव न 
स्वस्त्रियं विहायान्यां पुरुषः agar बिज्ञायान्यं स्लो च संगच्छेत। 
एवं परस्मरश्य प्रियाचरथावुभो सदा बत्तेयाताम्‌ ॥ १६ ॥ 


| परदार्थ:-$ स्त्रि जो (अग्नि: ) विज्ञानयुक्ष तेरा पति ( मह्या ) बड़ 
| ( खस्त्या ) सुख प्राप्त कराने हारो क्रिया आर ( छर्दिषा ) प्रकाशयुत्त (गन्तमैन 
४ अत्यन्तसुखदायक कमे के साथ ( faa) सम्पूण ( प्राणाय) जोवन के हेतु 
प्राण ( अपानाय ) दुःखों को faafa (व्यानाय ) अनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों 
की सिद्धि ( उदानाय ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठायै) सत्कार और ( चरित्राय ) धर्म 
का आचरण करने के लिये जिस (त्वा) तेरो (अभिपातु) सन्मुख होकर रचा करे 
सो तू (तया) उस (देवतया) दिव्य स्वरूप-पति के साथ ( आहिरखत्‌ ) जै से कार्य्य बु : 
कारण कासंबन्ध है वेसे (wat) निश्चल हो के (सोद) प्रतिष्ठायुक्ञ हो ॥ १८ ॥ | 
< 
3 भमावाथ.-परषां क्षे योग्य है कि अपनो २ (तियो के सत्कार से सुख 
J | ac व्यभिचार से रहित डोके प्रोतिप॒वेक आचरण और उन को रचा आदि | 
er ॥ निरन्तर करें और इसी प्रकार खो लोग भी रहें । अपनो खो का छोड़ अन्यस्वो 
OA को इच्छा न पुरुष आर म अपने पति का छोड़ दूसरे पुरुष का सग स्तो करे । 
टर हे f Sinan! 3: आपस में प्रोतिपुबंक हो दोनों सदा aa ॥ १० ॥ 
जार 43 


— ee ee 


नी 
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(३१४ _ व्योदशाध्याय 


काण्डाल्ाण्डादित्यस्याऽग्निबटषिः | wal देवता | 
अलुष्टुपछन्द: | गान्धारः AT ॥ 
पुनः सा कीदृशो भवेद्त्य इ 
Gar वह el कैदी हा इस विषय का उपदेश अगले मंत्तमें किया है 


काए्डात्काणडात्म्ररोइन्ती परुषः परुष 
स्परि। एवा al दूर्वे प्र तनु सहख श शतेन , 
न्यं ॥ २० ॥ | 
_ काणडोत्काण्डादिति कारडात्‌ऽकाश्डात्‌। 

इन्तौति प्ररोइन्ती | परुषः Tay 
इति परष: ऽ परुषः। परि। एव। न; । 


तया बडमाना ( परुषः परुषः ) ममंणो मर्मणः (“घरि ) सर्वतः 
(wat) निपातस्य चेति eta: ( नः ) अष्झान्‌ ga) gata 


( शतेन) अनेक: (श्व ) ॥ २० ॥ 


आन्वृधू-हे खिल यथा सहख्ेण शतेनच काण्डात्काण्डा- 


aan: पसषस्मरि प्ररो इन्तो टूवाषधो वत्तेते तघेवनो;स्मान पुत्र | 


पौवेख्रयादिभिः vag Il २० ॥ 


क का {i 0 र | 3 | 
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पदाथ ,-(काण्डात्‌काण्डात्‌) ग्रंथग्रन्थे: (मरोइन्ती) प्रकृष्ट- 


८३७ = = 
इत्तमाने (प्र) (aq) विस्ढ्णुड्ि ( सहस्रेण) असंख्यातेन 


दूबे । प्र। तुनु। सहस्रे Taal । च ॥२॥ .॥ 
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डु १३१५ 


ट| ८ € Ao चर 
भावा श्रा.-अतब वाचकलु०--यथा दवाषधी रोगप्रणाशिका 
सुखवडिका सुविस्तोशा चिरं स्थातो तथा सतो विदको स्त्री कलं 
शतधा सहखधा वघयेत तथा पुरषोपि प्रयतेत ॥ २० ॥ 


' 


पदाथः fa त्‌ जसे ( eee ) असंख्यात (च ) और (शतेन) बहत 

प्रकार के साथ ( काण्डात्काण्डात्‌) सब अवयवों और ( परुषः पक्षः) गांठ २ | 

से ( परि) सब ओर से ( प्ररोहन्तो ) अयन्त बढ़ती इई (दूबे) gat घास होतो है | 
वैसे (एव) हो (नः) इम को पुत्र पीच और ऐशय से (प्रतनु) विस्टत कर ॥२०॥ 

6 

TEATS aa मंच में वाचकलु०-जैसे gat औषधी रोगों का नाश 

| और सुखों का बढ़ाने हारो सुन्दर विस्तार ga होतो हुई बढ़ती है । व॑ सेही | 

विदान्‌ स्वो को चाहिये कि बहुत प्रकार सं अपने कुल को बढ़ावे ॥ २०॥ पय 

Fel 

या शतेनेत्यस्थाग्निध्टषि: | पल्लो देवता । निचुढ्नुष्टप्‌ | 

छन्द: | गान्धार; खर, ॥ 


पुनः सा कीदृशो भवेदित्याह ॥ 


| 
फिर वह कैसी हा यह fae ॥ | 

या रतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोइसि। | | 
तस्यास्ते देवोषकी विधेम॑ इविषा वयम्‌।९॥ | | 
। | या । तेनं । प्रतनोषोति प्रतनोषि। | 
` | £ ० सहस्रे ण। विरोइसीति विऽरोइसि।तस्याः | 
®) । देवि । इष्टके । विधेम । इविषा । 
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१३१६ ल्रयादशाध्याय: ॥ 


aq) असंख्यातेन ( विरोहसि) विविधतया asa ( तस्याः) 
(ते) तव ( देवि ) देदोष्यमाने (gee) दृष्टकेब शुभेगणे: zy 
fad ( विधेस) परिचरेम (हविषा) होतुमहेंण ( वयस्‌ ) ॥९१॥ 

ओन्वथ,-ह दृष्टके इष्टकावदुढांगे देवि fe यथेष्टका 
शतेन प्रतनोति सहखेश विरोहति तथा या त्त्रसस्मान्‌ शतेन 4 
प्रतनोषि सङखेण च विरोहसि तस्यास्ते तब हविषा ag 
विधेम ai परिचरेभ ॥ २१ ॥ i | 

Hae aa बाचकलु०--यंथा शतशः सहखाणोष्टका | od 
गहाकारा भूत्वा सवीन्‌ सुखयन्ति तथेव या: साध्व्य: faa: पत्र- |. 
पौब्रभृत्यादिभिः सबोनानन्दयेयुस्ता: पुरुषा: सततं सत्कूरव्यरन 
सत्युरुषस्वोसमागमेनविना शुभगुणाठय़ान्यपत्यानि AACA एवं- | 
| भूते. सन्तानेविना मातापिदूणां कृत; सुखं जायेत ॥ २१॥ . -- 

पदाधथ:-# ( इष्के) ईट के समान दृढ़ अवयबीं से युक्त शुभ गणों से 
शोभायमान ( देवि ) प्रकाश ga स्रो FA ईट सैकड़ों संख्या से मकान आदि क 


० 


कै 

पदाः या ) ( शतेन ) असंख्यातेन (प्रतनोषि) ( सह- | | 
A 

/। 


h 
। 
\ 
५ 


विस्तार और इजारह से बहुत बढ़ा देती हे वैसे (at) जोत हम लोगों को | | 
( मतेन ) wast पुत्र पौत्रादि सम्पत्ति से ( प्रतनोषि ) विस्तार aa करतो और | 
( सहस्रेण ) हजारह प्रकार के पदार्थों से (विरोहसि ) विविध प्रकार बढाती डे 


( तस्याः ) उस ( ते ) तेरो ( हविषा ) देने योग्य पदार्थों से 
पि a ~ पदाथा स 
( विधेम ) सेवा करें ॥ २१ ॥ र्‌ ( वयम्‌ ) हम लोग 


FD sa मन्त में।वाचकलु०-जे से सेकड़ों प्रकार से हजारह इटे 


ES रुप बन के सव प्राणियों को सुख देती हैं बसे hae wat 

ळी रव्य और भृत्य आहि सं सब को आनन्द रेषे उन का पुरुष लो 
एर करें क्यों AS पुरष ओर स्त्रियों के संग के विना शुभ गणो से युत्ता 9 

| सन्तान कभो नहीं हो सकते | और ऐसे सन्तानी के बिना माता पिता को सु le 
कब मिल सकता है ॥ २१ ॥ शप छ| 


is “ 
पा ऱ्या. रक Si 
; ज्ञ 
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| | यास्त डूव्यस्येन्द्राग्नी sat | अग्निदेवता | | 
॥|| भुरिगनुषुप्‌ छन्द; । गान्धारः खर: ॥ : 
।” पुनः सा कोडशो भवेदित्युपदिश्यते ॥ | 
॥ 4 फिर वह स्त्री केसी हो वे यह वि० ॥ | 
>>] as aC | at । | 
| यास्ते अग्नं सूर्ये रुचो दिवमातर्न्बान्त | | 
धं द्‌ \ ग INR le ~ | 
i} रश्मिभिः । ताभिनों अद्य सर्वाभो रचे | | 


` जनाय नस्कुधि॥ २२ ॥ | 
याः । ते । अग्ने। सूथे । रुच: दिवम्‌ | | 
त॒न्वन्तीत्यातुन्वन्ति । रुझिमिरिति | ` 
` | रश्रिमऽभिः। ताभिंः। न्‌ः। अद्य । सवाभि। |. 
LL रुचे जनाय। न: । कुधि ॥ २२॥ | 


पदाथ. :) (ते) तव ( अग्ने) अग्निरिव वत्तंमाने 
(aaj) अक ( सचः) Auer: (द्वम्‌) प्रकाशस्‌ ( आतन्वन्ति ) 
समन्ताहिस्टणन्ति ( रश्मिभिः ) किरणे: (ताभिः) रुचिभिः (नः) 
अस्माम्‌ ( अद्य ) ( watfa: ) ( रुचे ) रचिकारकाय ( जनाय ) 
प्रसिद्टाय (नः) अस्मान्‌ ( 'कुधि ) कुरु । wa विकरणलक ॥२२॥ 


/ | न्वथः-६ अग्ने विदुष्यध्यापिके स्त्ियास्ते रुचयः सन्ति | ` 
छ के | ताभिः सवीभिनों यथा रुच: Gal रश्मिभिद्विसातन्बन्ति तथा | | 
% | त्वमातन अदा रुचे जनाय नः मोतान्‌ कृषि ॥ २२ ॥ 
हि. y र 4 १ Se क eee 
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परस्पर प्रोतिमन्तो स्यातां तच सवं कल्याणमेव ॥ २२ ॥ 


| agat को प्रकाशित कर रुचि युक्ता करतो हैं वैसे हो विदुषी सष्ठ पतिव्रता स्त्रियां | 


Age ®, 
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a. MH Sh 
भावाशें।-अच वाचकलु ०--यथा ह्माण्ड ware दोप्तयः 
सर्वाणि वस्तनि प्रकाशय रोचयग्ति ada बिद्ष्यः खाधव्य पाति) 
व्रताः faa: सर्वाणि गृहकमाणि प्रकाशयन्ति । यंत्र स्त्रोपुरुषों | 


YQ Y= 2 ( भरने ) अग्नि के समान तेजधारणो पढ़ाने हारो 
स्लो (या: ) जो (ते ) तेरी रुचि हैं ( ताभिः ) उन ( सर्वाभिः ) ea रूचियों से 
qa ( न; ) हम को जेसे ( रुचः ) दोसियां (सूय्य) ख्य में ( रश्मिशि: ) किरणों 

( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( आतन्वन्ति ) अच्छ प्रकार विस्तार युक्त करतौ हैं वैसे | ` 
त भो अच्छे प्रकार विस्त सुख युक्त कर । ओर ( अद्य) आज (रुचे) रुचिं g 
कराने .हारे ( जनाय ) प्रसिद मनुष्य के लिये ( नः) इमलोगों को प्रोति ga 
(afa )कर ॥ २२ ॥ 


मावग्र -+इस aa में बाचकलु०-जस ब्रह्माण्ड में Qa की aifa aq rm | / 


घर के सब कार्यों का प्रकाश करतो हैं । जिस कुल में खो ओर पुरुष आपस में 
प्रीतियुक्त हो वहाँ सब दिषये में कल्याण हो होता है ॥ २२ ॥ 


या वो देवा इल्यस्थेन्द्राग्नोक्हणों । वृस्पतिदे वतः | ८ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गांधार: खर: ॥ | | 


अथ स्वोपुरुषेः कथं विज्ञानं संपादा मित्याह ॥ 


अब स्लोपुरुपो को विज्ञान की सिद्रिकेसे करनी चाहिये अह विषय० ॥ 
OT Te =° ~ 
थावे। देवाः Ba रुचो गोष्ववेष था 


रुचः। इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुच नो धत्त 
बुहृस्पत ॥ २३ | 
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; | | यजुवद्भाष्य || वग 
१ याः । वः । देवा; । सूर्य । र्चः । गीषु । 
अवे घु । या; । AA । इन्द्राग्नी | ताभि:। 
सवीभिः। रुचम्‌। न: | Wal बृइस्पते | २२ | 


पदाथ; याः) ( बः ) युष्माकम्‌ (देवाः) विद्वांसः (aa ) 
सवितरि ( रुचः) रचय: ( गोषु ) Faq ( अश्वेष) गबा दिषु (यः) 
| प्रौतयः (इन्द्राग्बौ) विद्युट्स्तव्येवद्ध्यापके। पदेशंको (ताभिः) 
( सबाभिः) (way) कामनाम्‌ (नः) Bara सध्ये ( धत्त ) 
( बहस्पत ) बुइ॒तां विदुषां पालक॥ २३ ॥ 


॥ ञन्वय;- हे देवा यूयं या व; Ba रुचो, या गोष्वश्वेषु रुच- 
| | श्चेव रुच: सन्ति ताभिः सवौभोबग्भिनो रुचमिन्द्रागूनो इव धत्त | 
हे बहस्पत परोच्चक भवानस्माकं परोक्षां कुर॥ २२॥ 


| 4 4 6 = ७ 
L भावाग्रेः-यावन्मचुष्याणां बिहल्मङ्ग ईव्वरेऽस्य छष्टौ च 
। सतिः परीक्षा च न जायते तावदिज्ञानं न aga ॥ २३ | 


पदाथ —2 (देवा: ) बिद्दानो तुम सब लोग ( याः) जो ( वः) तुह्यारी 
(सूर्य ) सर में ( रुतः) रुचि और (at) जो ( गोषु ) गौओं और ( अश्वेषु 

‘at आदि में (रुचः) प्रीतियों के समान प्रीति हैं (ताभिः) उन ( सर्वाभिः ) सब 
रुचियों से (नः) हमारे बीच (रुचम्‌) कामना को (इन्द्राग्नो) विजलो और सूय्थवत्‌ 
अध्यापक और उपदेशक जैसे धारण करे बेसे(धत्त)धारण करो (४ हस्पत)पत्तपात 
aie के परीक्षा करने हारे पूर्णविद्यायुक आप (नः) हमारी परोक्षा कीजिये ॥२२॥ 


4] भावा थ,--जबतक मनुष्य लोगों को बिहानीं के सङ्घ ईश्वर उसको रचना | _ 
a Ve रुचि और परोचा नहीं होतो तबतक विज्ञान कभी नहीं बढ़सकता ॥ २३॥ | 
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१३२० त्रयोदशोध्यायः ॥ 


बिराड्ञ्योतिरिश् खेन्ड्राग्नो wat | प्रजापतिदेंवता। ... J | 
निचदबहतोछन्दः | चरषभ: WAT ॥ | | 
दंपतो अन्योऽन्यं कथ बर्तयातासित्याइ 
- स्त्री पुरुष आपस में केसे वते यह विषय अगले मंत्र में कहा है 


विराड्ञ्योतिरधारयत्स्वराडूञ्यो तिर- 
धारयत्‌ | प्रजापतिष्टा सादयतु एंथिव्या | | 
ज्योतिष्मतीम्‌ विश्व॑स्मै प्राणाथापानाथं | | A > 
व्यानाय विश्व ज्योतियेच्छ डाग्निष्ट«घिप 
तिरुतया देवत॑या ङ्किरस्वद्‌ प्रवासोंद ॥२४॥ 

` विवाडितिबि$राट्‌।ज्यौतिअधारयत्‌ 
-स्व॒राडितिस्व5राटज्योति:अधघारयत।प्रजा- | || 
पतिरिति प्रजा$पति: । त्वा।सादयत। पष्ट ४) 
पृधिव्या:। ज्योतिष्मतोम्‌विष्वस्तै। प्राणाय | f 
अपानायत्यप$आनायग्यानायति fast 
| . नाय । विश्वम्‌ । ज्योति: zee | अग्नि 
| तै। अधिपतिरित्यधिऽपतिः | तया ।देव 
तया | अड्डगिर॒स्वत्‌ | ध्रुवा । सौद ॥ २४ | 
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१ पदा: ~ विराट्‌ ) या विविधासु राजते (ज्योतिः) विद्या- 
(प्रकाशम्‌ (अधारयत्‌) धारयेत्‌ (राट्‌) wy घसाचरणेष खर्य 
| \रानते (उ्योतिः) विद्य॒दादिप्रकाशम्‌ ( अधारयत्‌ ) ( प्रजापतिः) 
प्रजायाः पालकः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( साढ्यत्‌ ) संस्थापयत ( पष्ठे ) 
तले ( पृथिव्याः ) भूमेः (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशस्तं ज्योतिबिद्याबि- 
ज्ञानं विदात यस्यास्ताम्‌ ( विश्वस्म ) अखिलाय ( प्राणाय ) प्रा | 
गिति सुखं येन तस्म (अपानाय) अपानिति दु:खे येन तस्मे (व्या- 
नाय ) व्यानिति सवान्‌ शुभगुणकम स्वभावान्‌ येन aw (विश्वम्‌) 
| ? | _मग्रम्‌ ( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ ( यच्छ ) ग्रहाण ( अग्निः ) वि 
7 ज्नञानवान्‌ ( ते ) तब ( अधिपतिः ) स्वामो ( तया ) ( देबतया) 
दिव्यया ( अङ्गिरस्वत्‌ ) सूबात्मवत्‌ ( wat) निष्कम्पा ( सीद्‌ ) 
स्थिरा भ्व ॥ २४ ॥ 


झन्वय,-या विराट स्वो ज्योतिरधारयत्‌ सा सचाऽखिलं 
| सुखं प्राुयात्‌ । है स्त्रि योऽग्निस्तेऽमिपतिरस्ति तया देवतया | 
। || सह त्यसङ्गिरस्वट्‌ भुवा सोद्‌। है gan याऽग्निश्तवाऽविपल्मरस्ति 
‘|| तया देवतया सह त्वमड्जिरखद धवः सोद्‌। हे खि यः प्रजापति 
[पृथिव्याः पृष्ठे fase प्राणायापानाय व्यानाय ज्योतिष्मतीं 
विदातासिव त्वासादयतु सात्वं fay ज्यातियच्छतस्म्मा एनं पति ` 
_ | त्वंसाद्य॥ २४॥ | 
भावाशथे,-ये खौ पुरुषाः सत्संगविद्यान्यासाभ्यां विदादादि- 
पदाथविद्यां agama त इह सखिनो भवन्ति | पतिः faa सदा 
सत्कुयात्‌ स्वौ पतिञ्च कुव्यात्‌ | एबं परस्परं प्रोत्या सहेव सुखं 
मञ्चाताम्‌ ॥ २४ ॥ 
- प्रदाय,-जो ( बिराद्‌ ) अनेक प्रकार को. बिद्यार्थी में प्रकाशमान स्तो 
( ज्योतिः ) विद्या को उन्नति को ( अधारयत्‌ ) धारण करे करावे जो ( स्वराट्‌ ) 


eS ee qaqa व्यवहारों में शुद्धाचारी पुरुष ( ज्योति; ) बिजुलो आदि के प्रकाश | | 
a | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2. ५ Be > 0१५ क: 
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| को (अधारयत्‌) धारण करेकरावे वे दोनों at पुरुष संपूर्ण सुखीं को प्राप्त होवें। 
है स्त्रि जो (अग्नि:) अग्नि के समान तेजस्वी विज्ञानयुक्क (ते ) तेरा (अधिपतिः) | og 
स्वामी है ( तया ) उस (देवतया) सुन्दर देव wea पति के साथ तू (अङ्गि रस्त). 
सूचात्म वायु के समान (war ) Esa से (सोद) स्थिर हो। है पुरुष जो अग्नि के 
समान तेजधारिणो तेरी रक्षा के करने चारो स्त्रो है उस देवो के साथ त॒ प्राणों 
के समान प्रोति पूर्वक निश्चय करके स्थित हो । है खि ( प्रजापति: ) प्रजा का | 
रक्षक तेरा पति ( प॒थिव्याः ) भूमि के ( पृष्ठं ) ऊपर ( विश्वस्म ) सब ( प्राणाय f 
सुख को चेष्टा के हेतु ( अपानाय ) दुःख हटाने के साधन ( व्यानाय) सब 
सुन्दर गुण कम्म ओर खभावों के प्रचार के हेतु प्राण विद्या के लिये जिस ( ज्यो- 
तिष्मतोम्‌ ) प्रशंसित विद्या के ज्ञान से युक्त त्वा ) तुझ को ( सादयतु ) saa 
अधिकार पर स्थापित करे सो त (विख़म्‌ ) समग्र ( ज्योतिः ) विज्ञान को (यच्त्् 
ग्रहण कर|और इस विज्ञान को प्राप्ति के लिये अपने पति को स्थिर कर ॥२४॥. 
SAH an खो परुष सत्संग और विद्या के अभ्यास से विद्य॒त्‌ आदि 
पदाथ विद्या और प्रोति को नित्य बढ़ाते हैं वे इस संसार में सुख भोगते हैं । 
पति स्त्रो का और खो पतिका सदा सत्कार करे इस प्रकार आपस में प्रोतिपूर्वक 

मिल के हो सुख भोगें॥ २४ ॥ 
मधश्चेत्यस्येन्द्राग्नी WY | Waal देवताः | पवस्य 

भुरिगतिजगतो छन्दः । निषादः स्त्रः ॥ 
ये अग्नय इत्युत्तरस्य yfwarwl Feat छन्दः | 
` मध्यम; खर; ॥ 
अथ वसन्तत्तु वर्गनमाह ॥ 
अव अगले मंत्र में वसंत घहतु का वशेन किया है ॥ 


मधञ्चमाधवञ्च वासन्तिकावत ware: 
गलेष्ठोऽस कल्पेतां द्याबापथिवीकल्पन्ता-. 
मापञ्जोषधय; कल्पन्तामग्नयः पङ मम 
‘= ew [य सबता; । थे अग्नयः समनसोऽन्तरा 
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= = 
द्यावापूधिवो . इमे वासंन्तिकावृतू अभि 
£) कल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्त 
तया देवतथाङ्किरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ we 
मधु: | च । माधव: | च। वासन्तिकी। 
/ सत इत्यत । अग्ने; । अन्तः पलेघइव्य॑न्त:- 
/ ऽश्लेषः। असि । कल्पताम। द्यावाप- 
थिवी इति द्यावापृश्चिबो । कल्पन्ताम्‌ । 
आप: | ओष॑धयः | कल्पन्ताम्‌ । SL: | 
| पृथकामम ज्यैध्याय|सब्रता इति सऽब्रताः। 
A. थे । अग्नयः | समनस इति सऽमनसः | 
` spat द्यावापथिवी इति द्यावार्पुशिवो। 
इमे इतीमे । वासन्तिक | Bq इत्यृतू । 
अभिकल्पमाना इत्यंभिऽ कल्पमानाः | 
| इन्ट्रमिवितोग्द्रम्‌ ऽइव । देवाः । अभि 
॥ संविरशाब्त्वत्यभिऽसंविशन्त।तया। देवतया | 
अङ्गिर्स्वत्‌। धरवे इति प्रवे।सीदत 


कल 


॥ 
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१३२४ त्रयोदशोध्यायः ॥ 


पद्रथः ay: ) सधुरसुगन्धयुत्ताश्चेतरः ( च ) ( साधवः ) 
सधुरादिफिलनिसित्तो बे शाख: (च) (वासन्तिको) Tara eal (बत्‌ ) | 
सवोन्‌ प्रापको (अग्नेः) उष्णत्वनिमित्तस्य (अन्तःऽलेघः ) आस्यन्तरे | 
सम्बग्भः ( असि ) भवति। अत्र व्यत्ययः ( कल्पेताम्‌ ) सम्थयतः 
(याबाष्थिवो) स्हर्यभूसो (कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु (आप:) जलानि 
(ओषधयः) यबादयः सोसादयञ्च (कल्पन्ताम्‌ ) (अग्नयः) पावकाः 
(थक्‌) (मस ) ( व्येष्याय ) ज्येष्ठ मासि भवाय व्यवहाराय सम 
एडत्वाय वा ( सब्रताः ) मतेः सलेर्व्यव हारे: सह वक्तमाना: (धे) | | 
(अग्न यः) पावक इब कालविदो विह्ांस!(समनसः) समानविज्ञाना' A y 
(अन्तरा ) सध्ये (द्ावाश्थिवों ) प्रकाशान्तरिक्षे ( इसे ) प्रत्यक्षे ˆ 
(बासन्तिको) (ऋतू) (अभिकल्पसानाः) आभिमुख्येन समर्थयन्तः | 
( इन्द्र सब ) यथापरमेश्वर्व्धम्‌ (देवाः) (अभिसंविशन्तु) ( तया ) 
(देबतया) परसपूञ्चया परमेश्बराख्यया ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राणवत्‌ 
(धुबे) निश्चित हठे (सोदतम्‌) भवेताम्‌ । अत्र पुरुषञ्यत्ययः ॥२ ५॥ | 
अन्वध;-यघा सम ञ्ये्याय यावग्नेरत्मद्यमानो ययोरन्तः । 
श्लेषोईसि भवति तो मधुश्च माधवश्च वासंतिको सुखाय कल्येतः | 
यास्यां द्यावापूथिवो चापः कल्पन्ताम्‌ पृथग्रोषधय: कल्पन्ता.' ks 
AMIS WA समनसो देवाबासन्तिकाह तू ये$बान्तराग्नयञ्च 
सन्ति तांश्चाभिकल्पमानाः सन्तो भवन्त इन्द्रसिवाभिसंबिशन्त 
यथेमे द्यावापथिवो तया देवतया सचाङ्किरस्त्रद ध्रव बत्तेते तथा 
युबा स्त्रोपुरुषों निश्चलो सोदतम्‌ ॥२५॥ 9२. 
भावाय,-६ मनुष्या ययं यखिन्‌ वसन्ततौ' शलष्मोत्मदाते 
याँखन्‌ तोत्रप्रकाशः पृथिवी शुष्का आपो मध्यस्था ओषधयो 
नूतनपुष्पप्रत्रान्बिता अग्नि व्वाला इव भवन्ति तं युत्या सेवित्वा A के 
पुरषावन सवा सखान्याभु त। यथा विद्वांस; परसप्रयल्ले- | .. 
्थमुन्नयन्ति तथव मयतध्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


नाग्वृतु सुखाय 


सी रू ee ae 
i { | ———__Digitzea by arya Samay Foundation ChennatendeGangori | 
शक ~ 
यज्ञुवद्भाष्य ॥ १३२५ | ` 


~ 
^ 


ट = 
| पढाथ,-नेसे (मम ) मेरे ( ज्येष्टयाय ) ज्यष्ठ महोने में इए व्यवहार 
f AL वामेरी श्रेष्ठता के लिये जो (अग्नेः) गरमीके निमित्त अग्नि से उत्पन्न होने वाले 
| जिन के ( श्रन्तःक्लेषः) भोतर बहुत प्रकार के वायु का सम्बन्ध ( असि ) होता 
है वे ( मधः) मधुरसुगंधयक्त चेच ( च) और ( माधवः ) मधुर आदि गुण का 
निमित्त वैशाख ( च ) इन के संबखो पदार्थ aa ( बसंतिको ) वसन्त महिनों में 
| हुए ( ऋतू) सब को सुखप्राप्ति के साधन ऋतु सुख के लिये ( कल्पेताम्‌ ) समर्थ 
| | होवे जिन चैत्र ओर वशाख महोनों के आसय से ( द्यावाएधिवो ) सूर्य We 
{ | भुमि ( आप; ) जल भो भोग में (कल्पन्ताम्‌) आनन्ददायक हों ( पृथक्‌ ) भिन्नर 
| ' | (ओषधयः) जौ आदि बा सोम लता आदि ओषधि भ्ौर(अग्नयः) विज्ञुलो आदि 
| <r aha भो(कल्पन्ताम्‌) काव्यसाधक हों हे (सत्रता:) निरन्तर वत्तमान सत्यभाषणादि 
|| रतीं से युक्त ( समनसः ) विज्ञान वाले (देवाः) feta (ये) जो लोगो (वासन्तिकी) 
|| (ऋतू)वसन्तकऋतु में हुए चेत्र व शाखओर पूवेक से (अन्त रा) बोच में इ ए(अग्नयः) 
गिनि हैं डन को (अभिकल्पमाना:) सन्सख होकर कार्य में युक्त करते इए आप लोग 
| | (इन्द्रमिव) जैसे उत्तम एश्वर्य प्राप्त हों वे से (अभिसंविशन्तु) सब ओर से प्रवे भर करो 
| जेसे (इमे) ये (द्याबाएथिवी) प्रकाश और भूमि (तया) उस ( देवतया ) परमपूज्य | 
परमेश्वररूप देवता के सामर्थ्य के साथ (अडःगिरखत्‌) प्राण के समान ( धू वे )इढ़ता 
Saud हैं वैसे तुम दोनों स्त्रो पुरुष सदा संयुक्त ( सौढ्तम ) खिर रहो ॥ २५ ॥ 


| | भावाय “हे मनुष्यो तुम को चाहिये कि जिस वसन्त ऋतु में फल फूल 
ae 4 पु उत्पन्न होता है और जिस में ala प्रकाश रुखो एथिवी जल मध्यम ओषधियां फल 
और फलों से यक्त और अग्नि की च्वाला भिन्न २ होतो हैं उस का युक्षिप॒वक वन 
कर पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त होत्रो जसे विहान, लोग अत्यन्त प्रयत्ञके साथ 
सब ऋतुत्रों में सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं वेसा तुम भी प्रयत्रकरो ॥२५॥ 


अषाटासोत्यस्थ सविता चषि: क्षत्रपतिदंवता। ४ 
निचदबुष्टपङ्न्दः। गांधार; BT ॥ 
पुनः सा कोटशो भवेदित्याह 
फिर वह कसी हो यह वि० 


अषाढासि सचमाना सस्वारातीः सहस्व 
एतनाय॒त:।सहदसवीसप्रासि सा माजिन्वा२| 
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४ अप्राढा | असि | सडमाना | सच॑स्व । 
अराती; | सचस्व । पत॒नायत इत पृतनाऽ- 
यतः । सहसवीस्यति सहसु ५बोग्या। असि। 
Mati जिन्व | €॥ 


पदार्थ:-( अषाढा.) शत्रुभिरसह्यमाना (असि) (सहमाना) | | 
पव्यादीन्‌ सोटुमहों (dea) ( अरातोः) शबून्‌ ( सष ॥ 
( एतनायत: ) „आत्मनः _ पृतनासेनाभिच्छतः ( weaalat ) | 
असंख्यातपराक्रमा ( असि) (सा) (मा) माम्‌ ( निन्व) 
WAFS ॥ २६ ॥ पक neg 
` अन्वय;-३ पलि या त्वमषाठासि सा त्यै सहमाना सतो | 
पति मां पहसस्‍्व। या त्वं सहखवौयौ$सि सा त्वे पतनायतो- | 
ऽरातोः सहस्व यथाहं त्वा प्रौणासि पतिं तथा मा च जिन्व ॥२६॥ 


6 है : | 
भावाथ;-या शतढौघेबह्यचव्यौबलिशा नितन्ड्रियावसन्ता- 2 $ 


~ 


टुतुझ्यविलचणापत्यपराषचसाकारिणो शन्ुनिवारिकोत्तमप- | . 


| ay स्वी नित्यं खस्वामिनं प्रीणाति तां पतिरपि नित्यमानन्द 
| "येह २६ ॥ ! 


6 पु . 
पदाथ;-ह पल्लो जो त (अबाठा ) शत्रु के असहने योग्य (असि) है | † 
तू ( सहमाना ) पति आदि का सहन करती इई अपने के उपदेश का (aga ) | / 
सहन कर जो तू ( सहखवोर्य्या ) असंख्यात प्रकार के पराक्रमी से युक्त ( असि ) |' , ; 
|. (सा) सो त्‌ (पुतनायतः) अपने आप सेना से ge की इच्छा करते इए (अरातीः) |. 
शत्रुओं को ( सहस्र ) संहन कर और जेसे मैं तुझ की प्रसन्न रखता इ बैसे (मा) |. a 


| सक पति को ( जिन्व ) au किया कर ॥ २६ ॥ ; 
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१३२० 


6 
y | भावाथ;-जो बहुत काल तक बह्मचर्व्यांयम से सेवन को इडे अत्यन्त 
८ || बलवान्‌ जितेन्द्रिय बसन्त आदि ऋतुओं के पृथक्‌ २ काम जानने पति के श्रपराध 

/ नमा भीर शचओं का निवारण करने वालो उत्तम पराक्रम से युक्त स्त्रो अपने 
स्वामि पतिःको रुप करतौ S उसमे को पति भो नित्य आनन्दित करता हो है२६ 


मधुवाता Faw गोतम घटणिः। विश्वै देवा देवता; 
निचृज्गायंत्री छन्दः । षड्ज: स्वरः ॥ 


अथवसन्त तों गुं णान्तर!नाइ 
आगे के मंत्र में वसन्त ऋतु के अन्य गुणों का वणेन किया है 
~ ! “oc Us | 
मधुवाता कताय॒ते मधु चरन्ति सिन्ध 
ब: । माध्वी ने: सन्त्वोषंधो: ॥ २७॥ | 
मधु । वाता; | ऋतायते | अतयतदत्यु य 
as = ° १ 
| | #ते। मधु । क्षरन्ति | सिन्ध॑वः । माध्वी । 
Ma ॥ “| as | सन्तु | औषधी: ॥ २७ | 
पदार्थः- मध ) भधर यथा स्यात्तथाः ( वाता; ) वायवः 
( क्रतायते ) चटतमदकमभिवाचरन्ति। अच वचनव्यत्ययेन बहु- 
वचनस्यान एकवचनम्‌ । चटतमित्यद्कनासस॒ पठितम्‌ | निध०१। 
१२। न. छन्दस्यपुब्रस्येतोत्वाभावः। अन्येषामपोति दोघ: (मधु) 
| ( चरन्ति) बषन्ति ( 'सिन्धवः ) aq: समुद्रा वा । सिन्धव इति 
` | नढौनास» fade १ । १३ (माध्यो: ) साध्योमधुर गुणयुक्ताः । | | 


| aq भरत्व्यवास्वय० इत मधशब्दादाणि यणादेशनिपातः ( 
५ | | अदास्यम्‌ ( सन्त) ( ओषधौः ) ओष्रधयः ॥ २७ ॥ - । | 
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१३२८ यादशी 


ञन्वथ;-है मनुष्या यथा बाता वसन्त नो मधु घटतायत | $ 
सिन्धवो सधु चरन्ति ओषधौनों साघ्यो; सन्त्‌, तथा aang | |. 
तिष्ठस ॥ २७॥ Mi 9 

भावाशे--अच बाचलु०-यदा बसन्त आगच्छति तदा पु- | | 
ष्पादिसुगन्धयङ्ञा वायबाद्यः पदाथौ भवन्ति तस्मिन्‌ श्रमणं 
wa avd इति वैद्यम्‌ ॥ २७ ॥ | 
८ पदाथ --है मनुष्यो जेसे वसन्त ऋतु में (नः) हम लोगों के लिये (वातः) | { | 
वायु (मध) मधरता के साथ (ऋतायते) जल के समान चलते हैं (सिन्धवः) नदियां F 


वा समुद्र (मधु) कोमलता पूर्वक (चरन्ति) वर्षते हैं और (श्रीषधीः) ओषधियां | 
(माध्वो:) मधर रस के गुणां स युक्त (सन्तु) होन वेसा प्रयत्न हम किया कारं ॥ २७॥ ॥ 


BFAD isa मंच मैं वाचकलु०-जब वसन्त ऋतु आता है तब पुष्प 
आदि कै सुगर्खी से युक्त वायु आदि पदार्थ होते हैं उस ऋतु में घूमना डोलना 
पथ्य होता है ऐसा निश्चित जानना चाहिये ॥ २७॥ _ 


मधुनक्षमित्यस्थ गोतम seta: | विश्वे देवा देवता: | 
Waal छन्द: । षड्न; स्वर: ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
फिर भी वही विषय-अगले मंत्र कहा “है ॥ 


मधुनत्तामुतोषसो मधुंमत्पाथि वर TH: 
मधु द्योरस्त॒ नः पिता ॥ रू ॥ 

मधु। नक्तम्‌ | उत। उषसः । मधमदिति | / 4 
मधुऽमत्‌ | पार्थि वम्‌ । रजः । मधं । द्यो:। ४ 


९२२९ 


पदार्थः मधु ) (नक्तम्‌) रिः ( उत ) अपि (उषस)) 
i 5 | ग्रातर्सुखानि दिनानि ( सधुसत्‌ ) मधृरगुणयुक्तम्‌ ( पार्थिवम्‌ ) 
/ || पृथिव्या विकारः ( रजः ) इप्रणुकाट्रिणु (मध) ( qt) प्रकाश 
' (अस्तु ) ( नः ) अध्झम्यम्‌ ( पिता) पालंक: ॥ २८ ॥ 

आन्वथ,-हे मनुष्या यथा वसन्ते aH’ संधूतायुषसो सघ 
| पार्थिबं रनो मधुमह दोर्मधु पिता नोऽस्तु तथा यूयसषेत युक्त्या | | 
सेवध्वम्‌ ॥ २८ ॥ 3 


F ie भावा्थें:-अब बाचकलु”-प्रापृते वसन्त पच्चिणोधपि अधुरं |. 
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जवद्भाष्य ॥ 


॥ | खनन्ति | हषिताः प्राणिनश्च जायन्‌त ॥ ९८ ॥ 


| 
} || 
} || | 


|| 


प्रडाग्र:-३ मनुष्यो जैसे वसन्त ऋतु में ( नक्तम्‌ ) राति (मधु) कोमलता 
से qa ( उत ) और ( उषसः ) प्रातःकाल से ले कर दिन मधुर ( पाथिवम्‌ ) 
पृथिवी का ( रज: ) दइप्रणक वा चसर णु आदि (मधुमत्‌) म TT से युक्त ओर 
| | ( दीः) प्रकाश भौ (मधु) मधुरतायुक्ष ( पिता) TAT करनं हार के समान 
| | समय (न:) हमारे लिये (aq) होवे वेसर युत्ति स उस वसन्त ऋतु का संवन 
तुम भो किया करो ॥ २८ ॥ 
भावा प्रो!-दइस मंत्र में वाचकलु *-जब वसन्त ऋतु आता है तब पचो भो 
र है ' | कोमल मधर २ शब्द बोलते और अन्य सब प्राणो आनन्दित होते हैं ॥ २८ ॥ 
.. त्रा. मधमानित्यस्थ गोतस seta: | विश्वै देवा देवता. | 
७० पु [निचह्डायब्रो छन्हः। षड्जः BTN | 
अथ वसनते जनेः किमाचरणोयसित्याह ॥ 


अब. वसन्त ऋत में मनष्यों का कसा आचरण करना चाहिये इस [व०॥ 


मधमान्नो बनस्पतिमधमा २॥ अस्तु 
|° स्थे; | माध्वोगोवो भवन्तु न: ॥ २॥. 
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नान ree: तक: 
मधुमानिति मध॑मान नः। बन्ञस्पतिंः। | | 
मधुमानिति मधुँ;मान्‌ | अस्तु । सऱ्य': 
` साध्वी: । गाव: । भवन्तु । न; ॥ २६ ॥ 


प्रदाध:- सधुसान्‌ ) प्रशस्ता सधवो गुणा विद्यन्ते shaq | | 
सः ( न: ) अस्मभ्यम्‌ (बनस्मति:) अञ्चत्थाटि! (मधमान) प्रशस्त 
सधुः प्रतापो विद्यात यस्य स: ( अस्तु) भवत ( सुव्यः ) सविता) 
| ( साध्वो: ) मधुरा गुणा बिदान्ते यासु ताः ( गाव: ) धेनव इव 
किरणाः ( भवन्तु ) (न: ) अच्यस्थम्‌ ॥ २६ ॥ 


ल्न 
“i 


ञन्वथ,-हे विद्वांसो यथा वसन्त नो बनस्पतिर्मधुमान्‌ | 
Faq मधुमानस्तु नो गावो माध्योर्भवन्‍्त तथोपदिशत ॥ २८ ॥ 


HGF 3-2 मनुष्या ययं बसन्तसत प्रापय याहगट्रव्य'होनेन 
बनस्पत्यादयो सधराट्गिणा: स्यः ताहशं यज्ञमाचरतेत्थं वासन्ति- 
क सुख सव AT प्राप्त ॥ २६ ॥ 


पदा यः बिहान्‌ लोगो जैसे बसन्त ऋतु में (न ) हमारे लिये ( बन 
स्पतिः) पौपल आदि बनस्पति (मधमान) प्रशंसिल कोमल गुणों वाले और (az) | | 
स्थं भी ( मधुमान्‌) प्रशंखित कोमलतापयुक्त ( असु ) होवे और ( न: ) इमारे ||| 
लिये ( गाबः ) Wat के समान ( माध्वी: ) कोमल गुणों वाली किरण ( भवन्तु ) | । . 
हों वैसा छो उपदेश करो ॥ २८ ॥ i 


क पढायो के होम से बनसति आदि कोमल गुणयुक्त हों ऐसे यन्न का अनुष्ठान 2 I र 
करो और इस प्रकार वसन्त ऋतु के सुख का सब जने तुम लोग प्राप्त होओ॥२८॥ ||| | 
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यजुवदभाष्य ॥ ९३३१ 


अप्रामिव्यस्य गोतमच्टषि:। प्रजापतिदेवता | 
SUA पंक्तिशकन्द: | पञ्‌ चसः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा इ ॥ 
फिर भी वही Tao 

| aut गममभन्सीदमा त्वा स्‌ योऽमिताम्कषी 
। ||| न्माऽग्निबे'इवानुरः। अच्छिम्नपत्राः प्रजा 

अनुवो चस्वानुंत्वा दिव्या वृष्टि; सचताम्‌।३०। 
_ HOT गमभ॑न्‌।सीद्‌। मा। त्वा eT 
अमि । ताष्सीत्‌। मा। अग्नि: । वेश्‍वा नरः | 
| _ अच्छिग्नपत्रा इत्यच्छिन्नऽपत्राः । प्रजा 
" इति प्रऽजाः | झनुवोक्षस्वेत्यनुवीक्षस्व | 
| अने।त्वा।दिव्या। afte: सचताम्‌ ॥ २० ॥ 


पदाथ अपास्‌ ) जलानाम्‌ (गमभन) गंब्मनि वारके मेघ 
रे | | अच गसधातोरोणादिको बाहुलकादू भनि: प्रत्ययः। TART लुक्‌ 
| च (सोद्‌ ) आःस्व (मा) ( त्वाम्‌ ) ( ea: ) सातरड: ( अभि ) 
(ताप्सोत्‌) तपेत्‌ (मा) (अग्निः) (व्रानरः) बिश्वैषु नरपु राजमान 

र |$] (अच्छिन्नपत्राः) अच्छिन्त्रानि पत्ना यासानृता (प्रजाः) ( अन्‌ ही 
न |$ Stare ) आनुकूल्येन विशेषत: संग्रेचख ( अनु ) ( त्वा ) त्वाम । ॥ 
» || | feat ) शदग॒स्पसरपन्ना (बष्टिः) (सचताम्‌ ) समवतु ॥ २०॥ ; 
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१३३२ तयादशोऽध्यायः ॥ ५ ; 


ञान्वश--हे सनुष्य त्य बसन्तेऽपां गर्भ न्निव सोट यत: ast. | - 
स्त्वामाःनितापसोत्‌ | वैद्यानरोईग्निस्त्वाभामिताप्सोदच्छिल्व- {| ६, 
पत्राः प्रजा अन त्वा दिव्या विः सचतां तथा त्वसनुवो चस्तर॥३०॥ ४ | 
भावाण!-वसन्तग्रीष्मयोम॑ध्ये मनुष्या जलाशयस्थं शोतलं 
स्थानं संसेवन्‌ताम्‌। येन तापाऽभितत्ता न स्युः यैन यज्ञन पुष्कला | 
वष्टि: स्यातं प्रनानन्दश्च त सेवध्वम्‌ | ३० ॥ 


पदाथ, मनुषय तू बसन्त ऋतु में (aay) जलों के (गम्भन्‌ ) ary | | 

कर्ता मेघ में । सोद ) स्थिर हो जिस से ( ae) सूव्य (त्वा) तुक को (at)\ 
(अभिताप्‌सोत्‌) तपावे ( वश्वानर ) सब मनुषी में प्रकाशमान ( अग्नि: ) अगि \. 
बिजुली ' त्वा ) तुझ को (मा) न (अभिताएसौत्‌ ) तप्त करे ( अच्छिन्नपत्राः ) || | 
सुन्दर पर्ण अवयवी वालो ( प्रजाः ) प्रजा (अनुत्वा) तेरे अनुकल और. (दिव्या) शुद्ध | | 
गणां से युक्त ( इष्टिः ) वर्षा ( सचताम्‌ ) प्राप्त होवे वस (अनुवोत्षख ) अनकलता | | 
से विशेष करके बिचार कर ॥ २० ॥ Bl | 


भ्रावाश,-मनुष्य बसन्त और ग्रोप ऋतु के बोच जलाशयर्थ शीतल स्थान | ४ 


का सेवन करें जिस से गर्मी से दुःखित न हों और जिस यज्ञ से वर्षा भो ठोक २ 
हो और प्रजा आनंदित हो उस का सेवन करो ॥ ३० ॥ 
जौंत्यमद्रानित्यस्थ गोतम चषि: | वरणो देवता | 
चिष्टपछन्दः | धेवतः स्वर! || 
अथ जनेरतत्र खुखप्राप्रये किसाचरणीयमित्याह 
{ अब मनुष्यों को उस वसन्त में सुखप्राभि के लिये क्या 
करना चाहिये यह विषय अगले मंत्र में कहा है 


चीन्त्समट्रान्त्समसपत्खर्गानपांपतिबै 
पभ इष्टकानाम | परोषं वसान; anaes 
| जोक तत्र गच्छ यतन पवे परेताः ॥ ॥ तत्र गच्छ Ya पे परेताः ॥ ९ 
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यजुवदभाष्य ॥ "` १३३७ 


प्रवासोत्यस्थ गोतस घरणि: । जातवेदा देवता । 
भरिक्‌त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घबतः स्वरः ॥ 

(७ इत्स्वो भिरप्पपदेष्टव्यसित्याइ 

| | विद्वान पुरुषों के समान (agra स्त्रियां भो उपदेश करे यह विर 


ध्रुवासि घरणोतो जज्ञे प्रणममेम्यो योनि- 
| © ay अधिज्ञातवे दाः।स गायुच्या चिष्टुमा 
dL. ऽनष्टभा च देवेभ्यो Sal वहत प्रजानन्‌ Ize 
ty प्रवा।असिधुरुणाइतः । जन्ने। प्रथमम। 
WY; | योनिभ्य इति योनिऽभ्यः । अधि | 
जातवे दा इति जातऽवे दाः। सः। गायज्या । 
fared वरिस्तमेति ल्िऽस्तृभा । अनुष्ट्भा। 
अनुस्तुमै त्य॑नुऽस्तभा। च दि वेभ्य: | इव्यम्‌ 
aed | प्रजानन्निति प्र;जानन्‌॥ २४ | 


| पदाः wat) ( स्थिरा) (असि) (धरणा) प्रो (इत 
| कर्मणः ( जज्ञे ) प्रादुर्भवति (प्रथमम्‌ ) आदिमं कायम्‌ ( एभ्यः ) 
|. योनिम्थः )कारणम्य; ( अधि ) (जातवेदाः) यो जातषु विद्यत 
| aw (सः) ( गायत्र्या) गायत्री निष्पादितया विद्यया ( बिष्टभा ) 
६ अनुष्टभा ) (च ) (देवेभ्यः) डित्यगणेम्यो बिद्वट्स्यो वा (हव्यम्‌) 
| ॥तमादात॒मह विज्ञानम्‌ (वहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन्‌ ) प्रकुष्टतया | * 
पन्‌ य ३४ ॥ | at. 
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— | Wedd —< खि sates धरुणा भुवासि यधस्यो योनिस्य: र 
| जातबेदा:प्रथममधिजज्ञ तथ तो $घिजायख।यथा स तब पतिगौय 
| त्रयात्रिष्ट्थानष्टुभा च प्रजानन्‌ देवेभ्यो 'इव्य'बहतु तथेतया प्रजा: 
नन्तोबह्वाचारणौकन्या भवन्तीन्य: स्वोभ्यो विज्ञान ATA ॥३४। 
भावाश'-मद्॒ष्याजगतीश्वरस्टष्टिक्रमनिमित्तानि विदित्वा 
विद्दांसो भत्वायथा पुरुषेस्यः शास्त्रोपदेशान्‌ कुवन्ति aaa स्त्रियों 
प्येतानि बिढ्त्वा स्वोभ्यो वैढार्थनिष्कर्षो पदेशान कुर्वन्त | ३४। 
Ua. —2 खि जैसे तू ( धरुषा ) शभगुणी का घार करने हा / 
(wat) खिर ( शरस ) है जेसे ( एभ्यः ) इन ( योनिभ्यः ) कारणों से (सः) afi (२ 
( जातवेदः; ) प्रसिद्द पदाथो में विद्यमान वायु ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( अधिणन्ने )न्न्न 
अधिकता से प्रकट होता है वे से (इतः) इस कर्म के अनुष्ठान से सर्वोपरि प्रसिद्न] 
ह जिये जैसे तेरा पति (गायत्रया) गायत्री (जिष्टभा) faed (च) भर ( अनुष्टभा ) 
अनुष्टप मब से सिद्द हुईं बिद्या से (प्रजानन्‌) बुद्धिमान छोकर (टेवेभ्यः) अच्छे गुण. 


बा बिडानों से (हव्यम्‌) देने लेन योग्य विज्ञान (वहतु) प्राप्त होवे aa इस विद्या से 


~ Ay 


वुदिमतो होके आप स्री लोगों से बह्मचारिणो कन्या विज्ञान को प्राप्त होवे'॥२४॥ ! 


भावा थय -ममुथ जगत्‌ में ईश्वर को सि के कामा के निमित्तं को जान 
विहान 'हो कर जैसे पुरुषों को शास्त्रों का उपदेश करते हैं वेसेहो स्त्रियों का भी चाहि. 
कि इन सष्टिक्रम के निमित्ती को जान के स्तियीं को वेदाथेसारोपदेश्रां काकरे॥ २४ ॥ 


इष रायइत्यस्य wings घिः। जातवेदा देबता। | 
|. निचट्बःहतो छन्दः । मध्यम: स्वरः ॥ |: 
| . अथ जायापतो उद्दाहं त्वा कथं वत्तेयातामित्याह ॥ `स 
अब स्तरा पुरुष [ववाह करके कसे वत्त इस [व०॥ घर 


| इषे राय रमख सचसे द्युम्न ऊज 
हः अपत्याय । समाडसि स्वराडसि areal ` 
त्वोत्सा प्रावताम्‌ ॥ २५॥ ६. oa 
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है स दृधे। गाये। रम्ख | सच्से | दामने । 
प्रा ऊजे | आपत्याय। सम्माडिति समराट | 


ह... आसि । स्वराडितिस्वःराट्‌ | असि । सार 


an स्वता । त्वा | उत्सा। प्र। अवताम्‌ ॥३५॥ 

> छली 

इर, पदाथ विज्ञानाय (राये) शिये (रमख) Five 
) ब{( सहसे ) बलाय (द्युम्ने ) यशसैन्त्राय वा दामन दोततेर्यशो ar- 
ana a at | निस्‌० ४ ।५।( ऊज ) पराक्रमाय ( अपत्याय ) संता 
'प्सिइननाय (wae) यः सम्यग्राजते सः ( असि) ( खराद्‌ ) या खयं 
3 )राजते सा ( अखि ).( सारखतौ ) सरस्वत्यां वेदबाचि कशलावप 
ढा REN के परदेष्ठपो त्वाम्‌ ( उत्‌सौ ) कुपोदकमिबाद़ों भूतो 
॥३४॥ प्र) ( अवताम्‌ ) रचणादिक कुरुताम्‌ ॥ ३५॥ 


[जान झन्वय'- पुरुष we सम्राडसि है स्त्रिया a खराडसि | 
we. ल्व चेष राये सह से दामन esata रमस्व|उत्साविव सारखतौ 
॥ २४ ॥ 

सन्तावेतानि प्रावतामिति cai पुरुष fas चोपड्शिसि ॥ 24 ॥ 


भावाध्र!-कृतविबाहो स्वोपुसषौ पररूर प्रोत्या fagiet 
॥ “सन्तौ वसन्ते पुरुषार्थेन थोमन्तो सट्गुणौ परस्परस्थ cal कुर्वन्तौ 
घसेणापत्या न्युत्याद्यास्मिन संसारे नित्यं क्रोडेताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज | पदाथ = परुष जो तू ( waz ) विद्यादिशभगुणों से खयं प्रकाशमान 
( श्रसि ) है। है खि जो तू ( ug) अपने आप बिमान सत्याचार से शोभाय 
al मान (असि) है सो तुम दोनों (इषे) विज्ञान ( राधे) धन ( सहमे ) बल (यन) 
यश और अन्न ( जर्ज) पराक्रम और ( अपत्याय ) सन्तानं को प्राप्ति के लिये 


( रमख ) यत्न करो तथा ( sal) कूपोदक के समान कोमलता को प्रात होकर | 


= क a a जज 
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(सारखती' वेदवाणो कै उपदेश में कुशल हो के तुम दोनों स्त्रो पुरुष इन स्वणरीर शी 
गन्रादि पदार्थों को (प्रावताम्‌) रचाआदि करो यह (त्वा) तुम का उपदेश देताइ॥३५॥ 


भावे[,-विवाइ करके खौ पुरुष दोनों आपस में प्रौति के साथ fasta? 
हो कर पुरुषाथ से धनवान श्रेष्ठगुणों से युक्ष WF एक दसरे की रक्षा करते इए 
UAHA से TUF सन्तानों को उत्पन्न करें इस संसार में नित्य क्रीड़ा करे॥ ३५। 


अर्नेयुच्च त्यस्य भरदाज wea: | अग्निदवता | 
निचुङ्गायती छन्दः | षड्ज: स्वर: ॥ 
अथ शत्रविजयः कथं कर्त्तव्य इत्याह ॥ 
अब शत्रं को केसे जीतना चाहिये यह वि०॥ | 


Tia युच्वाडि येतवाख़ासी देव सा- 
Wa: | WX वचन्ति मन्थवे ॥ ३६॥ ! 
जाने | यच्च। दि | ये। तव। अपवास' | । 


oq | साधवः | ञरम वडन्ति। मन्यवे ॥३९॥ 


पदाथ, अग्ने ) विहन्‌ (युच्च) अब द्यचो$तस्तिङ इति! 
eta: | विकरणस्य लक्‌ च ( चि) wa( aa) ( अखासः | 
सुशिच्ितास्तुरङ्गाः (देव) दिव्यबिद्यायङ्गा ( साधवः ) अभोष्ट ` 
साभुवन्तः ( अरम्‌ ) अलम्‌ ( वहन्ति) रथादीनि यानानि प्राप | 
यन्ति ( सन्यवे ) शवूणामुपरिक्रोधाय ॥ ३६ ॥ 

अन्वध:-है देवराऽग्ने थे तव साधवो5सखासो मन्यवेऽरं बन्ति | 
तान्‌ हि त्व युच्च ॥ ३६ | Na | 
| भावाथ -राजमजुष्यवसन्ते प्रथमसचान्‌ सुशिच्य सारथी 
| रथषं नियोज्य त लियर शालु विपत पानु हन ॥ ३६॥ | 


a by Arya Saraaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
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ah पदाथ, ( देव ) श्रेष्ठविद्या वाले ( अग्ने ) तेजखो बिहान्‌ (ये) जो 
॥ । 

of! तब ) आप के ( साधव: ) अभीष्ट साधने वाले (अश्वास:) fafa घोड़े (मन्यवे) 
| शत्रग्नों के ऊपर क्रोध के लिये ( अरम्‌ ) साम्य के साथ ( बन्ति) रथ आदि 
यानीं को पह चाते हैं उन को (हि) निश्चय कर के ( युच्च ) संयुक्त कीजिये ॥३६॥ 


हु 
२४ ॥ 


भावाश!-सजादिमतुशीं को चाहिये कि बसन्त ऋतु में पडिले घोडों 
: शिक्षा दे और रथियों को रथों पर नियुक्त कर के शच ओं के जोतने के लिये 


यात्रा कर ॥ २६ [|| 
यच्चाौ त्यस्य विरूप fa: | अग्निदेवता । निचद्वायचो 


छन्द: | षड्ज; स्वर: ॥ 
अथ राजपुरुषकुत्यमाह | 
अव राजपुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० 


यच्वा हि दे वच्दतमा | AVAL VU आग्ने 


 रशोरिव । निहोता पूः संद; ॥ २७ ॥ 
यच्च । हि । देवडतमानितिदेवःइत 


मान | अश्वान | अग्ने। रथीखिविति रथीः 
४ sda) नि। होता । पूर्ण; | सदः | ३७ ॥ 


पदाथ यच्च ) अत्रापि दोघ: (हि) किल (देवहतसान) | | 
देवेविद्दद्धिः स्यद्धितान्‌ ( अश्वान्‌ ) ( अग्ने ) ( रथोरिव ) यथा | 
शत्रभिः सह बहरथादिसिनांङ्गवान्‌ योद्दा युध्यति तथा (नि) | 
श्च | नितराम्‌ ( होता ) दाता ( प्यः) पूववि द्विः Gata: (सद्‌ ) 


सोट्‌। अत्र लङप्रडभाव: ॥ ३७ ॥ | al Ae Bee 
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0७ र रि रहका को पास. सिक्काका) का गा जाला J 


ञन्वथः- अग्ने yal होता त्व॑ देवहूतसानश्वान्‌ रघो- 
रिव युच्च हि न्यायासने fame: ॥ ३७ ॥ | 


ie 


भावा --सेनापयादिराजपुरुपै्म हारथिवद्श्वादो नि सना 


ङ्गानि कार्येषु संयोजनोयानि। सभापत्यादयो न्यायासने स्थित्वा | 


सर्स्यं न्यायमाचरगन्तु ॥ ३७॥ 


6 ती he | 
पदाथ,-ह ( अने ) बिहान्‌ पुरुष ( पूर्व्यः ) पूर्व विद्दानों से शित्ता बौ 

प्राप्त ( होता) दानशोल आप ( देवहतमान, ) विद्वानों से स्पर्दा वा शिक्षा किये | af 
( अँखान्‌ ) घोडीं को ( रथोरिव ) शत्र ओं के साथ बहुत रथादि सेना अंगयुक्त ं 3 
Met के समान ( युच्च ) युक्त कीजिये (डि) निश्चय करके न्यायासन पर (निषदः) र 
निरन्तर स्थित हुजिय ॥ २७ ॥ Ee 


भावाथ-सनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि बड़े सेना के ia, | झग 


युक्त रथ वाले के समान घोड़े श्रादि सना के अवयबों को कार्यों में संयुक्त करें | या 
wit सभापति आदि को चाहिये कि न्यायासन पर as कर धर्मयुक्त विः 
किया करें ॥ २७॥ 


सस्यक्खवन्तोत्यस्य विरूप क्रषि: | अगिन देवता | 


चिष्टुप्छ्न्ट; | घबत; स्तरः ॥ HE NU ee 

| 3 | धन 

मनुष्यः कि भृत्वा वाब्धाय्य॑त्याह ॥ ae 

मनुष्या का कसे हाक AUT धारण करनी चाहिये यह Tao ee 


सम्यकरूवन्त सरितो न धेनां अन्त | ऽ 


| | 

Sal मनसा पूयमानाः । घुतस्य धारा | 

अभि चाकशोमि हिरण्यंयो वेत॒सो मध्ये . (४ 
ञुग्नेः ॥९८॥ ` ( 


को 


__४- Ne ee कट 
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सम्यक्‌। खवन्ति।सुरितः। न। धेनाः। 


| अन्त: | इदा | मनसा। पृथमाना:। घृतस्य। 


धारा: | अभि। चाकशोमि । डिण्ण्ययं/। 
वेतसः । मध्य | अरन' ॥ ३८ ॥ 
प्रदाग्र:-( सम्यक्‌ ) ( बन्ति) गच्छन्ति ( सरितः ) नदा 


दूति नदौनाम० निघं० १।१३ ( न) इब ( धेनाः ) ava: 


Gal इति बाङनाम० निघं० १ । ११ ( अन्तः ) आम्थन्तर (eat) 
द्येन ( अनसा ) विज्ञानबता चिन्तन ( पूयमानाः ) पवित्रा 
( घतस्य) उदकस्य (धारा; ) (अभि ) आभिमख्ये( चाकशो सि ) 


: | भशं प्राप्नोमि ( झिरण्ययः ) यशस्तरो ( वेतसः ) वेगवत्यः। अब वो 


धातोबौहलकादौणादिकस्तसिः प्रत्ययः ( अध्ये ) ( अग्नेः ) 


.हं या.घ॒तस्य वेतसो धारा: सरितो नान्तह्घदा मनसा पूयसाना 


९ | विद्यातः ॥ ३८ ॥ 
_ अन्वयः-रै मनुष्या यथाऽग्नेमऽये हिरण्यय इव बत्तमानो 


| 
| 
| हिरण्ययः ) तेजोभाग के समान तेजसो कोस्ति चाहने भौर विद्या की इच्छा 
{ 
| 


| धना: सम्यक्‌ स्रवन्ति ता अभिचाकशोमि तथा ययमप्येता 
WIT a ॥ ३८॥ 7 

भावाग्र;-अचोपमालं०-मनुप्पैयंघा समं विषमं चलन्त्यः | 
Wal! सत्यो नदाः wag प्राप्य faced प्राम्न बन्ति तथैव विद्यासुशि- (> 


| पदाथ —? मनुष्यो ( अग्नेः ) fagat a ( मध्ये) बीच में वत्तमान 


रखने वाला में जो ( घतस्य ) जल की ( वेतसः ) बेगवालो ( धाराः ) प्रवाहरूप pe 
( सरित; ) नदियों के ( न) समान (अन्तः ) भोतर ( हटा ) अन्तःकरण के 


———-_ रर ला = 


अ 
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अ | ae मर 
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= ae 
( मनसा ) fara रूप वाले चित्त से ( पूयमानाः ) पवित्र हुई ( धेनाः) वायौ ह्व 


( सम्यक्‌ ) भरच्छे प्रकार ( खवन्ति ) चलती हैं उन की ( अभिचाकथौमि ) सम्मुख | ` 
Sint सब के लिये शीघ्र प्रकाशित करता चूं वेस तुम लोग भो इन वाणियों को १७ 
प्राप्त होओ ॥ ३८॥ ‘ | त्वा 

YATE as मंत्र में उपमालं० मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अधिक, ३ 


बा कम चलती शुद्ध इई नदियां समुद्र को प्राप्त हो कर स्थिर होतो हैं वेसेहे बया" 
विद्या frat और धर्म से पवित्र हुई निथल वाणो को प्राप्त होकर अन्यो को 


प्राप्त करावे ॥ २८ ॥ U 
ga aay विरूप fa: | अग्निदेवता। निचुट्बुहतौ „ ` जार 
sage 

we. | मध्यस, खर, | सद 

बिद्वढ्स्य इतरेरपि विज्ञानं प्राप्यमित्याह ता 


विद्वानों से अन्य मनुष्यों का भी ज्ञान लेना चाहिये इस वि० न्याय 

HA त्वा रुचेत्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। ; 
अभंदिद॑ विश्व॑स्य भवनस्य वाजिनमग्न 
वशवानरस्यं च ॥ ३६॥ 

BA CAT रुचे। त्वा भास। त्वा।ञ्यो- / 
तिषे। त्वा। अभ्‌ त। इदम्‌ । बिऽव॑स्थ। भवन | 
स्य।वाजिनम। Bra वेगवा नरस्य ।च॒ ॥१६॥ 
पदाथ;-( ऋचे ) स्तुतये ( त्वा ) त्वाम (रुचे ) प्रौतये (त्वा) © 

( भासे ) विज्ञानाय ( त्त्रा ) ( ज्योतिषे.) न्यायप्रकाशाय ( त्वा । 
(अभू त्‌) भवेत्‌ (इद्म्‌) (विश्वस्थ) स्वाधिकारस्थ जगतः (बाजिनम्‌) 


द न (स विज्ञानवतासिदमबयवभतं विज्ञानम्‌ ( अग्ने ) faz, 
टाख्यस्थ (वेश्वानरख) अखिलेष नरेष राजमानस्यं ( च) ॥ २८ | 


त 


RR 
प्र ¢ 
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| वदभाष्य ॥ . १३४५ 
+ — 2 00 स 5 

पुर न्वय;-- विद्वन्‌ यस्य तब विश्वस्य भवनस्य वेश्वानरस्या- 

को sta वाजिनमिद विज्ञानमभूत्‌ जातं तमचे त्वा रूचे त्वा भासे 
त्वा ज्यातिषे त्वा वयमाश्वयेम ॥ ३६ ॥ 

षष भावाथ,-यस्यमनुष्यस्य सवषां anaes? यथा्ेंग बोध 

है स्थात्तमेव सैवित्वा पदार्थ विज्ञान Wager प्राप्तव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदाथ, विदान्‌ पुरुष जिस तुभ को ( विश्वस्य ) समस्त ( भुवनस्य 


) 
संसार के सब.पदाथों (च) ate (व श्वानरस्य) संपूर्ण मनुष्यो में शोभायमान (अगने:) 
Sagat रूप (वाजिनम्‌) ज्ञानो लोगों का अवयव रूप (इदम्‌) यह बिज्ञान (अभूत्‌) 


त्मसिद्ध Este उस (ऋचे) सुति के fad (at) तुझ को (रुचे) प्रोति के बास्ते(त्वा) । 


तुक को (भास) विज्ञान को प्राप्ति के अर्थ (त्वा) तुझ को और ( ज्योतिषे ) 
न्याय के प्रकाश के लिये भो (त्वा ) तुक को इम लोग आसय करते हैं ॥ ३८ ॥ 


Alaotra मनुष्य को जगत के पदाथा का यथार्थ बोध होवे उसी | 


के सेवन से सब मनुष्य पदाथविद्या को प्राप्त होब ॥ ३९ ॥ 
अग्निज्यो तिषेत्यस्थ विरुप seta: । अरिनदेबता। 
faye fia: | घटषभ; खर; ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
छ 9 फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
. |. छाग्निज्योतिषा ज्योतिष्मान रुकमो 
वच॑सा वचस्वान्‌। सहस्रदा असि सहस्राय 
| त्वां ॥ ४० ॥ 
i ग्निः। उयोतिषा । ज्योतिष्मान्‌ । रु 
| 
कम: | वच॑सा । वचस्वान्‌। सहस्रदा इति 


ae SE ed 
~ 


६। Baal: | असि | सहस्राय।त्वा॥ ४० ॥ 


वा) 


4 | 
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पदाञ्चः-( अग्निः ) पावक: (ज्योतिषा) दोपूव्या (ज्योति i= 
पमान्‌) प्रशब्तप्रकाशयुक्त: (TAH) सुवण सिव(वर्चसा विद्यादोपत्ा | 
adera) विद्याविज्ञानवान्‌(सहखदा:) सह सतमसंख्य सुखं द्दा 
तोत (असि) (सहखाय) अतुलविज्ञानाय ( त्वा ) त्वाम्‌॥ ४० | 
आन्बथ;-हे विदन्‌ यस्व ज्योतिप्रा ज्योतिष्मानग्निरिष 
वर्चसा वर्चस्वान्‌ सकस इव सहखदा असि त त्वां सहस्राय वर॑ | | 
त्कयीस ॥ Bo ll ' | 
भावाथः-अब वाचकल०-मनुष्येयोऽग्निसुर्यवहिद्यया प्रका 
गानो विद्वान्‌ भवेत्‌ तच्माहधोत्य पुष्कला विद्या स्ोकायौः॥४०॥| ` 


पदा --ह बिद्दान्‌ पुरुष जो आप (ज्योतिषा)विद्या के प्रकाश सं अग्नि) | 
ate के तुच्य (ज्यो तिष्मान) प्रशंसित प्रकाश युक्त ( वर्चेसा ) अपने तेज से (at) यस 
न्‌) ज्ञान देने वाले और (रुक्मः) जसे TAU सुख देवे वेसे असंख्य सुखके देने घट 
बाते (असि) है उन (त्वा) आप का ( सहस्राय ) अतुल विज्ञान को प्रासि वै (f 
लिये हम लोग सत्कार करं ॥ ४० ॥ 
भावा थ्चेः-इस मन्त में वाचलु*-मन॒णयों को योग्य है कि जी अंगिन श्री” १ 
aa के समान विद्या से प्रकाशमान faery पुरुष हाँ उन स विद्या पढ़ के पूण परि 
विद्या के ग्राहक Ela ॥ ४० ॥ 
आदित्य ग्भमित्यस्य विरुप seta: । अग्निदवता | 
ब्रिष्ट्रप छन्दः | धवत; स्वर: ॥ 
पुनस्त कि कयरित्याइ ॥ 
[फर वे ॥वदान. सत्रा परुष क्या कर इस [व० ॥ 


` आादिलं गर्म पयसा समङ थि सदखख 
प्रतिमां विश्वरुपम। परिविङघि हरसामा 
भिमस्य्ाः शतायंषं कुणुद्दि चोयमान 
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आदित्यम्‌ | गभम्‌ । पथसा । सम । 
॥। ` अङि | सदस््रस्थ । प्रतिमामिति प्रति5-. 
माम्‌। विश्वरूपमिति विश्वऽरूपम्‌। परि। 
| Asta | इरसा । मा । अभि। wee: | 


णतायषमिति शृतऽआयुषम्‌। कुणचि। चो 
४०॥ | यमान! ॥ ४१ ॥ 
fm) पढाथ,-( आदिव्यम्‌ ) सूर्यम्‌ ( गर्भम्‌) स्तुतिविषयम्‌ ( प- 
as यसा ) जलेनेव (सम्‌ ) ( अङि ) शोषय (wae) असंख्य 
दैन पदार्थसमुहस्य ( प्रतिसाम्‌ ) प्रतोयन्ते सवे पदाथी यया ताम्‌ 
5, ( विख्वरुपम्‌ ) सर्वरूपवत्यदाथ दशकम्‌ ( परि ) सर्वतः ( zefy) 
जय (रसा). ज्वालतेन तेजसा हर इति ज्वलतो नास० fade 
१ । १७ ( at) (अभि) ( मंस्थाः ) मन्येथाः (शतायषम्‌) शतवर्ष 
| 7 परिमितजौवनम्‌ ( eats ) ( चोयसानः ) दृष्यमान: ॥ ४१ ॥ 
| | अन्वद्य;,-ह विदंस्व यथा विदात्ययसा wae प्रतिमा! 
विश्वरूपं गभसादित्यं धरति तथान्तःकरणं समङधि | . हरसा 
रोगान्‌ परिवङधि चोयमानः सन्‌ शंतायषं तनयं मणु हि कैदा- , 
चिन्माऽभिमस्याः ॥ ४१ ॥ 
' भावाथ'- स्वोपुरषा ययं सगनध्यादिोमेन सूर्य्रकाशं 
[ड बायञ्चच शोधयित्वा अरोगा भूत्वा शतायुषस्तनयान्‌ कुरुत | 
यथा विद्युन्ब्रिमितेन aay रूप्रबतां प्रंदाथौनां दशनं परिसाणं च | | 
| सवति तथा विद्यावन्त्तप्रपत्यानि भवन्ति तस्यात्‌ कदाचिद्‌ भिसा Ne ज्र 
। निनो भत्वा प्रभादेन विद्यायां आयषञ्च विनाशं साकरुत ॥ ४१॥ | ॐ | 


~ 
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१३४८ AAS शाध्याय; ॥ । 


_ — 


| पदाथ --हे बिहान्‌ पुरुष आप जैसे बिजुली (पयसा) जल से (सहस्रस्य 
असंख्यपदार्थों को ( प्रतिमाम्‌) परिमाण करने हारे सूर्य के समान निय्यय करने 
हारो बुद्धि और ( विश्वरूपम्‌ ) सब रूप विषय को दिखाने हारे ( गर्भम्‌ ) सत ह 
के योग्य ( आदित्यम्‌ ) स्य को धारण करतो है वसे अन्तःकरण को (समङ धि) 
अच्छे प्रकार शोधिये ( हरसा ) प्रज्वलित तेज से रोगों को ( परि ) सब ओर ह 
( हङ्घि) इठाये Az (चोयमानः) afe को प्राप्त डोके ( शतायुषम्‌ ) dad को 
अवस्था वाले सन्तान को ( छणहि ) कीजिये और कभी (मा) मत (ब्रभिमंस्या) ७ 


अभिमान कीजिये ॥ ४१ ॥ ना 


भावाथ,-हे खो परुषो तुम लोग सुगन्धित पदार्थोंके होम से सूर्य भे तम 
प्रकाश जल भोर वायुको शड कर और रोग रहित होकर सीवर्ष जो ने वाले संतानं को ala 
उत्पन्न करो जसे विद्युत्‌ अग्नि से बनाए ETA से रूप वाले पदाथीं का दर्शन हरम 
और परिमाण होता हैवेसे विद्या वाले सन्तान सुख देखाने हारेहोते हैं इस से कभी | हिर 
अभिमानो होके विषयाशक्ति से विद्या और आयु का विनाश मत किया करो॥४१॥ | 


वातस्थजुतिमिव्यस्थ विरूप fe: | अग्निदेवता। | ˆ 


निचचिष्टुप्छन्द: | धैवतः स्वर: ॥ हः 

पुनस्तेन कि काव्यसित्याकष ॥ a 

फिर विद्वान्‌ पुरुष को क्या करना चाहिये यह वि०॥ A १ 
वातष्य जतं वरुणस्य नामिमश्वं : de 

, प 

ज्ञान& सरिरस्य मध्ये'। णिण' ADA! तम 
VMAS बुध्नमग्ने माचि सौः परमे व्यो- 09 
मन्‌॥४२॥ fea 
वातस्य | जतिम्‌ । वरुणस्य । नामिम्‌। | छै 


AIA | जज्ञानम्‌ | सरिरस्य । मध्ये । | 
0020 sa 000: हे 
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यजवदभाष्य ॥ १३४६ 


पा 


=| fala । नदीनाम्‌। इरिम्‌ | अट्रिबधनमि 


AT 


सति त्यद्रिबधम। अग्ने । मा। हि०सोः। परमे 
) व्योमन्निति fassitaa ॥ ४२ ॥ 


a 
या) पदाथ्चः-(वातस्य) वायोः (ज्ञतिम्‌) वेगम्‌ (वरुणस्य) जलस- 
महस्य (नाभिम्‌) बन्धनम (अश्वम) व्याप्त शोलम (नज्ञानमोप्राद 
क्रतम (सरिरस्य) सलिलस्यादकस्य | सलिलसित्यदकना०१। १२ 
[को x पिलकारित्वाट्रेफः (मध्ये) (शिशम) बालकम्‌ (नटोनाम) (हरिम) 
शन 'हरमाणम्‌ (अट्रिबष्धम) सेघाकाशस (अग्ने) पाकवद् त्तमान (मा) 
भो (हिंसो:) परमे (प्रकृष्टे) व्योसन्‌ (व्यो सिन) ATT आकाशे ॥ ४२ ॥ 
ae | अन्वय;--है अगने बिइस्त्वं परमे व्योसन्‌ वातस्य मध्य जति- 
मश्व सरिरस्य वरुणस्य नाभिं नदीनां जज्ञानं शिश बालभिव 
वत्तमानं हरिसद्रिवञ्नं माहिंसोः ॥ ४२ ॥ 


WaT aa वाचकल०-मनुष्येः प्रमादेनावकाशे at 
Ai एनं वाय॒वेगं वृष्टिप्रबन्धं मेषसहत्वा जीवन वधनोयम ॥ ४२ ॥ 


| पदाथ, ( अग्ने) तेजखिन्‌ विद्वान्‌ आप ( परमेव्योमन, ) सर्व व्याप्त 
तम आकाश में ( वातस्य ) वायु कै (मध्ये) सध्य में ( जृतिम्‌) बेगरुप (श्रश्‍वम्‌) 
पख को ( सरिरस्य ) जलमय ( वरुणस्य ) उत्तम समुद्र के ( नाभिम्‌ ) बन्धन 
हो और ( नदीनाम्‌ ) नदियों के प्रभाव से (जज्ञानम्‌) प्रकट हुए (शिशम्‌) वालक 
i तुल्य वत्तमान ( इरिम्‌ ) नोलवणयुक्ष ( भद्विबुप्नम्‌ ) सक्म मेघ को (मा) मत 
हिंसीः ) नष्ट कोजिये ॥ 8२ ॥ 


| भावाथे,-रुस मंत्रमेंवाचकलुः-मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाद को छोड़ 
आकाश में वर्तमान वायु के वेग और वर्षा के प्रबन्ध रूप मेघ का विनाश न 
॥रके अपनो २ अवस्था का बढावे ॥ ४२ ॥ 
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१३४० त्रयोदशोध्यायः ॥ | 


{eee अल है 
अजखसमित्यय्य विरूप चिः | अग्निट्वता | | ड 


निचल्िट्प छन्दः | धवतः BT ॥ सिन्द 
__ पुनरयं कि कुव्यौद्त्याह ॥ न 
[फर वह विद्वान क्या कर यह अग० मारि 
। || «७ है - ay I 
अज॑स्रमिन्दमरुष॑ भरणयुम॒ग्निमोंडे > 


स 
परवेचिति नमो भिः। स पवे मिञ्जतुश; कल्प ए 
मानो गां afeoulefe fa विराज॑म्‌॥११ क्र 
अजस्नम्‌। इन्द्म्‌। Hayy | भरणयम्‌। Fs 


` अग्निम्‌। इडे।पवेचितिमितिपरवऽचितिम्‌ : 
नमो भिरिति नम॑ःऽभिः।सः। पवेभिरितिऽ गे 


= जल 9 


पवऽमिः । तश इत्यतऽशः। कल्पमानः | षष ' 
गाम्‌। मा। feat: । अदितिम्‌ । विरा- , 


जमति वि$राजम्‌ ॥ ee | | 

पदाथः-( अजसूम्‌ ) निरन्तरम्‌ (इन्द म्‌) जलम्‌ (अंरुषम्‌ 
अनम्‌ ( भुरण्य्‌,स्‌ .) पोषकम्‌ । अत्न भरणधातोयुः प्रय! 
( अग्निम्‌ ) विद्युतम्‌ ( देडे ) अध्यन्विच्छासि ( पुंबचितिम्‌ | न 
ual चितिञ्चयनं यस्थ तम्‌ ( नमोभिः ) अन्ने; (सः) ( पर्वभि / 
Me साधनांग: (wag) बहनतन ( कल्पमानः ) Aa ` 
( गाम्‌) एथिवोम्‌ (मा) ( हिंसो: ) हिंस्याः ( अदितिस्‌ 
अखणिइताम्‌ ( विराजम्‌ ) विबिधेः wert राजमानाम | ४२. 
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Seer १३४९ 
PE eee 


Heqy;—s विइन्‌ यथाहं पवभिनमोभिः सह बर्तमानः 
भिन्दमरुषं भरण्यं पूवत्चितिमाग्निसजखमोडे तमतश; कल्पमान 
eafefa विराजं गांन नाशयामि तथव स त्तमेतमेनां च 
माहिंसोः ॥ 8३ ॥ 

भावाणः-मनुष्येषत्वनुकूलतया क्रिययाऽग्निर्जलमन्हं च 
संसेव्य राजभूमिः सदैव रचणोयां। यतः संवाणि सखानि स्यः ॥ 
७ 

र पंढा्थ,-7हे विद्वान्‌ पुरष जैसे में (पवभि; ) पूर्ण साधनं युक्त (नमोभिः) 
ai के साथ वर्तमान ( इन्दुम्‌ ) जलरूप (अरुषम्‌) घोड़े के BEM ( भुरण्युम्‌ ) 

| aga करने वालो (पर्वचितिम_) प्रथम निमित (अग्निम्‌) बिज्ञुलो को (अजस्रम ) 
नरन्तर (ईडे) अधिकता से खोजता हूं उस को (ऋतुथ:) प्रति ऋतु में (कल्पमानः) 

| इमधे हो के करता Eat ( अदितिम्‌) भखंडित ( विराजम ) विविध प्रकार के 
पढायो से शोभायमान (गाम) एथिवो को नष्ट नहों करता हूं व से हो (सः) सो आप 
| [स अग्नि और इस afaat को (मा) मत ( feat: ) नष्ट कीजिये ॥ ४३ ॥ 


\ 

भावाथ --मनुष्यों को योग्य है कि ऋतुं के अनुकूल क्रिया से अग्नि 
~ जल और अन्न का सेवन करके राज्य ओर एथिवो को सदेव रचा करें जिस से सब 
| 


—~ 


सुख प्राप्त होवे ॥ 8३ ॥ 
बरूबो मित्यस्यविरूप vefa: | अग्निदवता। 


CE निचत्रिष्टप्‌ छन्दः | धेवतः स्तरः 
| पुनस्तेन कि न काव्यसित्याह 
फिर उस विद्वान्‌ को क्या नही करना चाहिये यह tao 


मग. बरुतों त्वष्टुवेर णास्य नाभिमविजज्ञा 
म! ale रज॑सः परस्मात | मचो& साइड 
स्रीमसंरस्य मायामग्ने मा चसो. परमे 


स्‌ छो मन्‌ ॥ 82 ॥ 
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| 
| 


| TRA | त्वष्टुः । ALTE नाभिम्‌ | 
अविम्‌ । जज्ञानाम्‌ । रजसः | पर॑स्मात्‌।' 


र पथि 
महोम्‌ । साइस्रीम्‌। असुरस्य । मायाम्‌ । 
अग्ने मा । हि०सीः। परमे। व्यो मन्निति | ©. 


विऽओ मन्‌ ॥ ४९ | 


९ 7 
पदाथ; वरु्रोम्‌ ) वरवित्रोम ( त्वष्टु: ) छेदकस्य सुर्य 
( aqua ) जलस्थ, (नाभिम्‌) बन्धिकाम (अधिम) रक्षण tfefa- 
सित्ताम्‌ ( जज्ञानाम्‌ ) प्रनाताम्‌ ( रजसः ) लोकात्‌ ( परसात) 
| श्रेडात्‌ ( महोम्‌ ) महतों भूमिम्‌ ( साइस्रोम्‌ ) असंख्याता - 
| बहुफलप्रदाम्‌ ( असुरस्य ) मेघस्य (मायाम्‌) प्रज्ञापिकां विद्य तक 
| (अग्ने) विहन्‌ (मा) (हिंसी:) हिंस्याः ( परमे ) सर्वोत्क ष्ट (ब्यास | 
आकाशवह व्याप्त ह्मण ॥ ४४॥ | 


अन्वय,- अग्ने त्वे त्वष्टुवरुची वरूणस्य नामिं परच्या!) | 
जसो जज्ञानामसुरस्य मायां साहस्तोंमवि परमे व्योसन्बर माह | | 
wet माहिंसोः ॥ ४४ ॥ i 


॥ | 

6 १ Ml 

भावाथ -ष्वेमनुष्येययं एथिवो,परच्य़ा ` 
कषणसब्वन्धिनौ जलाधारा मेवनिमित्ता ब 


त्कारणाज्जाता सर 
सुखप्रदा परमेश्वरेण निर्मिताइस्ति तां गुण 
सुखाय समुपयोक्गेव्या ॥ ४४ | 


हभूगोलाकारा;संख्य| 
कमस्रभावतो विज्ञाय 


। 6 | . Be 
i] Ug Tee ( अग्ने ) बिहान्‌ gen आप ( ae: ) छेदन कर्ता aa || 
| वरूत्रोम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( वरुणस्य) जल को ( नाभिम्‌ ) रोकने हारी | _ 
( परस्मात्‌ ) शेड ( रजसः ) लोक से ( जन्नानाम्‌ ) उत्पन्न इद्‌ ( असुरस्य ) मेघ | 


> 
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१३५२ | 


| की ( मायाम्‌ ) जतानै बालो विजलौ को और ( साइस्रोम्‌ ) अस ख्यभ गो लतु्ष 
|| पहुतफल देने हारो ( अविम्‌ ) रचा प्रादि का निमित्त ( परते ) सव 5 उत्त 
(यो मन्‌ ) आकाश के समान व्याप्त जगदौशर में ब ; 3 
a = समान ( मह्दौम्‌ ) विस्तारयुक्क 
प्रथिवों का ( yi ) मत ( feat ) नष्ट कौजिये ॥ ४४ ॥ १ 
भावाथे,-रुब nat को चाहियेकि जो यह पृथिवो उत्तम कारण से उत्पन्न 
हुई सूय्य जिसका आकष ण कर्ता जलकाआधार मेघका निमित्त असंख्य सुखदे ने हारी 


| परमेश्वर ने रचो है उसको गुण कर्म और खभावसे जानके सुखकेलिथे उपयुक्त करें॥8४॥ 
यो अग्निरित्यस्य विरूप क्षि: । अग्निट्बता | 

ha चिष्टपुळन्द: | घेवतः खरः॥ 

doar 

| Si पुनरनेन कि कार्यसित्याह॥ 

थरि फिर इस विद्वान क्षा क्या करना चाहिये यह वि० 


ते . यो अग्निरुने रघ्यजायत शोका त्पथिव्या 
|| उत वा दिवस्परि | येन प्रजा विश्वकर्मा 
|| जजान॒ तम॑ग्ने हेड: परिते वृणत्तु ॥ ४५॥ 
|. यः! अग्नि: झग्नेः । अघि । अजायत । 
| । शोकात्‌ पृथिव्याः उत। वा ।दिव: परियेनी। 
| | । प्रजाइतिम्‌ऽजाः।विश्वक्मे fa विश्वऽवामी। 
| जजानातम्‌। अग्ने।हेड;।परिते।वृणकु॥४५॥ 
| पदा्े:- यः ) (अग्निः) चाक्षुषः ( a: ) विद्ुदाख्यात्‌ 


| अधि) (अजायत) नायते (शोकात्‌) शोषकात्‌ (शथिव्या:) (उत) | 
4। वा ) (द्विः ) स्रयीत्‌ (परि) सलः (येन) (प्रजाः) ( विश्वकसौ ) | 


न्य 
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विश्वानि क्मोणि ae स: (जजान)जनयति(तम) (अग्ने) विहन्‌ | ' 
( हेड: ) अनाट्र; (परि) (ते ) तव (हणत) छिम्मों भवतु॥ By 

ञुन्बथः-हे अग्न विदन्‌ यः पृथिव्याः शोकादुत वा दिवो 
saa रग्निरध्यजायत | येन विशवकमा प्रजा: परिजजान तं त हेड 
प्रारिटणक्ता ॥ 8५ ॥ | 

भावाश्रे!-ह विद्वांसो यूयं aiafa: एथिवौं भित्त्वोत्मद्यत|” 
यञ्च स्वर्वादेस्तआदिघका रिणो5गने: सवान्‌ प्राणिनः एघग्रचत। 
म्रेनागनिनेस्वरः wala रति तहिद्यां विजानौत ॥ ४५ ॥ ) 0 


पदाथ —2 (अग्न) विद्वान जन (यः) जो ( प॒थिव्या; ) पथिवों | 
( शोकात्‌ ) सुखाने हारे अग्नि ( उतवा ) अथवा ( दिव: ) स्ये से ( अग्ने | 
बिजुलो रूप अग्नि से ( अग्निः ) प्रत्यक्ष अग्नि ( अध्यजायत ) उत्पन्न होता ऐ as 
(येन) जिस मे ( विश़कस्मा) सब कर्मों का आधार ईश्वर ( प्रजाः ) प्रजात्री 
को ( परि ) सब ओर से ( जजान ) रचता है ( तम्‌ ) उस अश्नि को (ते) तर! 
( हेड, ) क्रोध ( परिद्षणक्त ) सब प्रकार से छेदन करे ॥ ४५॥ | नर 
भावा F i 3 बिहानो तुम लोग जो अग्नि एथिवो को फोड़ के और ३। प्रक 
qa के प्रकाश से बिजलो निकलतो है उस विन्नकारी अग्नि से सब प्राणियों को (च 


रकित tai और जिस अग्नि से Sat सब की रचा करता है उस अग्नि को वे रर 
बिद्या जांनी ॥ ४५ ॥ 


चित्र देबानामित्यस्य विरूप sefa: | सयो देवता । 
निचच्तिष्टप छन्दः | घवतः स्वर; || 
BAA कोदृशोऽस्तोत्याह॥ 
| ___ - अब डर कसा हे यह ति०॥ 


सस 


वरुणस्याग्ने। आ प्रा द्यावा पश्चिवो ee: J 


&॥पा प 


रि च& सूयय आत्मा जगतस्तस्थुषच्च| ४ | 
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चित्रम्‌ । देवानाम्‌ । उत । अगात | ञ्य 
नी कम्‌ । च: | fae वरुणस्य | gag: 
AT । SOM: | द्यावपश्चिवोइत द्याबाप 
थिवी । अन्तरिक्षम aed: । झात्मा । ज- 
४, गत; | तस्थषः । च॒ ॥ ४१ ॥ 


वीके | 
ननेः| पृदाथ,¬( faaq ) अहभृतम्‌ ( देवानाम्‌ ) पथिञ्यादीनां 
ता मध्य ( उत्‌ ) ( अगात्‌ ) उद्तो5स्ति (अनोकम्‌) सेनेव किरण 
| सस्‌ हस्‌ ( चक्षु: ) दशकम्‌ ( मित्रस्य ) प्राणस्य ( बर्णस्य ) उदा 
| नस्य ( अग्नेः ) प्रसिइस्य ( आ) (अप्राः) व्याज्ञोति(द्यावापथितो) | | 
र मकाशाप्रकाशे जगती (अन्तरिचम्‌) आकाशम्‌ (war) सविता | | 
aa ( आत्मा ) स्वस्थान्तयौमौ ( जगतः ) जङ्गमस्य ( तखुषः ) खा- 
न भीबरस्थ ( च्च ) ॥ ४६ ॥ र 


अन्वध'-ह मनुष्या भवन्तो यह्‌ aw देवानां चित्रमनोक॑ | 

| सित्रस्य वरुणस्यार्नेथ्वच्षः सय इबोटगाज्जगतस्तस्थषश्चात्मा सद्‌ | 

| द्यावाप्रधिवो अन्तरिक्ञं चाप्नास्तज्जगन्निसी ढ पाढ dee व्यापक ं 
सततसुपासोरन्‌ ॥ 8६ ॥ 


भावाश'-अब वाचकलु०-न खल्विदं निष्कटॅकसनपिष्ठा- 
[ हकमनो खरं जगटस्ति | यद्‌ बह्म सर्वोन्तव्यींमो सवषां जोवानां 
.४|पापपण्यफलदानव्यवस्यापकमनन्त ज्ञानप्रकाश वत्तत तदेवोषास्थ | ` 
| पमार्थकाममोज्ञषफलानि मनुष्येराप्तव्यानि॥ ४६ ॥ 
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4 १३५६ बयादशोइध्यायः ॥ 
हे 0 —— | 
F पदाथ = ड़ agen आप लोग जो जगढी खर ( देवानाम्‌ ) एथिवो आदि | 


दिव्य पदार्थों के बीच ( चित्रम्‌ ) आश्चर्य रूप (अनोकम्‌ ) सेना के समान किरणों | 
से युक्त ( मित्रस्य ) प्राण ( दरुणस्य ) उदान ओर ( अग्नेः ) प्रसिद्द अग्नि ay 
| (aa: ) दिखाने वाले ( qa; ) a के समान ( उढ्गात्‌ ) उद्य को प्राप्त हो | 
रचा है उस के समान ( जगतः ) चेतन ( च ) और ( तस्युषः ) जड़ जगत्‌ का) 
(आत्मा ) अन्तर्य्यामी हो के ( द्याबाएथिवो ) प्रकाश अप्रकाश)रूप जगत्‌ 
( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश को ( आ ) अच्छे प्रकार ( अप्राः ) व्याप्त|हो रहा है उसो 
जगत्‌ के रचने पालन करने ओर संहार-प्रलय करने हार (व्यापक ब्रह्म की 
निरन्तर उपासना किया करो ॥ ४६ ॥ 
भावाश्र-इस aa में वाचकलु०-यह जगत्‌ ऐसा नहीं किजिम का ष्ट 
अधिष्ठाता वा ईश्वर कोई न होवे जो ईशर सब का श्रत्तर्य्यामो सब sai al] _, 
पाप पुण्यीं के फलीं की व्यवस्था करने हारा और अनन्त ज्ञान का प्रकाश करगे र. 
हारा है उसो को उपासना से घर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को सब मनुण। रथ 
प्राप्त होवें ॥ ४६ ॥ a 
। इं मेत्यस्थ विरूप fa: अग्निदेंबता । विराड्‌ बाहे | za 
ree पं त्तिश्छन्द: | पञ्चस: स्वर: ॥ | 
पुनर्मनुष्येण कि कार्य्यमित्याह् ॥ 
| फिर मनुष्यों का ब्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
Ee 


इमं माहिःसो दिपाद पण» सहस्त्राचो 
मेधाय चोघमा न!। मय पग मेघमग्ने जषस्व 


| तेन चिब्वानस्तन्बो निर्षोंद | मय ते शग 
| 
। 


च्छत्‌ यं इिपस्तं ते शग च्छत ॥ ४७ ॥ 


इ. मम्‌। मा। सौ: । दिपादमिति दिऽ 
| पादम | प॒णुम्‌। सहस्राच्इति aes! | 
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` मेधाय। चौयमान: । मयम | one पम । 
म घम्‌ | अग्न। जुपस्व। तेनं | चिन्वान 
तन्वृः । नि । सोद | मयम्‌ । ते । शक | 


ऋच्छतु । यम, । दिष्मः। तम । ते । शक! 
तु ॥ ४७॥ 


पदाथ, इमम्‌ ) (मा) ( हिथ्सी: ) हिंस्याः ( दिपादम्‌) 
मनुष्याद्कम्‌ ( पशम्‌ ) चतष्पादं गवादिकम्‌ (सहस्राः) असं- 
ख्यद्शेन; (मेषाय) सुखसंगमाय ( चोयमानः ) वर्धमानः (सयम) 
नाङ्गलम्‌ ( पशम्‌ ) ufaga (मेषम्‌) पवित्रकारकम (अग्ने) पावक 
इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुषस्व) प्रोणो हि (तेन) (चिन्वान:) वर्धमान 
( तन्बः ) शरोरस्य मध्य घुष्टः सन्‌ ( नि) नितराम्‌ ( सोद ) तिष्ठ 
| (सयुम्‌) शस्याद्हिंसकम्‌ पशुम्‌(ते) तव ( शुक्‌ ) शोकः भावे क्विप्‌ | 
(Read) प्राश्ञातु ( यम्‌ ) शत्रुम्‌ (द्विष्स:) अप्रोतयासः( तम ) (ते) 
| तव सकाशात्‌ ( शुक्‌ ) शोकः ( ऋच्छतु )॥ ४७॥ क 
अन्वय:-हे अग्ने पावक इव मनुष्य मेधाय चोयमान; सह | 
| खाचस्त्वमिमं द्विपादं मेधं मयं पश' च मा हिंसो: तं पशु जुषख 
तन चिन्वानः सन्‌ तन्वो मध्ये निषोट | इयं ते शुडमयमच्छतु । 
त तव यं शत्रम्‌ वयं दिष्सस्तं शगच्छत॥ gol 
भावाथे-कैनापि मनुष्येणोपकारका: पशवः कटाचिन्न- | 
हिंसन याः किन्त्वेतान्‌ dare तेभ्य उपकारं संग्रहमा सव मनुष्या | || 
| आनन्दयितव्या येजी गले हिसके: पशृशस्यमनुष्याणां हानिः स्यात्त |॥ || 


¢ AW नाप दाथ --है ( अग्ने ) मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए ( मेधाय ) सुख की | | 
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2 लयादशाइध्याय, ॥ 


प्राप्ति के लिये ( चौयमान; ) बढ़ हुए (सहस्ाच्:) हजार प्रकार को दृष्टि 
वाले राजन त्‌ ( इमम्‌ ) इस ( हिपादम्‌ ) दो पग वाले मनुष्यादि और ( सेघम्‌ 
पवितरकारक फलप्रद ( मयुम्‌ ) जंगली ( पशुम्‌ ) गवादि पश जोव को (मा) मत! 
( fea; ) मारा कर उस ( पशुम्‌ ) पश को ( जुषख ) सेवा कर ( तैन ) 
पशु ने (चिन्वानः) बढ़ता इमा तू ( AeA) शरीर में ( निषोद ) निरन्तर स्थित हो | 
यह (ते ) तेरे से (शक्‌ ) शोक ( मयुम्‌ ) शष्यादिनाशक जंगलो पशु का 
( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे (ते ) तेरे (यम) जिस शत्र से हम लोग ( fera: ) इष करे 
( तम) उसको ( शुक ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ४७॥ 


HATA ark भो मनुष्य सब के उपकार करने हारे पशओं वे | 


कसी न मारे किन्तु इन को अच्छ प्रकार रक्षा कर आर इन से उपकार ले वे|| प्रा 
सब मनुष्यों के! आनन्द देवे जिन जंगली पशुओं से गाम के पशु खेती ओर मनुष्यों ग्रा 
कौ हानि हो उन का राजपुरुष AIX ओर बंधन करं ॥ ४७॥ (= 
५ “ त - | 
qa मेत्यस्य विरूप कटि: | अग्निट्वता | faggatalt उ 
. पंक्षिश्छन्दः | पञ्चम; AU I | (f 
पुनरयं aaa: कि कयादित्याह ॥ 0 
फर यह मनष्य क्या कर यह ॥व० ll ( 
\ | जि 
दम माहिःमोरेकशफ ot कनिक्रद . | 
शा 


वाजिन वाजिनेषु | गारमार॒ण्यमनुत दिः 


गामि तेन चिन्वानस्तन्वो नि Ha गोरः 8 


(aya च्छत य॑ दि प्मस्तं ते गग च्छत ॥ ४८॥ 
इमम । मा । feral: | एकंशफमित्ये 


क$शफम्‌ । प॒शुम्‌ । कनिक्रदम | वाजिनम्‌ | त 
pie eee A 


१ ० कर” न क. अ... 


लालाला मति न तत तक पा 0. Gurukul Kangri Collection Haridwar 


TT ee 
टू ज क का ७ = 


0 ८ र क — 
Digitized by Arya Sana TART 7” and eGangotri ¢ 
१३५६ 


 बाजिनेप। गारम। शेण चा आरण्यम | अन । 
ते । दिशामि । तेन | चिन्वान; । तः 

नि | सीद्‌ । गोरम्‌ । ते । वाक | फच्छत 
यम्‌। दि ष्मः। तम्‌। ते | शक। ऊ्च्छत॥ ४८॥ 


। | पदाथः इमम्‌ ) (मा) ( Fea: ) हियः | एकशफम्‌ ००५ 
। एकखुरमश्वादिकम्‌ ( पशुम्‌ ) द्रव्यम्‌ ( कनिक्र दम्‌ ) भशं विकलं | | 
ते मे|| प्राप्तव्यथस्‌ ( वार्चनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ { वाजिनेषु ) वाजिनानां सं- | . 
थो ग्रामाणामवयवेघु कमस कार्यसिद्धिकरम गोरम्‌ ) गौरवर्ण 
( आरण्यम्‌ ) अरण्ये भवम्‌ ( अनु )( ते ) तभ्यम्‌ ( दिशामि )| : 
उपदिशासि ( तेन ) चिन्वानः ) बईसानः (तन्वः) शशोरस्य मध्ये | | 
(नि ) ( ate ) ( गौरम्‌ ) ) इव्याद्पिवेबत ॥ ४८॥ 
अन्वय,-हे मनुष्य खं बाजिनेष्बिममेकशफं कनिक्रद वा खु 
| जिनं पशु माहिंसो: | दखरोऽहं ते तम्य' यमारण्य' गौरं पशुम- 
-  चुदिशामि तेन चिन्वानः संस्तन्वो मध्ये निषोद | ते तव सका- | 
शाहू गौरं शुग्च्छत्‌ यं बयं दिष्मस्तं ते शुग्रच्छत ॥ ४८॥ | 
| भावाश्चः-मनुष्येरेकशफा अन्वादयः पशवः कदाचिन्ो 
| हिंस्या: । न चोपकारका आरण्या?! वेषां हननेन जगतो हानीरक्षणे- 
Toate भवति ते सदेव पालनोया हिंखाञ्च इत्तव्या:॥ 8८॥ 
पदा श्च, राजन्‌ त्‌ ( वाजिनेषु) संग्राम के कामो मे ( इमम्‌ ) इस | 


(एकशरफम ) एकखुरयुक्त ( कनिक्रदम ) शीघ्र विकल व्यथा को प्राप्त इए (वाजि- | 
` (गम) बेगवाले ( पशम) देखने योग्य घोड़े आदि पश को(मा)(हिंसोः)| | 


| |भेतमारमें ईश्वर ( ते ) तरे faa aq ) जिस ( धारण्यम्‌ ) जङ्गली ( गौरम्‌ ) 


——— - 
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2 गौरपश को (द्शिमि) शित्ता करताहं (तेन) उस कै रक्षण से (चिन्वान वदि को | है. 
| प्राप्त हुआ तन्वः ) शरोर में (निषीद ) निरन्तर स्थिर हो (ते) तेरे से (गौरम्‌) । 
| श्वेत वर्ण वाले पश के प्रति ( शुक्‌ ) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्‌) जिस | 
| शत्रु को हम लोग ( दिष्म: ) हेष करें ( तम्‌) उस को (ते) तुझ से (शक) Ta 


( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ 


| भावा Faas को उचित हे कि एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं | 

| और उपकारक बन के पशुओं को भो कभी न मारे जिन के मारने से जगत्‌ को | 
हानि और न मारने से सब का उपकार होता है उन का सदेव पालन पोषण 
करें ओर जो हानिकारक पशु हों उन को मारे ॥ ४८ ॥ 


दम साइस्रमित्यस्य विरूप घरषि: । 'अग्नि- 
Na : 
दवता | झतिश्छन्द! | निषाद; स्वर: ॥ 
: iy २२ a ~ ° f ७ ban 
पुनमलुष्य के पशवो नो हिंसनोया हिंसनोयाशेत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कौन पशु न मारने आर कौन मारने चाहिये ao | 


| इम्‌ trees वातधार्‌मत्सं व्यच्यमा- 
न० सरिरस्य मध्ये | घृतं दहानामदितिं 
जनायाग्ने मा इसरो: परमे व्यो मन्‌ । 
गवयमारण्यमनंते दिशामि तेनं चिन्बान- | 
स्तवो निषोदं । गवयन्ते शग'च्छत 
दिष्मस्तं ते शुगृ च्छत ॥ ४६ ॥ 


। | इमम्‌ । साइस्रम्‌ । शतघारमिति pl 
| गु 
शतधारम्‌ । उत्सप्। व्यच्यमान॒मिति | है 


गला १ ff 
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उँवरभाष्य ॥ 


हानाम्‌। अदितिम्‌। जनाय। अग्ने।मा। 
हिथ/सो:। परमे। व्यो मन्निति विःज्ो'मन। 
गवयम्‌ | झारण्यम्‌ | अनु । ते । डिशामि। 
४: तेन | चिन्वानः । तन्व: । नि। सौद । 
TRIS । शुक्‌ । कुच्छतु। यम द्विम | 
तम्‌। ते । शुक । ऊच्छतु ॥ ४६ ॥ 


पदाथ;~{ इमम्‌ ) ( साइसम्‌ ) सहलस्यासंख्यातानां स- 


अरणम सावकस्तम्‌ ( शतषारम्‌ ) शतमसंख्याता दुग्धवारा 
2 उत्सम्‌ ) qufaa पालकं गवादिकम्‌ ( व्यच्यमानम्‌ ) 


— 


_ |्डनोयां गास्‌ ( जनाय ) मनुष्याद्याय प्ररणिने ( अग्ने ) विवेक 
प्ोषकारप्रकाशक राजन्‌ ( मा ) ( हिंसो: ) (-परमे ) प्रशष्टे 
| | व्योमन्‌ ) व्योमृनि व्याप्‌तेऽन्ततरिच्षे बत्तसानाम्‌ ( गवयम्‌ ) गो- 
हशम ( आरणम्‌ ) (अनु) (ते) (दिशाभि) (तेन) 
| | चिन्वानः ) घुष्टः सन्‌ ( तन्वः ) नि ) ( सौद ) ( गवयम्‌ ) (ते) 


_ | BR) शोकः ( ऋच्छतु ) ( यम्‌ ) ( ष्मः) ( तम्‌ ) (ते) | | 


शक्‌) ( ऋच्छतु )॥ ४९ 


& 


न्यम हिल 
ग्र ॥। स[ररस्य। मध्य ।घृतम्‌ ।दः 


'विविषप्रकारेण पालनोयम्‌ ( सरिरस्य ) अन्तरिक्षस्य ( मध्ये) 2 
उतम्‌ ) आज्यम्‌ (ढुहानाम्‌) प्रपूरयन्तोम्‌ (अदितिम्‌ ) अख- | | 


4 
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उपन्वध!-हे अग्ने त्यै जनायेमं साहखं शतधारं व्यच्यमानः|' 


सुत्संमिव Naess वृषभं yd ढुहानामढ्ति घन्‌ च मा हिंसोस्ते | 
तस्यमपरमारण्य गबयसनुदिशामि तन परमे व्योसन्‌ wing ॥ 
मध्ये चिन्वानः संस्तन्वो निषोद । तं गवय त शुणृच्छत यन्ने| 


na aa द्विष्मस्तमपि शग्रच्छत शोकः प्राभोतु ॥ ४८१ 


भावाश्चः-अल वाचक लु०--राजमनुष्या येम्यो वृषादिस्य 
रृष्यादीनि कमौणि भवन्ति। याभ्यो गवादिय्यो दुग्धादि षदाथी|| 
जायन्ते बै; सर्देषां रक्षणं भबति ते कदाचिन्नेव हिंसनोया 
एतान हिंस्यस्तेथ्यो राजादिन्यायेशा अतिदण्ड द्दायच जागला || 
गावयाद्यो प्रजाहानिं WA स्त इन्त्तव्याः॥ 8६ ॥ 


पदाथः-३ ( अग्ने ) दया को प्राप्त इए परोपकारक राजन्‌ तू (जनाय||| 
| मनुष्यादिप्राणो के लिये ( इमम्‌ ) इस ( साइखम्‌ ) असख्य सुखा का साधन 
(तधारम्‌) असंख्य दूध की धारामा के निमित्त ( व्यच्यमानम्‌ )अनेक प्रकार सं 
| पालन के योग्य ( उत्सम्‌ ) कुए के समान र्ता करने हारे ala सचक बेल श्रौर | 
(aay ) घौ को ( दुह्ानाम्‌ ) पूर्ण करतो हुई ( अद्तिम्‌ ) नहों मारने योग्य| 
गौ को ( माहिंसो! ) मत मार और ( ते ) तेरे राज्य में जिस ( आरण्यम्‌ ) बन मे' 
रहने वाले ( गवयम्‌ ) गी के समान नोलगाय से खेतो को हानि होतो हो ते 
उस को ( अ्रनुदिशामि ) उपदेश करता इ' ( तेन) उस के मारने से सुरचि!| 
अन्न से (परमे) उत्कष्ट (व्योमन्‌ ) सवत्र व्यापक परमात्मा ओर (सरिरस्य) विस्ट0| 
व्यापक आकाश के (मध्ये) मध्य में ( चिन्वान: श्विडि को प्राप्त हुआ त्‌ ( तत्व: |. 
शरोर मध्य में ( निषीद ) निवास कर (ते) तेरा (शुक्‌) शोक (तम्‌) उस (गवयम्‌ 
रोझ को ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे और ( यम्‌ ) जिस (ते) तेरे शत्रु का (दिप्म!) 
इम लोग देष करें उस को भी ( शुक्‌ ) शोक ( Wea ) प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ ` 


भावाश्चः-दस मंत्र में वाचकलु०-है राजपरुषो तुम लोगों को. चाहि 

i कि जिन बैल आदि पशओं के प्रभाव से खेती आदि काम जिन ज़ी आदि से. 
घो भ्रादि उत्तम पदार्थ होते हैं कि जिन के दूध आदि से सब प्रजा को रचा होती 

| है उन को कभी मत मारो श्रीर जो जन इन उपकारक पशुओं को मारं उन | 


~ 


| ५ 


| 
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यज्ञवद्भाष्यं ॥ १३६३ 


रइने वाले ग 
प्रजा को हानि करें वे मारने योग्य हैं ॥ ge | शोला यर 


इममुणीयु मित्यस्य विरूप ऋषि: | अग्निदेंवता | | 
छतिश्छून्दः | निषाद: स्वर: ॥ 
पुन: कै पशवो न हिंस्या antares) 


किर करिन पुद के न मारना और किन के मारना चाहिये यह; 
' इममूणायु वरुणस्य नाभि cad पः 
गुनां डिपदां चतष्पदाम्‌। त्वष्टः प्रजानां 
प्रथमं जुनिनमगने माहि सो. परमे व्यो मन| 
उष्ट्मारण्यमन ते दिशामि तेन चिन्वान 
- teal निषोद। उष्टु ते शुगृच्छतु य॑ दि. 
Tata ते शग च्छत्‌ ॥ ५ ॥ 
| ` इमम्‌ | ऊणा य॒म। वरुणस्य। नाभिम्‌ । 
त्वरचमो पगनाम्‌। दि पदमिति हि पदा म 
| ` चतुष्पदाम्‌ | चतु:पदामिति चतुःऽपदाम्‌। | | 
५४ cat: प्रजानामितिंप्रएजानाम, प्रथमम्‌ | । 


QQ =o 
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१३६४ ` यादशाऽध्याय,॥ 

जनित्रम्‌ | अग्ने। मा। इसी: | परमे! 
व्योमन्निति विऽओमन्‌। उष्टम । आर- 
ण्यम। अनं lal दिशामि। तेनं। चिन्वान:। 
तन्व; । नि। सीद्‌ । उष्टंम । ते । शक | 
Bed | थम । इिष्मः। तम्‌ । ते। शक्‌ । 
BHI ॥ ५० ॥ 


पदाय्ः~( इसम्‌) जणायुम ) अविम्‌ ( वरुणस्य ) वरस्य 
प्राप्वव्यस्थ सुखस्य ( नासिस्‌ ) निबन्धनम्‌ ( त्वचम्‌) (पशनांम) 
( दिपदास्‌ ) ( चत्‌ष्पदाम्‌) ( त्वष्टः) सखप्रकाशकस्य (प्रजानाम्‌) 
( प्रथमम्‌ ) आद्मस्‌ ( जनित्रम्‌ ) | उत्पत्तिनिमित्तम्‌ ( अग्ने) 
(मा) ( feat; ) हिंस्याः ( परमे ) (व्योमन्‌) (Seq) (आरण्यम्‌) 
अरण्य भवम्‌ ( अनु ) ( ते) ( दिशामि ) (तेन) ( चिन्वानः) 
| (asa: ) ( नि.) ( सोट ) ( seq ) इत्यादि पूर्ववतः॥-५०॥ 
अन्वेध,-है अग्ने प्राप्नविद्य राजंस्वभिमं वरुणस्य नाभिं/ 
|| पदां चतष्पदां पशुनां त्वचं त्वष्टः प्रजानां प्रथमं जनित्रं soca 
| व्योमन्वत्तमानमणोयु माहिंसो: । ते यं धान्य हिंसक ब्षारण्यम ष्टः | 
7 | हन्तुमनुदिशामि तन चिन्वानः सं स्तन्वो मध्ये निषोद्‌। ते शुगा 
| रण्यमुष्ठमुच्‌छतु यं त इ शारं वयं द्विष्मस्तं शुगरच्छत ॥ ५० ॥ 


भावाध्रे-हे राजन्‌ येषां गव्यादोनां लोमानि त्वगाप् | 
मनुष्याणां सुखाय प्रभवति य Ver भारं बन्तो सहध्यान्‌ सुखः | 
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|. यजुवदभाष्य ॥ ` १३६५ 
या ्ति तानऊो लत काकार के कब त 
यन्ति तान्‌ ये इन्तुमिच्छेयुस्ते जगत्मोडका वि 


| Wal: सम्यग 
| ण्डनौयाञ्च ये चारण्या उष्टा हानिकरास्तेपि तक भरर 


पेदार्थ,--६ (अन्ने) विद्या को प्राप् इए राजन्‌ 
योग्य As सुख के ( नाभिम्‌ ) संयोग करने हारे द 
| पगवाले मनुष्य पचौँ आदि ( चतुथद्ाम्‌ ) चार ag ae i | | 
पशुओं को (त्वचम्‌) चमड़े से ठांकने वाले और ( बष्ट: ) सुख प्रकाशक eek 
| प्रजानाम्‌ ) प्रजाश्रों के (प्रथमम्‌ ) आदि ( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति के निमित्त र 
| उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में वर्समान ( ऊर्णायुम्‌ ) मेड आदि को ( atte 5 | 

त मार (ते) तेरे लिये में इषवर ( यम्‌ ) जिस ( अरण्यम ) बनेले ( छै ) 
हिंसक ऊट के ( अनुदिशामि ) बतलाता हं (तेन )'उस से प्रविततार जि | 
( चिन्वानः ) बढ़ता gat ( तन्व! ) शरोर में ( निषद्‌ ) निवास कर | (ते) तेरा 
(शक्‌) थोक उस जंगलो ऊट को (ऋच्छतु) प्राप्त हो और जिस हेषीलनसे इम लोग 
(हिष्मः) अप्रोति करे (aq) उसको ( ) तेरा (एक्‌) शोक (ऋचछतु) प्राप्त होवे॥५०॥ 


भावा शं --राजन जिन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों 
ख के लिये होती है ग्रौर जो ऊटभार उठाते इए मनुषो को सुख देते हैं 
न को जो दुष्ट जन मारा चाहें उन को संसार के दुःखदायी समझो और उन 
को अच्छे प्रकार SW देना चाहिये ॥ १० ॥ 
) अज इत्यस्थ विरूप safe: | अग्निद्वता | 


भरिकक तिश्छन्द!।: निषादः स्व॒र:॥ 


6७ ३३ 
[नमनुष्य: के पशवो न हन्तव्या के च हन्तव्या इत्याहु ॥ 


तू (वरुणस्य) प्राप्त हो ने 


4 । मनुष्यों का कान से पशु न मारने ओर कोन से 

4 मारने चाहिये Beiter £ 
अजो ह्यग्नेरजनिष्‌ शोकात्सी अपग्यज्ज- 

पि क 


| नितासमग्रे तेन॑ देवा देवतामयमायँस्तेन | 
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१९६६  . AAEM ध्याय: ॥ - Ii 
रोईंमायन्नुपमेध्यास:। शरभमारण्यमनु'ते |" 
| दिशोमि तेन चिन्वानस्तन्वोनिषोद inal | । 

तेशग'च्छत येदि ष्मस्त ते गुगृ च्छतु ॥ ४॥ | 

sist | fe | अग्ने: | अज॑निष्ठ । शोकात्‌। |ए 
सः आपश्यत्‌। जनितारम्‌ | अग्ने | तेन । 
देवा: । देवताम्‌ । अग्र॑म्‌ । आयन्‌ | तेन । ६ 
| रोचम्‌ । आयन्‌। उप। मेघ्‌यास:। शरभम्‌। | 
| झरण्यम। अन्‌ । ते। दिशामि । तेन॑ । | 
` चिन्वानः | तन्वः। नि। सीद। शरभम । ते । 4 

णुक्‌। कऊच्छतु। यम्‌। दि ष्म; | तम्‌। ते। शक | 


धाम श्याम \3 


ऋच्छतु ॥ ११ ॥ ji 


| पदार्थः अनः ) छागः ( हि) खलु ( अग्नेः ) पावका | 
| (अजनिष्ट ) नायते ( शोकात्‌ ) ( सः ) ( अपश्यत्‌ ) पश्यति 
| ( ननितारम्‌ ) उत्मादकम्‌ (अग्र ) ( तेन) ( देवाः) विद्वांसः न 
( देवताम्‌ ) दिव्यगुणताम्‌ ( अग्रम्‌ ) उत्तमं सुखम्‌ (भ्रायन्‌) यंति 
` | प्राप्नुवन्ति तेन)(रोइम्‌)प्रादुभावम्‌ (व्यायन्‌) प्राभवन्त्‌उप)(मेप्या 
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|सः) पवित्रा; सन्तः(शरभंम्‌) शल्यकम्‌ ( erty ) 
(अनु) (त) (दिशासि) (तेन) (चिन्वान:)अग्रे पवत | 
५५ १ 


जंगलोत्मन्नम्‌ 

। ५१ ॥ 

| अन्वय,-हे राजंस्त्वं यो नोऽननिष्ट सोःग्रे जनितारस- 

|| पश्यत्‌ । येन मेथ्यासो देवा अग्र' देवतां सुखसपायन येन रोहइ- 
_मुपायन्‌ तेनो त्तसगुणतामग्र' सुखं तेन ईं च mats यमारण्य़' 

| | शरभन्त ऽनुद्शासि तेन चिन्वानः सस्तन्वो निषद्‌ तं ते शुगृ- 
|च्छतु यं ते तबारि वयं द्विष्मस्तं शोकादग्नः शग्रच्छेत ॥ ५१ ॥ 6 


/ 
if 


न" 


| 


` भाव S, >> | owe 
भावाथ;--रानजनरनादोन$हत्वासंच्येते उपकाराय संयो- hd 
म ‘maya: । ये शुभपशुपत्षिहिंसका wage भुशं ताडनीयाः | यद्‌ ` th 
' शल्यको हानिकारिका स्यात्तहिं सा प्रनापालनाय इन्तब्या ॥५१॥ | 


| ९ 
| ॥ पदाथ;-३ राजन्‌ त्‌ जो ( हि ) निश्चित (अज: ) बकरा ( अजनिष्ट ) 
उत्पन्न होता है (सः ) ae ( अग्रे ) प्रथम ( जनितारम्‌ ) उत्पादक को (अपश्यत्‌) 
| शग देखता है जिस से (मेध्यास:) पवित्र इए (देवाः ) बिद्दान्‌ ( अग्रम्‌ ) उत्तम सुख हि. 
और (देवताम्‌) दिव्यगुणों के (उपायन्‌) उपाय को प्राप्त होते हेंओर जिस से (रोहम्‌) क 
५उडियुब प्रसिद्धि को ( आयन्‌ ) प्राप्त होवें ( तेन.) उस से उत्तम गुणों उत्तम सुख 
i था (aa) उस से हदि को प्राप्त हो जो ( आरण्यम्‌ ) बनेलौ ( शरभम्‌ ) शेहो | 
| re तेरो प्रजा को हानि देने वालो है उस को ( अनुदिशामि ) बतलाता = (तेन) 
उस से बचाए हुए पदार्थ से (चिन्वानः) बढ्ता Eat (तन्वः) शरोर में (निषोद) 
निवास कर श्रौर ( तम्‌ ) उस ( शरभम्‌ ) शल्यको को (ते) तेरा (शक्‌) शीक | | 
'शर्ग[( जरच्छतु ) प्राप्त हो और (ते) तेरै (यम्‌) जिस शत्रु से हम लोग ( fem: ) इष | पकै क 
| करें उस को ( शोकात्‌ ) शोकरूप ( भ्रग्न:) भ्रग्नि से ( शक्‌ ) शोक अर्थात्‌ शोक | 
से बढ कर शोक अत्यन्तथोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ५१॥  . | 4 र 


त्‌ | 

यति भावा प्र;-रूच! को उचित है कि बकरे धौर मोर आदि येष्ठ पत्तियों _ 
{Okt न मरें और इन की रचा करके उपकार के लिये संयुश करें ओर जो अच्छे . 
ति पशत्री.और पतियों के मारने वाले हों उन को शीघ्र ताइना देव हां जो खेतो क कि 
7 जाड़ने हारे श्याहो आदि पश हैं उन के प्रजा कौ रचा के लिये मारे ॥ ५१ ॥ || 


| 
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त्वं यविष्ठे्यस्योशना चटथि: |अग्निदंवता। 
निचद्गायत्री छन्द: | wea: स्वर: ॥ 


पुनः RENT रच्या हिंसनोयाझेत्याह ॥ 
फिर कसे पशुओं की रक्षा करना आर हनना चाहिये यह fa, 


त्वं यविष्ठ टाशपो नं: पाहि शणधी 
गिरः। रक्षा तोकमत CAAT ॥ ५२ ॥ 
त्वम्‌ । यविष्ठ । दाशषः। नन्‌ । पाडि। / 


| aula गिरः। Ta तोकम्‌। उत। त्मना | 


पएदाथ,-\त्वम्‌) (यविष्ठ) अतिशयेन यवन्‌ ( दाशुषः ) 
सखद्ातन्‌,( नन्‌ ) पसनेतृन्मनुष्यान्‌ । अत नन्‌ पे इति सरादेश 
| पूस्थानुनासिकत्वं च ( पाहि ) (शणंथि ) अब: हे थी देशो न्ये- | 
| षामपोति रोषः (गिरः )सत्या चाचः अत्र इाचोऽतास्तिङ eft 
dla: (तोकम्‌) अपत्यम्‌ (उत) अपि (त्मना) आत्मना ॥ ५२॥ 
अन्वथ,-ह यविए त्वं संर जित रे ते पशुभिदोशुषो नन्पाड्ि। 
इसा गिर: शणुवि त्मना सनुष्याणामुत पशनां तोक रच्छ ॥ ५२ ॥ 


३ भावाथ्ः-वे मनुष्यामबुष्यादिरक्षकान्‌ पशन वर्षयन्ते करुणा । 

| भयानुप्रदशान्‌ शुरवान्ति श्रावयन्ति त आत्मजं सुखं लभन्ते ॥५२॥ | 

'पृदा्थ(--8( यबिष्ट ) अत्यन्त: युबा (त्रम्‌ ) तू रक्षा क्रिये इए a 

| पशुओं से ( दाशष: ) सुखदाता ( नन्‌) धम रक्तक मनुष्यों की (पाहि) रचता, | 
कर इन ( गिरः ) सत्य वाणियों का ( शुणधि ) सुन और ( त्मना ) अपने आत्मा 

से मनुष्य ( उत ) और पशुप्रां के ( तोकम्‌ ) बच्चों को (रक्त) रक्चा'कर ॥ ५२ ॥ | 4 
भावाद;-जो age a ह tra हे प्राणियों के रक्तक पशुओं को बढातै हैं 

और कपामय उपदेशी के सुनते सुनाते; हैं वे च्ान्तर्य सुख की प्राप्त हीते हैं ॥५२।| 


| 
| 


~ 


nan 


{ 
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ष्य ARES 
| अपां त्वेसन्नित्यस्थोशना sft: | आपो देवता: | पर्दख बाहो 
; पङ्‌ ज़िश्कछत्द: | पञ्चमः स्वरः | सरिरेत्वेति मध्यस्थ 
ब्राह्मौ जगतो छन्द: | निषाद: स्वर: | गायतेणे- 
Sate yz बाह्यो we हिशकम्द: 
® पञ्चमः स्वरः ॥ 


अधाध्येद्रजनानध्यापका: किमपदिशैयुरि त्याह ॥ 
अब पढने वालों को पढाने वाले क्या उपदेश करें यह विषय० 

अपां व्वेमन्त्साद्याग्यपां त्वोझ॑न्साद- 
¬. याम्य॒पान्त्वा मस्मन्साद्याम्यपां त्वा ज्यो 
श: लिपि सादयाम्य॒पां त्वाध॑ने सादयाम्यणबे 
(ति व्वा सदने सादयामि समुद्रे त्वा सदने सादः | 
११ यामि। सरिरे त्वा सद॑ने सादथाम्थपां त्वा 
२॥ चवे सादथाम्धपाँ त्वा सधिषि सादयाम्यपां 
णा | त्वा सदने सादथाम्दपां त्वा सधस्थे सा | | 
दयाम्युपां खा योनो सादयाम्य॒पां त्वा `| | 
|. पुरी घे सादथाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि - 4 
`° | गायत्लेण त्वा छन्द॑सा सादयामि वैष्टुभेन 
यया न. ` त्वा छन्दसा सादयामि जागतैनखा छन्दसा | 
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साग्यन्यानुष्ठुनन त्वा छन्दसा सादर्थाम f 
USa न खा छन्दसा सादयामि ॥ ५३ ye 
 झुपाम्‌। त्वा। एमन्‌ । साढ्यामि। | ` 
Hula । त्वा | Wea । सादघामि। आ | 
प्राम | त्वा । भस्मन | सादयामि। अपाम | | 
५ 


om ee 


त्वा | ञ्धोर्तिष। सादयामि । पाम । > 
त्या अथ॑ने | सादयामि । अणवे । त्वा। 
सदने | साढयामि। समुद्रे । त्वा । सदने | | 
| साद्यामि।सरिरे। त्वा। सदने। सादयामि। | 
आपामात्वा। क्ये । सादयामि | अपाम । ˆ` 
त्वा । सधिषि । सादयामि । gore । त्वा । 


सदने | साढयाम। अपाम्‌ | त्वा | सघस्थ |नन 


x इति सघऽस्थे । सादयामि | अपाम | त्वा ES 
| योनो । सादयामि । अपाम्‌ | त्वा। पुरी = 
| पे। लादयामि | अपाम | खा । पा्थसि। (७ 

Pf la 


सादयामि । गायत्रेण । त्वा | छन्द॑सा । | 


faq 
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द्यामि । चेष्टमेन । चेस्तभेनेति Sea | 
| | भन | त्वा | छन्दता। साद्णम्नि । जाग- 


तेन। त्वा। छन्दसा | सादयामि । जान 
प्टमेन। आनस्तमेनेत्यान्‌$स्तसैन। त्वा | 


। छब्दसा | सादयामि॥ ५१॥ 


| छन्दसा | सादयामि | पाङक्तेन। त्वा । 


Yala. अपास्‌ ) प्राणानां रक्षण (त्वा) त्वाम्‌ ( एसन्‌ ) 
एति गच्छति तस्मिन्‌ वायो ( साद्यासि ) खापयासि (अपास्‌) 
जलानाम्‌ (त्वा) (ओझन्‌ ) ओषविषु ( साट्यासि ) ( अपाम्‌ ) 


प्रापतानां काडादोनाम्‌ (त्वा) (awa ) भस्सन्यव्वे ) अच |. 
'सवत्र सपतमोलुक्‌ ( सादयासि ) ( अपास्‌ ) व्याप्नवत्तां 
` (बिदादादोनाम्‌ ( त्वा ) ( ज्योतिषि) विद्यति ( सादयामि) | 


( अपास्‌ ) अन्तरिक्षस्थ ( त्वा ) ( अयने) wat ( सादयामि ) 
(अणबे ) प्राण (त्वा ) (खट्ने) स्यातव्ये(साट्यासि) ( समुद्रो ) 


. |सनसि (त्वा ) ( सदने ) गन्तव्य ( साद्यासि ) ( सरिरे ) वाचि 


( त्वा ) ( सदने) प्राप्तव्य (सादयामि) (अपाम्‌) ग्रापृतव्यानां 
प्रदाथौनाम्‌ (त्वा) ( क्षये) चक्षषि ( सादयाभि)( अपाम्‌ ) 

CE (सधिषि ) समानान्‌ शब्दान शणोति येन तस्मिन्‌ Ba 
ट पक नी ) (अपाम्‌ ) ( त्वा ) ( सदने ) ट्वि( साद्यासि) 
अपास्‌ ) (त्वा ) ( सधस्थे ) अन्तरिक्षे( सादयामि ) (अपाम्‌) 


~ 


“| ~~ 
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योनौ ) समद्र ( साट्यासि ) ( अपराम्‌ ) (ल्वा) (gaa) ५ अ 
|सिकतासु ( सादयामि ) | ( अपास्‌ ) (त्वा ) ( पाथसि ) अङ | 
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(साट्या सि) (गायव्रेश)गायदोनिर्मितन (त्वा) (छन्दसा) दै. । 
ada (सादयामि) (चोष्टुभेन) बिष्ठुए्प्रोक्केन (त्वा) (छन्दसा) (साट्‌- 
यासि) (जागतेन) जगद्युज्ञेन (त्वा) (छन्ड्खा)(साट्याभि) (आनु दोर 
waa) अनुष्टपकथितेन (eat) (छग्द्सा) (सादयामि) (पाडक्षन 
पङक्तिप्रका शितेन (त्वा)छन्द्खा)(सादयामि)संस्यापयासि॥५३ | | में 

आुन्वथ;-ह मनुष्य यथा शिक्षको हमपामेसंस्त्वा साट्या- f 
स्यपामादमंस्त्वा सादयास्यपां अस्सं स्त्वा साट्यामृयपां ज्योतिषि|| जर 
त्वा सादयामृयपामयनै त्वा साद्यामृयणवे सदने त्वा साद्यामि|| इ' 
समुद्रे सदने त्वा सादयामि सरिरे सदने त्वा सादयाम्‌यपां ब 
त्वा साद्यामूयपां सधिषि त्वा साद्यामूयपां सदने त्वा साढ्यास्‌य-| 

ut सधस्थे त्वा सादयाम्‌यपां योनौ त्वा सादयामृयपां पुरोषे त्वा| 
साट्याम्‌यपां पार्थास त्वा सादयामि। गायत्रेण छन्दसा त्वा|| 
सादयासि त eda छन्‌द्सात्वा साद्याँस नागतन छन्दसा त्वा| 
'साद्यास्यानृष्टभेन छन्दसा त्वा साद्यामि पाङक्गोन छन्दसा त्वा| 
सादयामि तथैव वर्तेख ॥ ५३ tl | 


Wa taste: सुवीन्‌ पुरुषां खियञ्च वेदानध्याप्य : 


नगत्स्थानां वायवादिपदाथीनां faaig निपश्ोटव्य तेम्यः प्रयो-| 
जनसार्धने प्रवतनोबा: ॥ ५३ ॥ | 


a 
224 


घंदाध,--हे मनुष्य जैसे शिक्षा करने वाला झैं ( अपाम्‌ ) प्राणी को 
रचा के निमित्त ( एमन्‌ ) गमन शीलबायु में (ल्वा) तुक की (सादयामि) स्थापित 
करता इं, ( अपाम्‌ ) जलों कौ ( aa) आट्रेता युक्त ओषधियों में ( त्वा) 
तु को ( सादयामि ) स्थापन करता चं, ( अपाम्‌ ) प्राप्त इए काष्ठी के (भस्मन्‌) 
राख में (त्वा) तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता इं ( अपाम्‌ ) व्याप्त दुए। 
बिजुरो आहि अग्नि के ( ज्योतिषि ) प्रकाश में (त्वा ) तुक को ( सादयामि )| 
नियुक्त करता इं ( अपाम्‌ ) अवकाश बाले ( अयने ) स्थान में (त्वा) तुक की 
( साद्यामि ) बठाता इं,( wea ) स्थिति के योग्य ( अर्णवे ) प्राणविद्या में (ai) ॥ 
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| | | तुक को (सादयामि) संयुक्त करता इः (सदने) गमनशील (समुद्रे) मन के विषय 
|| म (त्वा) तुझ का (सादयामि) सम्बद्ध करता हृ ( सदने ) प्राप्त होने योग्य (सरिर) 
वाणो के विषय में (त्वा) तुक का (सादयामि) संयत्त करता हृ' (अ्रपाम) प्राप्त होने 
योग्य पदाथो के संबंधी ( चये ) घर में (त्वा) तुक का ( सादयामि ) स्थापित 
करता चूं (MITA) अनेक प्रकार के व्याप्त शब्दों के संबंधो ( सधिषि ) उस पदार्थ 
| में कि जिस से अनेक शब्दों को समान यह जौव सुनता है अर्थात्‌ कान के विषय 
|| मैं ( त्वा ) तुझ का ( सादयामि ) स्थित कराता इ' ( अपाम्‌ ) जलो के (सदन) 
|| wafer रूप स्थान में (त्वा) तुक का (सादयांमि) स्थापित करता = (अपाम्‌) 
जलीं के ( सधस्थे ) तुत्यस्थान में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) स्थापित करता 
हु ( अपाम्‌ ) जलों के ( योनो ) समुद्र A ( त्वा ) तुक के ( साटयाति ) नियुक्त 
| करता इ। 'अपाम्‌) जले को (पुरोषे) रेतो में (त्वा) तुझ का (सादयामि) नियुक्त 
करता ह (अपाम्‌ ) wat के (पाथसि) अन्न में (त्वा) तुक का ( सादयामि ) 
प्रेरणा करता | (TAIT) गायची छन्द से निकले (छन्द सा) aaa अथ के साथ 
| (त्वा) तुझ के (सादयामि) नियुक्त करता हु (चेण्ठुभेन) विष्ठुप्‌ मन्त्र से विद्धित 
|| (छन्दसा) शुद्ध अर्घ के साथ (ला) तुझ के (सादयामि) faga करता हू ( जाग- 
त्वा|| तेन) जगती छन्द में कहे ( छन्दसा) आनन्ददायक थ के साथ ( त्वा ) तुझ को 
|| ( सादयामि) नियुक्त करता इ' ( आनुष्टुभेन ) अनुष्टुप्‌ मंत्र में कहे ( छन्दसा ) 
शुद्ध अर्थ के साथ (त्वा) तुक को (सादयामि) प्रेरणा करता हु । भौर (पाङ तीन) 
पडःक्ति मंत्र से प्रकाशित हुए ( छन्दसा ) निमल श्रथ के साथ (त्वा ) तुक का 


भाव | खु.--विदानो के चाहिये कि सब पुरुषों को और सब स्त्रियों का 
वेद पढ़ा ओर जगत्‌ के बायु आदि पदार्थों को विद्या में निपुण करके उन की उन |: 
पदार्थों प्रयोजन साधन में ATH कर ॥ ५२ ॥ | 
अयं पुर इत्यस्योशना eT: | प्राणा देवताः | BUS बाहो 
जगतो छन्द: | निषादः AU ॥ 
अथ मनुष्ये: सुष्ट सकाशात्‌ के क उपकार ग्राह्या ह ॥ 
अब मनष्या को स्टष्ट्रि से कान २ उपकार लन चाहिये वह ।व०॥ 


अथं पुरो yarns | मैवायनो व | 
सन्तः प्राणायनो गायत्री बसन्ती गायक | 
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WIA गायतरार्द प्रा» wage शोस्त्रिवत | श 
निवतो रथन्तरं afas क्षि! प्रजापतिग- | 
होतया त्वया प्राण गृ'ण्हामि प्रजाभ्यः॥४७। | *` 
अयम्‌ । पुरः । भुवः । तस्य । प्राणः । 
सैवायन इतिं भोवऽञाय॒नः । वस॒न्तः | 
प्राणायुन इति प्राणऽआयनः । गायत्री । 
वासुन्तो | WIA गायबम्‌ | गायचात्‌ । 
` उपाथ्णुरित्यपःअ्रश्श:। उपारशोरित्य 
usaeul: | विवदिति चिऽवत्‌ । faa 
इति बिऽवृतः। रथन्तरमितिं रथमऽतरम 
= । ऋरषि:। प्रजापतिगहो तथे ति प्रजा 
पति5गुहोतया। त्वया | प्राणम। गुइणामि 
प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५४ ॥ 


| पदाथ,~( अयम्‌ ) अग्निः (पुर ) पूवम्‌ (भवः) यो भवति | | 
(तस्य) (माणः ) येन प्राणिति स; ( भौवायन: ) भवेन eat | १ 
रूपण कारणन निट्ट त्त: ( बसन्त; ) यः सुगन्धादिभिवौसयति | 
(पाणायन:) प्राणा fae त्ता यच्यात ( गायत्रो ) या गायन्तं चायते | 
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सा ( वासन्तो ) वसन्तस्य व्याख्यात्रो ( गायच्ये ) गायन्याः। अन्न 
wae चतुर्थो ( गायत्रम्‌ ) गाच्येव छन्दः ( गायचात (उपांशुः) 
उपश्डौता ( डपांशोः ) ( चित्‌ ) यस्त्रिभिः कर्मोपासनाज्ञाने- 

aud स: ( faga: ) ( रथन्तरम्‌ ) यद्रघे रमशोयैस्तारयति तत 

( वसिष्ठ: ) अतिशयेन वासयिता ( क्टषि: ) प्रापको विद्वान्‌ 

(म्नापतिगृहोतया) प्रजापतिग stat यया खिया तया (त्वया) 

(प्राणम्‌ ) बलयुक्तं जोवनम्‌ ( = )( प्रजाम्य: ) ॥ ५४ | 

व अन्वयः- खि यथायं पुरो मुवो$ग्निस्तस्य भौवायन: प्राणः 
| प्राणायनो वसन्तो वासन्तो गायब गायच्ये गायब गावबाढुपांशु- 

सुपांशोस्तिवृचिवृतो रथन्तरम्‌ वसिष्ठ षिञ्च प्रजाप तिगुहौतया 

|| त्वया सह प्रजाभ्य: प्राणं गृह्णासि तथा त्वया साकमहं प्रजास्यो 

|| बलं गृह्नासि ॥ ५४ ॥ 


6 
भावाग्र;-छोएरषा अग्नगादिपदाथीनामुपयोगं छटवा 
परस्पर प्रोत्याःतिविषयासक्ति विहाय waaiemal बलं संग 
प्रजा उत्पाद्या ॥ ५४ ॥ 


पदार्थः-३ fa जेस (अयम्‌) ae (पुरो भुवः) प्रथम होने वाला अ्रश्नि 
| है ( तस्य ) उस का ( दौवायनः ) सिद्ध कारणं से रचा इत्रा ( प्राणः ) जोवन का 
| हेतु प्राण (प्राणायनः) प्राणों को रचना का हेतु (वसन्तः) सुगन्धि आदि में वसाने 
|| हारा बसन्त ऋतु (वासन्तौ) वसन्त ऋतु का जिस में व्याख्यान हो वह (गायती) 
गाते हुए का रचक गायत्रो मंत्रार्थ इश्वर ( गायच्ये ) गायत्री मंत्र का (गायनम्‌) 
गायत्री छन्द (गायचात्‌) गायत्री से (उपांशुः) समीप से ग्रहण किया जाय (उपांशो:) 
उस जप से (faaq) कर्म उपासना और जान के सहित वर्तमान फल (जिद्वतः) 
उस तीन प्रकार के फल से (रथन्तरम्‌ ) रमणीय पदाथों से तारने हरा सुख और 
(बसिष्ठः) अतिशय | निवास का हेतु (ऋषि) सुख प्राप्त करान झारा बिहान्‌ 
| (प्रजापतिर्टदौतया) त्रपन सन्तानो के रक पति को ग्रहण करन वाली (त्वया) 


| है वेस तेरे साथ मैं सन्तान होने के लिये बल का (सद्वासि) ग्रइणकरताहू LS 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१३७0 | 


| तेर साथ (प्रजाम्यः)सन्तानोत्यत्त के लिये (प्राणम्‌) बलयुत जोवन का ET he [ea 


ce म : ; 


_ _____ MN SESS 
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स्‌ बल का ग्रहण करके सन्ताना को उत्पन्न करो ॥ ४४ ॥ 
अर्यं दक्षिणेत्यस्योशना चरषि: । प्रजापतिट्वता | 
निचद्भरिगतिधृतिश्ळून्द:। षड्ज. खर; ॥ 
स्री ण मि ० ९ ह 
अथ मनुष्येग्री स चरतो कथं वर्ततितव्यमित्याह ॥ 


~ ~ a, Aa 6 oA” = 
अब मनष्यो को ग्रीष्म चरत मं कसे वत्तना चाहये यह Tao ॥ 
3 \o 


ad fam विश्वकर्मा तस्य॒ मनो 
बेश्वक्कमंणं ग्रोष्मो मानसपच्चिष्टब ग्रेष्मो ; 


विष्टः स्वारम। स्वारादन्तव्यास्रोऽन्तया 
मात्पञ्चद्शः पञ्चद्ादबहद भरद्याज 


। प्रजाम्य; ॥ ५४ ॥ 


अयम | दुक्षिणा। विजवकमति विश्व5- 
कमा | तस्य । मन; | वेश्बकर्मणमिति | 


! वेव;कर्मणम्‌। ग्रोष्म:। मान॒सः। चिष्टप। 
| | जिस्तबितिति5स्तप। ग्रोमी।जि tu: चि 


a EE ee 
6 | 

भावार्थ —2 स्त्री परुषो तुम को योग्य है कि अग्नि आदि पढायो को 
उपयोग में ला के परस्पर प्रोति के साथ अति विषय सवा का छोड़ ओर सब संसार | 


pia: प्रजापतिगहोतया त्वया मना गइ- 


| 


स्तुम इति चि$स्तम; | स्वारम | खारात। 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cot An Samay eC 0३७७ 
` आन्तयाँम इत्यन्त:बयाम;। अनरयमादित्य 
न्त;;यामात्‌ । पञ्चदश इति पञःचटण: 
पञच्द्शादिति पजचट्शात । बहत । 
भरदा ज़ इति भुरत्‌ऽवाजः। कृषिः प्रजाप॑ति- 
गुहोत्थेति प्रजापतिऽगृह्ौतशात्वया!मनः। 

_ गइणामि प्रजाभ्य इति प्रऽजाभ्यः ॥ wy 


परदाथे,-अयम) वायुः (दक्षिणा) द्चिणतः ( विश्वकमो ) 
विश्वान्यखिलानि कमी णियस्मात्स: (तस्य) बायोः(सनः)मननशोलं 
प्रेरकं कम ( वैश्वकर्मणम्‌ ) यस्मादिश्वानि निष्टेतानि भवन्ति तत्‌ 
) यो रसान्‌ ग्रसते सः (मानसः) मनस ऊष्सेव वत्तमानः 
(बिष्टप) छन्दः(ग्र ष्मो)य्रोष्मत्तं व्याख्याब्रो wa (ब्रिष्टभः) छन्दस 
(ITA) तापाञ्जातं तेजः ( खारात्‌ ) ( अन्त्तयोमः ) अन्तमध्य 
यामाः प्रहरा यस्झिग्समये सः (अन्तयीमात्‌) ( पञ्चदशः ) पञ्च 
दशानां तिथीनां प्रक: ( स्तोमः ) (पञ्चद्शात्‌) (बृहत्‌) महान्‌ 
) वाजान्नं विज्ञानं वा विभत्ति येन थोबण तत्‌ (क्टषिः) 
बिज्ञापकः ( प्रजापतिणहौतया ) ( त्वया ) ( सनः ) मननात्म 
| कविज्ञानयुक्ता चित्तम्‌ ( गृह्णामि ) ( प्रजाभ्यः ) ॥ ५५ ॥ 

आुन्वथ'-ह fa यथा . दचिणायं विश्वकमी वायुखिास्ति 
तस्य बेश्वकर्मणं सनो मानसा ग्रोप्मो ग्रेष्मो ब्रिष्टए विष्टुभः स्वार 
स्वाराट्न्तयौ मोऽन्तयीसात्मञ्चद्शः पञ्चद्शांह्वृहङ्गरदाज AT: 
प्रजाप्रतिगहीतया विद्याया we राजा प्रजाभ्यो मनो गृह्णाति | 
तथा त्वया साकमहं विश्वस्मादिज्ञानं गृह्णामि ॥ ५५ || 


॥ | 
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कावा श'-स्कोपरुषेः प्राणस्य मनो नियन्तु सनसञ्च,ग्राणो 
नियन्तेति fafecat प्राणायामान्‌ सनःशुद्धि संपाट्यङ्‌भिरखि- 
लाया! ase: घद्ार्घबिज्ञानं स्वौकायम्‌ ॥ ५५ ॥ । 


9 


एटाधं Eyes (दक्षिणा) दक्षिण दिशा से ( अयम्‌ ) यह (विश | | 


2 EAN 


say 


प्र रक सन ( मनसः ) मन कौ गर्मी से उत्पन्न के तुल्य ( ग्रोष्मः ) रसों का नाशब। 
ग्रोष्प ऋतु ( ग्रेष्मो ) ग्रीष्म ऋतु के व्याख्यान बाला ( िष्टुप्‌ ) विष्ट्प्‌ छन्द | 

(चिष्टुः) चिष्टुप्‌ छंद के ( खारम्‌ ) ताप से हुश्रा तेज ( खारात्‌ ) और तेज से हँ 
( अन्तर्यामः ) मध्याङ्क कै प्रहर में विशेष दिन और ( अन्तर्यामात्‌ ) मध्यान्ह के by 
विशेष दिन से ( पञ्भरचदश: ) पन्द्रह तिथियों कौ पूरक सुति के योग्य पर्णमासो|| 
( पञूचदशात्‌ ) उस पगमासो से ( हहत्‌ ) बड़ा ( भरदाजः) अन्न वा.विज्ञान को! 
पुष्टि और धारण का निमित्त ( ऋषि: ) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा कान (प्रजा. 
पतिग्यहोतया ) प्रजा पालक पति राजा ने ग्रहण को विद्या से न्याय का ग्रहण 
करता है बसे में ( बया ) तेरे साथ ( प्रजाभ्य: ) प्रजाओं के fak ( मनः) विचार 
स्वरूप विज्ञानयुक्ता चित्त को ग्रहण विज्ञान का (रह्तामि) ग्रहण करता ₹'॥ ५५॥ । | 


eS [Ol ,-सोपरषा का चाहिये कि प्राण का मन और मन कां प्रा ग 


| 


हि से संपूण aie के पदार्थों का विज्ञान खौकार करें ॥ ५५ ॥ 


अर्यं पञ्चाद्िस्योशना क घिः । प्रेजापतिंदेवता । b 
निचट्‌ धतिश्कन्दः | षडज: खर: ॥ i Le 

अथ स्वोपुरुषा मिथ: कथमाचरेतामित्याह ॥ | 

Ad स्ल्लापणण आपस म कसा आचरण कर यह Tao ti | 
Cae 

थं war विशवव्य॑चास्तस्य चंचुवेश्‍व- | 
व्यचसं वृषा च चुष्यो जगतो aay जग॑त्या |" 
hn 


| 


करक्समम्‌।फक्समाच्छुक्र:गुक्रातसप॒तदश | 
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णे संपतंद्शादे रूपं जमदंग्निफॉष: प्रजाति 

7 गृहोतया त्वया चक्षुगुज्ञामि प्रजान्य: wey 
॒ | | झयम्‌। पद्यात विश्वव्यचा इति विश्व; 

Qa । AQ । चक्ष: । वेखद्यवसमिति 
बन „ वेशवऽव्यचसम्‌ | वर्षाः। चाक्षृष्यु: । जगती । 

न| वाषो । जग॑त्याः । फकसंममित्यवासमन । 
ककसंमादित्यक्‌ऽसमात्‌ | शुक्र; | शक्रात्‌ । 
| सप्तद इतिं सप्तऽदशः। सप्तदशादिलि 
| सप्तऽद्शात्‌ | वैख्पम्‌ | जमदग्निरिति 
| जमत्‌ऽअंरिनः | अघि: । प्रजापतिगुदीत | 
|, येति क । त्वया । Fea | 
| गद्णामि। प्रजाभ्य इतिं assem: ween 


पदाथ; (अयम्‌) आदित्यः(पञ्चात)पञ्चिमायां दिशि वत्तसान: 
( विश्वव्यचाः") विश्वं व्यचति प्रकाशेनाभिव्याय प्रकटयति स 
|( तस्य) सुर्यस्य (चक्ष:) नयनम्‌ (वे श्वव्यचसम्‌) प्रकाशकम्‌ (बघाः) 
‘larg fat बषन्त्ि ताः (चाक्षष्य:) चक्षुष इसा दर्शतो याः (जगतो) | 
` ज्रह्गता ( ब्राधो ) वर्षाणां areal ( जगत्या ) (बटवससम्‌) | रड 
(aa सन्ति संभजन्ति येन तत्साम ( कटकसमात्‌ )( शुक्र: ) प्रा" | की 

j ~ - ल्ण : चक्र २ | 
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a १३८० बयादशीा $ध्याय: ॥ 


क्रम: (शुक्रात्‌) वोव्थात्‌ (सप्तदश:) सैप्तदशानां पूरकः (सप्तदशात) | 
(बरूपम्‌) विविधानि रूपाणि यह्ञयत्तस्येट्स ( नसढ्ग्नि: ) प्रज्व-. ॥ 
लिताग्निर्नयनम्‌ ( घटणि: ) रूपप्रापक: ( प्रजापतिगुहोतया ) | 
( त्वया ) ( wai) ( गह्लामि ) ( प्रजान्यः )॥ ५६ ॥ 
आुन्वय-है वरानने यथा$यमाद्वत्यिमिव विद्वान्‌ fay. 
व्यचाः सन्‌ पद्मादादिवस्तस्य वेशवव्यचसं चक्षद्माक्षष्या वषा ary 
जगतो जगत्या कटक्‌ सममृक्‌ समाच्छ क्र: शुक्रात्सप्तद्श: सपत 
ट्ादेरूपं यथा च जसद ग्निक्टे षि: प्रजापतिग॒होतया सह प्रजा- 
WAaAT क्षाति तथा5हं त्वया साक संसाराठट्रल TRIPs ॥५६॥ | 
भावाशः-दमपतोभ्यां सामवेदाध्ययनेन सुयादिप्रसिइंज) 
गद्थतो विज्ञाय सवस्याः सृष्टः सुदर्शनचरित्रे संग्राह्य ॥ ५६॥ 


~ 
ही 


| 


6 | 
पदा थे;-ह उत्तम मुख बाली स्वो जेसे ( श्रयम्‌ ) यह सूर्य के समात| 
बिहान्‌ विश्वव्यचाः) सब संसार को चारों ओर के प्रकाश से व्यापक होकर प्रकट ' 
करता ( पदात्‌ ) पश्चिम दिशा में बर्तमान ( तस्थ ) उस aa का ( वैश्वव्यचसम्‌ ) 
प्रकाशक किरण रुप (चत्तः) Ta (चाक्तुष्य:) ने च से देखने योग्य (वर्षा!) जिस 
समय मेघ वषते हैं वह वर्षाऋतु (वाष) वर्षा ऋतु के व्याख्यान वाला (जगतो)! ; 
संसार में प्रसिद्ध जगतो we ( जगत्याः ) जगतो छन्द से ( BAA ) जि 
के सेवन का हेतु विज्ञान ( ऋक मात्‌ ) उस विज्ञान से (शुक्रः) पराक्रम (शक्रात्‌) 
पराक्रम सं ( सप्तदश: ) सचह तत्वों का परक विज्ञान (सप्तदशात्‌ ) उस विज्ञान 
से ( वरुपम्‌ ) अनेक रूपों का हेतु जगत का ज्ञान ओर जैसे (जमढ्गिन ) 
प्रभाशखरूप. ( ऋषिः ) रूप का प्राप्त कराने-हारा नेत्र ( प्रजापतिग्टहीतगा ) 
सन्तानरचक पति ने ग्रहण को हुई विद्यायुक्त wl के साथ ( प्रजाम्यः) प्रजात्रीं 
लिये (aa: ) विद्यारूपो नेत्रों का ग्रहण करता है वेसे में तरे साथ संसार से 
बल का ( ग्टहणामि ) ग्रहण करता हं ॥ ४६६ ॥ , छु 


ME cmd छ भावाथ;- खो पुरुषों को चाहिये कि साम वेद के पढन से सर्य भादि 
प्रसिद्द जगत्‌ के खभाव से जान के सब सष्टि के गुणों के दृष्टान्त से अच्छा देखे | 
ओर चरित्र ग्रहण कर ॥ ५६॥ 6 


-. हि ना” BPC 
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ation Che i j 
जुवदभाष्य ॥ १३८१ | 


द्रट्सुत्तराट्त्यखोशनाश्वरषि; प्रजापतिदेवता | खरा- . 
डूबाह्यो चिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: | 
अथ शरदृतौ कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
अब शरद ऋतु में केसे वत्ते यह वि० 


इदमंत्तरात्‌ खरतस्य चोबर साव 
HIG AY शारद्यनृष्टभ ऐेडमेडान 
मन्थी मन्थिनं wafaon एंकविथशाद 
वे राजं विवा मिच ऋषिः प्रजापंतिगृहोत- . 
या त्वया ओत्रं गृणामि म्॒जाभ्यः॥ ५७ ॥ 
इदम । उत्तरात। स्वरिति स्वः | तस्थ | 

' ओचम्‌। सावम्‌। शरत्‌ । चोत्रौ। अनुष्ठुप्‌ । 
उअनस्तबित्यन;स्तप | शारदो ।अनष्टभ: | 
अनुस्तुम इत्यनुऽस्तुभः | एडम्‌। शेडात्‌ | 
मन्थो । मन्थिनः | एकविथ्श इत्य क$ 
२| . विशः wafacomfaca कडवि£गात्‌ | 
BET "ft EN राजम्‌ । | | ऋषि: । प्रजा | 
/ | प्रतिगहोतर्थोति प्रजाणति५ग॒होतया ।त्वया। ॥ | 
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“ण - = ae “हु 


ख्राचंम । गहणाम्रि । gars इति प्र 
जन्य; ॥ ५७ ॥ 


USA. Azza) (उत्तरात्‌ ) सव॑भ्य उत्तरम्‌ ( स्तरः ) सुख 
संपादक दिग्र.पम्‌ (तस्य) (ata) कणम्‌ ( सवम्‌ ) खः Tarde 
साधनम्‌ (शरत्‌) स्ृणाति येन सा (थोबो) थोबस्येयं संबन्धिनो 

( अबुष्टप्‌ ) ( शारदौ ) शरदो व्याख्यानो ( अनुष्टुभः ) (ऐडम्‌) 
इडाया वाचो व्याख्यानो (सास) ( ऐडात्‌ ) ( मन्थी ) पदानां | 
सन्‌थनसाधनः (सन्‌ थनः) (एकविंशः) एकबिंशत विद्यानां पूरक; || 
(एकविंशात्‌ ) (बेराजम्‌ ) बिविधानां पदाथानामिद्‌ प्रकाशकम्‌ 
(विद्वासित्र)) विश्व fad येन भवति स! ( चरिः ) शब्दप्रापक 
( प्रजापतिण्हौतया ) ( त्वया ) ( खोत्रम्‌ ) श,णोति येन तत्‌ 
( गुह्वामि ) ( प्रजास्य; ) प्रजाताम्यो विद्ादादिम्थः॥ ५७ ॥ 

जान्वध'- है स॒भगे यथेदमत्तरात्स्वस्तस्य ad Ma सोचो | 
शरच्छारदानष्ट्बनष्ट्भ एेडसेडान्मन्थो सन्थिन एकविंश एक 
= साम प्रापतो fasatfaa ऋषिश्य प्रजाभ्यः खरोच |, 
गुह्वासि तथा मजापतिगचोतया त्वया wes प्रजाभ्यः सोच | 
ग्ह्लामि॥ प७॥ ` 

भावाद्रे!-बह्मचव्यंगापी तविदयां रूतविवाहों स्त्रोपरुषों 
बह तौ भवेताम्‌ | नह्यापतानां सकाशाच्छवणेन विना पठि 
तापि विद्या फलवतो जायते | तस्मात्सदा खत्ता सत्य' धरेता-| 
मसत्य' त्यजेताम्‌ ॥ ५७॥ an 

पदाथ;- हे सौभारयवती जैसे (इदम्‌) यह (उत्तरात्‌) सब से उत्तर भाग 
में (सः) सुखों का साधन दिशा रूप है (तस्य) उस के (सीवम्‌) सुख का साध 


(खोवम्‌) कान (खोजो) कान को सम्बन्धी ( शरत्‌ ) शरदृतु ( शारदी ) शरद ऋ|| 
के व्याख्यान वाला (अनुष्टप्‌) HAS अर्थ वाला अनुष्टप्‌ छन्द (अनुष्टुभः) उस य|. 
TS SMR CoD. See ae 


a 


ci 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; | 


ee 
Digitized by Arya ऽनन्त" and eGangotri १३८३ | 

(ऐडम्‌) वाणो के व्याख्यान से युक्त मंत्र (ऐडात्‌) उस मन्त्र से ( मन्धो ) पदार्थों के 
| मथने का साधन ( मन्थिनः ) उस साधन से (एकविंश:) इकौस बिद्या बरी का पूर्ण |. 
करन हारा सिडात्त (एकबिंशात्‌) उस सिद्दान्त से (विराजम्‌) विविध पदार्थों के | 
| प्रकाशक ( साम) साम वेद्‌ के ज्ञान को प्राप्त हुआ ( विश्वामित्र ) सब से मित्रता 
|| का हेतु (ऋषिः) शब्द ज्ञान करान हारा कान और (प्रजाम्यः) उत्पन्न हई बिजुली 
आदि के लिये (aay ) सुनन के साधन को ग्रहण करते हैं वेसे ( प्रजापतिग्ट 
| होतया ) प्रजापालक पति न ग्रहण को (त्वया ) तेरे साथ में प्रसिड ह$ बिजली 
आदि से ( खरोचम्‌ ) सुनने के साधन कान को (ग्टह्लामि) ग्रहण करताह ॥ ५७॥ 


भा aly --स्वी पुरुषों को चाहिये कि ब्रद्मचय्य के साथ विद्या पढ और 


| | विवाह करके ASAT होवे । और सत्य वक्ता आप्त जनों से सुन विना पढी es 
औ विद्या फलदायक नहों होतो इस लिये संदेव सज्जनों का उपदेश सुन के सत्य 
का धारण ओर मिष्या को छोड़ देव ॥ ५७ ॥ 
कु 
इयसुपरोत्यस्योशना sla: | प्रजापतिदंबता 
विराडालतिश्छनद! | पञ्चमः खर; ॥ 


(Sie AS ७ 6 
अथ हेमन्ते कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 


अब हेमन्त घटत में किस प्रकार ad यह वि०॥ 
इथमपरि मतिस्तस्य वाङमात्या हे म॑ 
न्तो वाच्य: पङक्ति मन्तो पत्य निष 
नंवन्निचनंबत आग्रयण:। आययणात्चि 
wad चयविध्जा तिंणवत्र्थास्वछशाभ्य 
गाक्कएरेवते विश्‍वकमा ऋणिंः प्रजापतिगु- || 
Naa त्वया वाचं गहणामि प्रजाग्य)४८॥ | 
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| १३८४ १ र. by ae ae क as लक 
; इयम्‌ | उपरि। मति: । तस्ये । वाक्‌। | 
माद्या | SAAT । वाच्यः। पड़ि: | हेमन्तो । ( 
Rea निधनवदिति निधन$वत्‌। निधन- |" 
(२ 

य 

J 


वत इति निधन$वतः। आयथणः। आाग्रय 


an ws SD 


णात | चिणववयस्वि%शे चिनवत्रगरित्र 

»शावितिं चिनवल्वघस्चिशगो | व्रिणवव- | 

यस्बिश्शाभ्याम्‌। जिनवचयस्विथ्शशाम्या- |, 
मितिविनवत्रयस्तिंगाभ्याम्‌। शाकरर वते | श 
3. | इति शाक्कररवते । विखकम्मेति विश्व 
कमा | ऋषि: । प्रज्ञापतिगह्रोतयेति प्र | a 
Ee । त्वथा।वाच॑मागह्णामि। | 
प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ॥ ५८ ॥ या 


पदाथः-( इयम्‌ ) (उपरि) सर्वोपरिबिराजमाना (मति) 
प्रज्ञा (तस्य) तस्याः (वाक्‌) वक्ति यया सा | अत्नं षछप्रथ चतुथों| 
(सात्या) सतेभीवः कम वा ( हसन्तः) इन्त्यष्णतां येन सः | अर्ब 
| इन्तहि मुट्‌ च उ० ३। १। २७ (वाच्यः ) वाचो भावः कर्म व| 
। if (Wefa:) छन्दः (हेमवतो) हेम्‌नोव्याख्यात्रो (wear) पङ त्ता 
| (निषनबत्‌) निधनं प्रशस्त मृत्यव्याख्यानं fagqa यस्मिंस्तत्सार्ग 


“4 
ड > 
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निधनबतः) र न 
| | (निवनबतः) (आग्रयण ) अङ्गति Walid येन तस्यायम्‌ (आग्रय- 
णात्‌ ) ( विणवत्रयस्त्रिंशा ) बिनवं च safes च ते सामृनो 
। ( ° > ~ 
[(तिनवचय स्ति शम्याम्‌) (शाक्कररवते) शक्तिधनप्रतिपाट्के (विश्व- 
| कमी) विशवानि कमौणि यस्य स; (कषि:) वेदार्थवित्ता (प्रजाप- 
तिगुहोतया) ( त्वया ) ( वाचम्‌ ) विद्यासुशिक्षान्वितां वाणोम | 
(गृह्णामि) मजाभ्यः॥ Wl अव्र लोकान्ता इन्ट्रसिति दादशाध्या- 
| यस्थानां बयाणां मंत्राणां प्रतोकानि सूत्रव्याख्यानं हृष्टा केनचि- 
= ~ q 
ह. Satis शतपथ$व्याख्यातत्वादच न Tad ॥ ५८ ॥ 


| अन्वय,-ै fagta पलि य इयमुपरि मतिस्तस्थे मात्या 
वाग्वाचयो हेमन्तो हेमन्तो wets: पङ्कत्ये निधनवन्निधनवत 
ल आग्रयण आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्विशो चिणवत्रयस्त्रि शास्यां 
शाक्कररेवते विदित्वा विश्वकर्मर्षिबर्तते तथाइँ प्रनापतिश हैतया 
त्वया सहाऽहं प्रजाम्यो वाचं गृह्णासि ॥ ५८॥ 


क 
| 

© 
भावाश;-पतिपल्लोम्यां विडुषां वाचं gen प्रज्ञा वईनोया 
[- ' तया हेमनूतत्‌ aa सामानि च विदित्वा महर्षिवद्दर्तित्वा बिद्या- | 
सुशिक्षासं तां वाचं Slaw प्रजाभ्योऽप्येताः सदो पदे टव्येति॥५८॥ 


अव्र GAA aaa हारस्य मतिपाट्नादेतदर्घख पूर्वाध्या- | 
| यार्थन सह संगतिरस्तोति वेद्तिव्यम्‌ ॥ | 


इति थोमत्मरमहंसपरित्राजकाचायाणां परमविदुषां 
शोसद्विरनानन्दसरस्त्रतो स्वामिनां शिष्येण 
ढ्यानन्दसर खतो विरचिते संस्टाता$5र्य 
भाषाम्थां विभूषित सुप्रमाणयुक्त 
यजुबेंद्भाष्ये ब्रयोदशोध्याय: 
पूत्तिसयासीत्‌ ॥ १२॥ 
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A । UO .-2 विद्यान्‌ खो जो (इयम्‌) यह (उपरि) सब से ऊपर विराज- 

| मान ( मतिः ) वुद्धि है ( तस्ये ) उस ( मात्या) वुद्धि का होना वा कर्म (बाक) 
बाणो ओर ( aw: ) उस का होना वा कर्म ( हेमन्तः ) गमो का नाशक Baar | 
ऋतु ( दैसन्ती ) हेमन्तऋतु के व्याख्यान वाला ( पङ्तिः ) पडःक्ति छन्द (TER) | 
उस usta छन्द का ( निधनवत्‌ ) रुत्यु का प्रशंसित व्याख्यान वाला सामवेद का 
भाग ( निधनवतः ) उस से ( आग्रयण: ) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल (आय. | 
यणात्‌ ) उस से (त्रिणवत्रयस्त्िंशो) बारह ओर तेतीस साम वेद के स्तोत्र (त्रिणव 
त्रयस्त्रिंगाभ्याम) उन स्तोत्रां से ( थाक्ररेवते ) शक्ति WT धन के साधक पढायो 
को जान के ( विश्वकर्मा ) सब gaat के सवने वाला ( ऋषिः ) वेदाथ का वक्षा 
पुरुष वर्तता है aa में (प्रजापतिग्टहोतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण को (त्वया) 
तेरे साथ (प्रजाम्यः) प्रजाओं के लिये ( वाचम्‌ ) विद्या और अच्छो शिचा से युत्त 
वाणो को ( ग्टह्णामि ) ग्रहण करता छू ॥ ५८ ॥ 


भावाधेः-स्रोपषों का चाहिये कि विहानों को शिक्षा रूप वाणो को 
सुन के. अपनी बुद्धि बढाबें उस बुद्धि से हेमन्त ऋतु में कत्तव्य कम AIT साम वेद 


4 के स्तोचोंको जान महात्मा ऋषि लोगों के समान वर्तव कर विद्या और अच्छी 
2 (TAT से शुद्ध को वाणो का खोकार करके अपने सन्तानों के लिये भो इन वाणियों| 
| का उपदेश सदेव किया करें ॥ ५८ ॥ | 


इस अध्याय में ईशर स्त्रोपुरुष और व्यवहार का वणन करने से इस | 
अध्याय में कहे अर्थ को पूर्व अध्याय के अर्घ के साथ संगति जानो | न 


>. ७ 
यह १३ तेरवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ 


ee | रि _ MN 


ee 
| 
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ल) अथ चतुर्दशाध्यायारम्म: ॥ 
तय) | PC प प | 


र फा 
ग्र 


| विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुव। 
यद्‌ भर तन्‍न आसुव॥ 


धरवच्षितिरित्यस्थोशना कऋषि:। अखनो देवते । 
चिष्टप छन्द; | घवतः स्वर: ॥ 


अथादिसे मंत्र स्त्रोभ्य उपदेशमाह ॥ 
अव heed अध्याय का आर भ है 
इस के पहिले मंत्र में स्त्रियां के लिये उपदेश किया है 


| श्रुवच्चितिधुवयो fag वासि धुवं योजिमा- 
सोद साधुया।उखयंस्य केतं प्र थमं जुषाणा 
| अगिवनाध्वर्य सादयतामिह त्वा ॥ १ ॥ 
`` भुबच्तिंतिरिति धुवऽचितिः । धृवयोंनि 
रिति श्रुवऽयोनिः । घ्रुवा। असि । भ्रुबम्‌। | | 
योनिम्‌ । आ। सौद । साधुयॉत साधु$या Ss 4. a || 
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4 उखय॑स्य । केतम्‌ | प्र! मम । जषाणा | | 
| शिवना | Waa इत्य॑ध्वय।सादयताम | | क्‍ 
se | तथा ॥ १॥ 


Yale —(satafa:) vat निम्चला fafafaaefaday 
दो यस्था: सा ( भ्रुवयोनि: ) धवा योनिगु हं यस्याः सा (धुवा) 
निञ्चलधमो ( ( असि) ( भुवम्‌ )( योनिम्‌ ) गहम्‌ (आ) (सोट 
(साधया) साधुना धमण सह (उख्यस्य) उखायां स्थाल्यां भवस्य] 
प्राकसमहस्य ( केतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ (प्रथमम्‌ ) विस्तोणम (जषाणा) 
प्रोत्या सेवमाना ( अश्यिना ) व्याप्तसकलविदा वध्यापको पदेशको 
(saa) आत्मनोऽध्वरमहिसनोयं गहाश्रमादिक॑ यज्ञमिच्छ 

। (सादयताम्‌ ) अबस्यापयतस्‌ ( इह ) गहाथमे (त्वा) तास्‌॥१॥ 


Weqyi—z स्त्रि या त्व॑ साधयोख्यस्य प्रथमं केतं जषाणा 
प्रव्ितिध्र बयोनिधु वासि सात्वं ध्रुवं योनिमासोद त्वासिद्दाछ 
ये. अशिना सादयताम्‌ ॥ १ ॥ 


(ee -कुमारोणां बह्मचया$वस्यायासध्यापकोपदेशिव 
विदृष्यों गुहाथमधमंशिक्षां छत्बेताः साध्वो: संपाद्येताम्‌ Vel 


Ql OY ,-ह खि जो तू (साधुया) श्रेष्ठ धर्म के साथ (उख्यस्य ) बटलोई| 

में पकाये अन्न की संबन्धी और ( प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्ष ( केतु म्‌ ) afe को ( 
aint) प्रीति से सवन करतो. इई (धर वचिति: ) निश्चल वास करने और (प्रव 
योनिः) निश्चल घर में रहने वाली (Wat) eeu से युक्त ( असि ) है सोत 
(भ्रुवम्‌ ) निल (योनिम्‌ ) घर में ( आसोद ) स्थिर, हो (त्वा) तु क को (इइ) 
इस स्टहासम में ( way) अपन लिये रक्षणोय ग्टहायम आदि यज्ञ के चाह 
हारे ( अश्विना ) सबं विद्यार में व्यापक भ्रध्यापक भ्रीर उपदेशक ( सादयताम्‌ 
WATE प्रकार स्थापित करे ॥ १॥ ` | 
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वद्भाष्य ॥ 


| । भावाथ॑;-विद्दान्‌ पढाने और उपदेश करने हारी लियौं का योग्य 
(कि कुमारी कन्याओं को बच्यचर्य अवस्था में ग्टहायम 


si 
| गको श्रेष्ठ at ॥ १॥ ए पिला 


कुलायिनो त्यस्यो शना ऋषिः। अश्विनौ देवते । arg 
बृहतो छन्दः । मध्यम: ख रः ॥ 


नप 

I) पुनः ख एव विषय उपदिश्यते ॥ 

तोरी ॥ फिर पूर्वोक्त विषय का अगले मंत्र में उपदेश किया ति 

[स्य 

णो | कुलायिनी घृतवती पर्रन्ध: स्योने 
ci 


छ| सोड सदने पृथिव्याः। झभि त्वा रुद्रा वस॑वो 
१ गृणन्त्विमा aga पौपिडि सोभंगाय । 


[ण 


ब. अशवनाधवर्य सादयतामिह त्वा ॥ २॥ 


| कुलायिनो। घृतवृतीतिंघृतऽव॑ती । पर्रन्ध 
॥ | रिति पुरमधि: | स्योने। धीट । सदने । ` 
| Ofgem: । अभि. त्वा । सुद्राः । वसवः 
४ गणन्तु । इमा । रमं । पीपिहि । सोभं 
| गाय | अगिवना। | ay इत्यध्वर्यं । साद्‌ 

| यत्ाम्‌। इद । त्वा ॥ २॥ 
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१३६० चतुदशाऽध्यायः ॥ 


bien पदाेः-( कुलायिनो ) कुलं यदेति तत्कुलायं तत्प्रशस्तं | 
। विद्यते यस्याः सा (घुतबतो) घृतं वहूदकम स्ति यस्याः सा (पुरन्धिः) | 
या uefa वहनि सुखानि दधाति सा (स्योने) सुखकारिक (सोटा 
( सदने ) गृहे ( एथिव्या; ) भूसेः ( अभि )६( त्वा ) त्वाम्‌ (सट्टा: 
सध्या विद्वांस:(वसवः)आदिमाविपक्चित: (ण्णन्‍्त) प्रशंसन्त (इमा) 
इसानि/(बह्म) विद्याधनस्‌(पो पि हि)प्राञ्चहि। अलप गतावित्यर्माः | 
च्छपः इलुः।त्‌जादित्तादभ्या सदो्घद्च (सौभगाय) शोभनेश्वव्यौणां | 


~ 


| 


YA faa: षाङ्गोपाङ्गागमे श्रयसुखभो गायस्वसदशा|||' 

पतोनुपयम्य विद्यासुबणादि धनं प्राप्य सर्वत्तु सुखसाभकेषु गृहे 

निवसन्तु | विदुषां संगं शास्त्राभ्यासं च सततं कुय: ॥२॥ | 
पदार्थ -₹ ( स्योने ) सुख करने दारी जिस ( त्वा ) तुक को (WAT) 

प्रथम कोटि के विहान और ( सट्टा: ) मध्य कचा के विदान्‌ (इमा ) इन (नही: 

विद्या धनों के देने वाले ग्टहस्थों की ( अभि ) अभिमुख होकर ( ग्टणन्तु ) प्र 

करें सो तू (सौभगाय) सुन्दर संपत्ति होने के लिये इन विद्या धन को (पोषि 


=a 


अच्छे प्रकार प्राप्त हो ( घुतवती ) बहत जल और ( पुरन्धिः ) बहुत सुख UTC र 
करने वाली ( कुलायिनौ ) प्रशंसित कुल को प्राप्ति से युक्त हुई (एथिव्या:) AI) : 
भूमि के (सदन) घर में (सौद) स्थित हो (अध्व) अपने लिये रचणीय ग्टहाय | 
आदि यज्ञ चाहने वाले (अखिना; सब विद्याओं में व्यापक और उपदेशक पुर्ण प 


(त्वा) तु की ( इच ) इस Berra में ( सादयताम्‌ ) स्थापित करें ॥ २॥ | 
भाव[थ);-खियों को योग्य है कि साङगोपाङ्‌ग पूण विद्या श्रौर ६१ | 
[| 


tf ऐश्वर्य का सुख भोगन के लिये श्रपने wen पतियों से बिवाह करके विद्या | 

% B® tS sakes न ~ =| 
सुवर्ण आदि धन को पा के सब ROMA सुख देने हारे घरों में निवास कर 0. 
विद्वानों का संग ओर शास्त्रों का अभ्यास निरन्तर किया करें ॥ २ ॥ 
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स्वट्चरित्यखोशना sha: | अचिनौ देवते | निचुद्‌ 
ATA बृहतौ छन्द: | मध्यसः स्वर: | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
~ 
पूवोक्त विषय का ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 
॥ 


क्षपत ह सो द देवाना& सुमने 
| [य । {पितेव थि सूनव आसेवा 
॥ स्वावेशा तुग्वा संविशस्व । अशचविनाध्वः 
` सादयतामिह त्वा ॥ ३॥ 

| स्वेः। दक्ष: । दच्ष॑पितेति दक्ष पिता | 
छ| इच्च सोद्‌। देवानाम्‌। wa बहते 
| रणाय । णितेवे ति पिताऽइंव । एधि। सून 
4 वे । आ । मुशवेतिं सुऽशेवा | खावेशेति। 
| सुऽआवेशातन्वा।सम्‌।विशस्व्‌। अश्विना । | 
ब | HAY इत्यंघ्वय। सादयताम।इइ।त्वा॥0 

> | पदाथः स्वेः ) स्त्रकोयेः.( दक्षेः ) बलेञ्चतरेभ वयेषी (za 


१३६१ | 


(er Lan’ 


| All 
= 


|अस्मिन्‌ लोके ( सौद ) ( देवानाम्‌ ) धार्मिकाणां विदुषां सध्ये मन ic । 
cal सूने ) सुखे ( बृहते ) महते ( राय ) संग्रासाय ( पितेव)| _ | 
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eet लिये सदा उपदेश करे ॥ २ ॥ 


ea? 


( एधि) भव ( सूनवे) अपत्याय ( आ ) ( सुशेवा ) स॒ुष्ठुसखा | 
( स्वावेशा ) सुष्ठु समन्ताद्‌ वेशो यस्याः सा ( तन्वा ) शरोरेण ९ 
( सम्‌ ) एकोभावे ( विशस्त्र ) ( अख्िना ) ( अध्र्य, ) ( साट्य- १ 
ताम्‌ ) (इह )(त्वा)त्वाम्‌॥३॥ | 
आन्वय'- खि त्वं यथा Wea: सह वर्तमानो देवानां | 
बहते रणाय aaa दक्ष पिता विजयेन बघत तथेहैधि qaqa arf 
सौद पितेब सूनवे सुशेवा खावेशा सतो तब्बा संविशव्व अध्र्य 
अखिना त्वेह सादयताम्‌ ॥ ३ ॥ |. 
भावाश्!-अचोपमालं-स्विया युईपि पातिभिः सह तिष्य! 
स्वकोयभत्य पुपश्बादौ न्‌ पितरदइवपालयेयु:। खद्‌ वाव्यत्तमवस्त्रभू-| 
प्रणेः शरोराणि संसञ्य वर्तरन्‌। विद्वांसश्च बमेताः सदोपद्शियु| 
स्त्रियोप्येतांच ॥ ३ ॥ | 
प्रदाथ,-ह faa जसे ( स्वे:) अपने ( दत्त: ) बलों और walt को 
साथ बर्तता eat ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा बिद्दानों के मध्य में वतमान ( ged | 
बड़े ( रणाय ) संग्राम के लिये (सुन्न ) सुख के बिषय (दक्षपिता) बलों वा चतुर्ख 
भृत्यां का पालन करने हारा हो के विजय से बढ़ता है वस (इह) इस लोक १. 
मध्य में (एधि) बढतो रह (सुम्‌ने) सुख में (प्रासोद) स्थिर हो और (पितेव) जर | 
पिता ( सनवे ) अपन पुत्र के लिये सुन्दर सुख देता है वैसे (सुशेवा) सुन्द र सुखी 
से युक्त ( खावेगा ) अच्छी प्रीति से सुन्दर शुद्ध शरोर वस्त्र अलंकार को धारण . 
करतो हुई अपने पति के साथ प्रवेश करने हारो हो के ( तन्वा ) शरोर के सा 
प्रवेश कर और ( अध्वय ) ग्टहायमादि यज्ञ को अपने लिये इच्छा करने वा| . 
( अखिना ) पढाने और उपदेश करन हारे जन॑(ला) तुझ को ( इइ ) zy - 
ग्ट॒हायम में ( साद्यताम्‌ ) स्थित करे ॥ ३ ॥ 
भावाथ,- रस बसेँ उपमा लं०-स्त्रियों को चाहिये कि ga में भ||. 
अपने पतियों के साध स्थित-रहें। अपने नोकर पुत्र और पशु आदि को पिता के ६ 
समान रचा करे | ओर नित्य हो वस्त्र ओर आभूषणों से अपने शरौरो को संयुह | 
करके वत | विद्वान लोग भी इन को सदा उपदेश करे और खो भो इन विदानो, १ 


se AB 
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` पृथिव्याः प्रीषमित्यणाशना aie ance == sea Rio: | अश्विनो देवते। 
स्वराड्व्राह्यो बृहतो छन्द: । मध्यम; स्वर: ॥ 


सुनस्तमेव विषयमाह | 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा डे. 
| पुथिव्या: पुरो षमस्थासो नाम at त्वा 
जग! विश्वे अभि गुणन्तु देवा; । स्तोम॑पृष्ठा घु 
` तव॑तीइ सीद ग्रजावदस्मै द्रविणा य॑जस्व 
अश्विनाघवर्य, सादयतामिद त्वा ॥ ४ ॥ 


। पृथियाः | पुरी षम्‌। असि । अप्स: । 
ज्र 2 नामं । ताम्‌। त्वा । विवे । अभि । गणः 
न्तु । देवा; । स्तोमंएृ्ेति स्तोमऽपुष्ठा । 
| ` घुतवतीति घुतवती । इह । सीद्‌ । प्रजा 
` बढिति प्रजावंत[झस्मे इत्यस्मे | द्रविणा । 
amet 4 आ | यज़स्व । अश्विना । अध्व इत्य 
|| चय | सादयताम्‌। इह । a cay Ne | 


७४ 
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| — 
| Ualg i पृथिव्याः ) (षुरोषम्‌) पालनम्‌ (अस्ति) (अप्नः) 
रूपम्‌ (नाम) आख्याम्‌ (ताम्‌ ) (त्वा) त्वाम्‌ (विश्व) सबं (अभि) |. 


? 


(गणन्त) अर्चन्त सत्क वन्त। गणातोत्यचतिकर्मार निघं० ३। १ | 
( दैवा: ) विद्वांसः ( खोमपशा ) स्तोमानां we ज्षोशा यस्याः सा 
घतवतो) प्रशस्तान्याज्याटौनि विदान्ते यस्याः सा (इह) गहा 
(सोद) वतर (म्रजाबत्‌) शस्ताः प्रजा भवन्ति यस्झात्तत (अस्य) |. 
Senay (द्रविणा) धनानि। अव सुपां सुलुगित्याकारादेश: (आ) |. 
समनतात्‌ ( यजस्त्र ) देहि ( अश्विना ) (अध्वय) (साद्यताम्‌}|, 
( इह) सत्ये व्यवहार (त्वा) त्वास्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय;-है खिया Mayet afas पृथिव्या: पृरोषसप्‌ः | 
सा नाम च घतवत्यसितां त्वा विश्व देवा असिगणन्तिइ सौद | | 
त्वाऽध्वय्‌ अख्िनेहासादयतां सा त्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यज 


( | भावाग्रे-या स्वियो गुहा्ममविद्याक्रियाकोशलयोर्विदष्य ; 


स्युस्ता एव सवभ्यः सुखानि दातसइन्ति ॥ ४ ॥ 


, 
पदाथ *_है स्त्रिजो ( स्तोमपृष्ठा ) स्तुतियीं का जानने को इच्छा 
तू (इच्च) इस स्टहायम में ( पुथिव्या: ) पुथिवी की ( पुरोषम ) car (अप्सः 
सुन्दर रूप ओर (नाम) नाम और (घतबती) बहुत घो आदि (प्रसंशित) पदार्थी| 
a युक्त (असि ) है (ताम्‌) उस (त्वा) तुझ को (विश्वे) सब (देवाः) विद्ान्‌ लोग 
( अभिर्टणंतु.) सतकार करे (इह) इसो स्ट्हायम A ( सोद ) वर्तभान रह और 
जिस (त्वा ) तुक के ( अध्यय, ) अपने लिये रचणीय ग्टहायमादि यज्ञ चाइन॑ 
वाले (अश्विना) व्यापक ' बुडि पढाने और उपदेश करने हारे (इह) इस ग्ट 


सम मे ( सादयताम्‌ ) स्थित करें सो तू ( अस्मे ) हमारे लिये (प्रजावत्‌) प्रशस्त. : 
सन्तान होन का साधन ( द्रविणा) धन THe ig 


— 


॥ 8 ॥ 


भसावाय “जो स्व ग्टहायम को विद्या और क्रिया कौशल में विडा 
| हों वे हो सब प्राणियों का सुख दे सकती हे ।। ४ ॥ न । ( 
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फिर मी पूर्वोक्त विषय ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 

आढित्यास्त्वा पृष्ठ सादयामथन्तरिचचस्य 
val’ विष्टेमनौं दिशामधिंपल्बी' भुव॑ना 
अ | । नाम्‌। । ऊमिद्रंप्सो अपामसि विश्‍वकमी 
[| ` तकऋषिरशिविनाधवर्थ सादयतामिह त्वा॥॥ | 
| अदित्याः । त्वा | पृष्ठे । सादयामि | 
अन्तरिक्षस्य | घर्चौम्‌ । विष्टंअनोम्‌। दिः. 
शाम्‌ | अधिंपत्नीमित्याधिऽपत्नोम्‌ । भुवं. 
नानाम्‌ | ऊर्मि:। ट्रप्‌स।अपाम्‌ । असि । 
विश्वकमे ति विएवऽकमो । ते । ऋषि: | 
आश्विना|अधवर्य इत्यंघवर्य | सादयताम। 
दृह।त्वा॥५॥ 
पदाथः~ अदित्याः ) ait ( = ) त्वाम्‌ ( पृष्ठ ) उपरि 


| 


| 
i! 


SN, | 
Sr न के ~ त 
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अघिषाढत्बन पालयिकाम्‌ ( भुवनानाम्‌ ) भवन्ति भूतानि ay 
तेषां गृहाणाम्‌(ऊमिः तरङ्ग रव (ट्रस!) हषः (अपास्‌) जलानाम्‌ 
(असि) (विश्वकमा) शुअ/खिल कर्मा (ते) तव (षटषिः) विज्ञापकः ¢ 
प्रतिः (अख्विना) (अध्र्य) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) स्वास्‌॥ ५| || 
अन्वयः-हं खि यस्त विश्वकर्मषिः पतिरहसन्त रिच्ञस्य 
val दिशां विष्ट॑शनीं भुवनानामधिपल्लीं सूयी सिव त्वादिव्या: 
पृष्ठे साट्यामि योपामूर्मिरिब ते द्रपूस आनन्दस्तेन युक्तासि तां | | 
6 हि । 
त्वैहाध्वय, अचिना सादयताम्‌ ॥ ५ ॥ i 
भाव[थं,-अत वाचकलु०-या: स्बियो$च्यसखका रिज; | 
प्रसिड दिकको तयो विदृत्मतय: सदानन्दिता: सन्ति ता एव गुहा- | 
। | खसघसपालनोन्धतयै प्रभवग्ति aye ति मंजमारस्यैतन्स त्रप- | 
4 _-2 पय Q ¢ ~ 
aon वसन्तत्तु गुणव्याख्यानं प्राधान्य न कुतमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ | 
पदाथः स्त्रि जो (ते) तेरा (विशवकमा) सब शुभ कर्मों से युक्त (क्षिः) 
विज्ञान दाता पति में (अन्तरिक्षस्य) अन्तःकरण के नाग रहित विज्ञान के (wala) | | 
धारण करन (दिशाम्‌) प्वादि दिशात्रीं को (विष्टक्षनौम्‌) आधार और ( भुवना- | | 
नाम्‌ ) अन्ताचोत्पतति के निमित्त घरों at (अधिपल्नोम्‌) अधिष्ठाता होने से पालन ॥ 
IC वालो (ला ) तुक के सूर्य को किरण के समान ( अदित्याः ) पृथिवी के | 
( : पुष्टे ) पौठ पर ( सादयामि ) घर को अधिकारिणो स्थापित करता इ' जा तू | | 
(: पाम्‌ ) जलीं को ( ऊमिः ) तरङ्गः के सदश ( द्प्सः ) आनन्ट्युता ( असि ) z | 
है (ला) तुक को (इह) इस स्य्हायम में (अध्वर्यू) रक्षा. के निमित्त यज्ञ को करने | | 
वा १ (अखिना) विद्या में व्याप्त बुडि अध्यापक और उपदेशक परुष (सादयताम्‌) 
| स्थापित करें ॥ ५ ॥ 
| ; व रि, | | । 
। | भावाय; “इस मच में वाचकलु०-जो स्तो अविनाशी सुख देनेंहारो 
| सब दिशाओं में प्रसिद्ध कोति वाली विद्दान पतियों से यक्ष सदा आनंदित हैं बेह || 
| ग्टहायम का धर्मपालने और उस को उन्नति के लिये समर्ध होती हें तेरहवे अध्याय 
| में जो ( मधुद्» )कहा हे वहां से यहांतक बसंत ऋत के गणा की प्रधानता से 
| व्याख्यन किया है ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥ Ey. Pin Oe 
OT MN Se | 
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! अऑकश्चेत्यस्थोशना ship anes sek जज क्षिः । ahead देंबता | नि 


Ny 
चदत 
नाम्‌ कुतिश्छन्द; | षड्जः स्वर: | कक 
if ° 
ह पुनस्तमेब बिषयमा ॥ 
पू { ~ 
फिर भी ग्रोष्स चत का व्याख्यान अगले म 
ले 
क मत्न में कहा है 


शुक्रश्‍च शुचिश्‍च ग्रेष्मावृतू अग्नेरन्त 
- ग्लुषीऽसि कल्पे ताम्‌ द्यावाप्रथिवी कल्प 
| ` न्तामाप ओषंधश कल्पन्तामग्नयः पग्रङ 
AW Suey सब्रता:। ये झगनय; सम 
=| नसो$न्तरा द्यावापृथिवी इमे येष्मावृत 
|) अभिकल्पमाना इन्द्रमिव दवा अंभिसॉवश 
रग | sq तया देवत॑याऽङ्गिरस्वदभरवे सो दतम्‌॥९। 
३. शुक्नः। च। शुचि च। ग्रेष्मी । अत । 
| अग्नः अन्तःगलेषइत्यन्तःऽशलेषः। असि। 
a |) कल्पेताम्‌ द्यावाएथिवीइतिद्याबापरथिवी। 
' || बालप॑न्ताम्‌। आपः। ओोषंधयः।कल्प॑न्ताम्‌। | 
| | पृथंक | मम । ज्याय | सत्रता हा । 
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me “` “ade ai seat. i 


इतिसएत्रता: | ये । aaa: | समनस इति | F 


द्यावीऽपथिवी | इमे इतीमे । ग्रेष्मा Ba | 
इत्यत | अभिकल्पमाना इत्यमिऽकल्पमा- | a: 
ना: | इन्ट्रेमिवितीन्द्रमऽइव | अभिसंविश 
farqufusdfanea | तथा । देवतया | | तु 
झुङ्किरस्वत्‌ । wa इति wa | सौटतम्‌॥९॥ | ति 


पदाः शुक्रः ) य आशु पांसुवषातोबतापास्थामन्तः। 
रिक्तं मलिनं करोति स ses: ( च ) ( शिः) पवित्रकारव| १ 
आषाढः (च ) ( ग्रेष्मो ) ated भवौ ( कृत्‌ यावच्छतस्तो || करः 
( ) पाबकस्य ( अन्तः श्लेषः ) मध्य आलिंगनम्‌ ( असि |" 
अस्ति (कल्पेताम्‌) समर्थयेताम्‌ (द्यावाएथिवो) प्रकाशान्त स्म|, = 
( कल्पन्ताम्‌ ) ( आपः) जलानि ( अओषधयः ) यबसोमाद्या (कल 
(कल्पन्ताम) (अग्नयः) पावकाः (प्रथक्‌) (मम) ( ज्येद्याय ) अति | बिजु 
येन प्रशस्यस्य भावाय (सत्रताः) सत्येनियमेः सच वर्तमानाः ( ये | विच 
(अग्नयः) ( समनसः) मनसा सह वत्तमानाः (न्तरा ) मथ. तेजः 
[द्यावापु थिवो)(दमे)(ग्रेमो) (घर तु) (अभिकल्पसानाः)आभिखुख्य| 7 
ससर्थयन्तः (इ्‌न्द्रमिव) यथा विदातम्‌ (देवाः) विहाँस (अभिसर्ति | _ 
शन्त) अभितः सम्यक प्रबिशन्त, (तया) ( देवतया ) ढ्व्यगुणया 
(अङ्गिरस्वत्‌) अङ्गनां रस; कारणं तद्वत्‌ (प्रवे) निश्चल (सोट्तमी al 
विजानोतम्‌ ॥ ६ ॥ | 
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१३६६ 


७. ne oll aoe 


| | अंब्वथ;-ह स्त्री परुषो यथा सस ञ्चं व्याय या way शचिश्च 
| ्रोष्सावृत्‌ ययोरग्वरन्तःऽलेषोऽस्यस्ति याभ्यां द्यावापथिको कल्ये 
` ॥ तासापः कल्यन्तामोषधयोग्नयशच पृथक्‌ कल्पन्तां यथा ससनस: 
|| सत्ता अग्नयो$न्तरा AIG AT waa अभिकल्पमाना देबा 
| भवन्त इन्द्रमिव तानग्नीनभिसंविशन्त, तथा तया देवतया ws | 
|| युवालि मे दावापृथिवो भ्रुवे एतो चागिरस्वत सोदतम्‌ ॥ ६ ॥ 


Q 
। = भावा थ.--अचोपमालं०--वसन्तक्तव्यास्यानानन्तर ग्रौष्म- 
)| जञव्यीख्यायते। हे मनुष्या ययं ये एथिव्यादिसा: शारोरात्म- | 
| मानसाश्चाग्नयो वत्तन्त येविना गोष्मत्त संभवो न जायते तां 
| बिज्ञायोपयुज्य सवभ्यः ad प्रयच्छत ॥ ६ | 


Q 

पदाथ =e स्त्रौपुरुषो जैसे (मम) मेरै ( ज्येध्याय ) प्रशंसा के योग्य होने 
| के लिये जो (शुक्र; ) भोघ्र धूलो कौ वर्षा और तीव्र ताप से आकाश के मलीन 
| करने हारा ज्येष्ठ (च) और (बिः) पवित्रता का हेत आषाढ (च) ये दोनों मिल 
' के प्रक (ग्रेष्मी)ग्रो थ्म(क्रत्‌)करत wera हैं जिस (अरने:) aha के (Aaa षः) मध्य 
i कफ के रोग का निवारण (असि) होता है जिस से य्रौध्म ऋतु के महोनीं से 
"| ( द्यावापथिवो ) प्रकाश और अन्तरि ( कल्ये ताम्‌) समर्थ होवें ( आप: ) जल 

| (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हे।(अओषधयः) यव वा सोमलता आदि ओषधियां और (श्रग्नयः) 
| बिजली आदि अग्नि (qua) अलंग २ (कल्मन्ताम्‌) समथ होवें जसे (समतसः) 
| बिचारथोल ( सव्रताः ) सत्याचरणरूप नियमं से युक्त ( प्रग्नयः ) अगिन के तुल्य 

छ | तेजसी का ( अन्तरा ) ( गरेव्मो ) (ऋत्‌) ( भभिकस्पमानाः ) सन्सुख होकर समर्थ 
aga) करते हुए ( देवा: ) विदान्‌ लोग (इन्द्रमिव) बिजलो के समान उन अरिनयों को 
fe विद्या में ( अभिसंविशन्तु) सब ओर से अच्छे प्रकार प्रवेश करे वस (तया ) उस 
| (देवलया) परमेश्वर देवता के साथ तुम दोनों (इमे) इन ( द्यावा पुथिबी ) प्रकाश 
और पथिवी at ( भ्र वे) निश्चल स्वरूप से इन का. भी ( अंगिरखत्‌ ) अबयवों 
के कारण रूप रस के समान ( सोद्तम्‌ ) विशेष करके ज्ञान क्र प्रवत्तमान 


॥प"्हो॥६॥ ` 


भावा थ.-इस मंत्र में उपमालं०-वसन्त ऋतु के व्याख्यान के पोछे ग्रो | 
ऋतु कौ व्याख्या करते हैं। है मनुष्यो तुमलोग जो पथिवो आदि पंच भतो al | 
शरोर सम्बधी वा मानस अगिन हैं कि जिन के बिना ग्रोष्म ऋतु नहीं हो सकता 
उन का जान और उपयोग में ला के सब प्राणियों का सुख दिया करो ॥ ६॥ | 


eae तुभिरित्यस्य fag देवा घटषयः। वस्त्राद्यो data | 
aaa तभिरित्यस्य भरिकङातिश्छन्दः।घेबत: श्वर!। 
सजर्कतभिद्ति हितोयस्य स्वराटपं क्तिशछंदः | 
सजघर्ट तभिरिति ढतोयस्य निचुदाङतिश 
छंद: पंचमः ET ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही विषय अगले मंत्र में कहा है 
सजूऊ तुमि: सजविधामि: सजदेव: ` 
सजुव योनाधेरग्नय त्वा वेश्वानु राया श्वि- | 
नाघ्‌ वय, सादयतामिह त्वा। सजऋतुमि: | |. 
सजूविचाभिंः सजूवेसं भिः सन्दे वेव योना- | 
चेर॒ग्नये त्वा वेशवानरायाश्वनाऽधवर्थ सा | 
दयता[मिह त्वा सजक तु भः स॒जवि धाभिंः | 
hE Cl स॒जुदे वरव योना धैरग्नथे त्वा वै | 
श्वान॒रायाश्विनाध्व॒य सादयतामिद्द त्वा _ | | 
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| सजक ` सुजुकुतुभिंः सजूनिधामि; weak 

नष सजदेवैवेयोनाधैरग्नथें त्वा वेशवानुराया 
| गिवनाध्व॒य सादयतामिर त्वा Gaeta: 

सजूर्वि धार्भि: सजूविखे देवैः सजदे वेब थो- 

|. नाघरग्नये त्वा वेशानरायाश्विनाधवय 

||. सादयतामिह त्वा ॥ ७ ॥ 

| ` सजरिति ass: । अतुमिरित्युतुइमि; । 

4 सजरितिस$ज:। विधामिरिति विषधामिः। 

| सजरितिरज: । देवे: । सजूरिति asst 
वधोनाणैरिति वयःऽनायैः । wea । 

` त्वा। वैखानराय । अश्वना। अधवर 

` || इत्यघवयं | सादयताम्‌ | इह | त्वा। 

| सरिति ass: कऋतभिरित्यृतऽभिः | स 

afefa सऽजः। विधाभिरितिं विधाभिः। 

| त को | स$ज: | वसंभिरिति vast: | | 

| सबूरिति सनः देवे । वीनार्थोरति || 


त मनन ee 


ee 
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| | (७३ iy ज आला — | | ड 
_ वथःऽनादै;। झग्नये । त्वा ।वैशवानराय | ||- 
झुगिवना । अधवये इत्यधुवर्य। सादयताम। | 
इह | त्वा | सजरिति सज! | ऋतभिरि- | 
त्युदऽभिः। सऽजरिति सऽञः। विधाभिरिति 
बिऽधामिंः। सजरिति asst: aes) सज- | 
रितिस्ञऽज्‌ः। देव: | व॒धोना घेरिति वथःऽना- जी 

aad । खा। वेश्वानराय। अग्विना। || = 
saan seat, | सादयताम्‌ | इह। |? 
त्वा । सजूरिति स;ज/॥सतमिरिल्यत$मभि/। | त 
` सजुरितिसऽजुःविधा्रिरिति बिऽधाभिंः। (त्र 
सजरिति asa: । आदित्यः। संजरिति ||. 
सजू: | दवः। वयोनाधेरिति वथःऽनाधः। || 
अग्नये | खा । वैश्वानराय | अश्विना | 
अध्वयू इत्यधृवय,। साद्यताम्‌। इह त्वा । | ६ 

सरिति ast: । कऋतभिरित्छतःऽमिः। | श 

_ सजूरिति सऽजु।विधाभिरितिबिऽधाभिः। ||( 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डक लि Se. by Arya Samaj @gundation Chennaran ange ता त 000 a 
यज्ञ 


दभाष्य ॥ ` १४०३ 


सजरित ` सजूरिति aon) विखे: दे. as 

रिति सऽजूः । Sa: । वयोनाभैर्रिति 

वथःऽनाचेः | अग्नये ।त्वा | बैदवानराय । 

अश्विना । अध्व इत्यंध्वर्य। सादयताम । 
- ज हैं त्वा॥७॥ 


पढाथ;-(सजू) यः समानं प्रौणाति सेवते वां (बतभिः)वस 
| न्तादिसि्च सह (सज) (विधाभि:) अद्भिः (सज्‌ः) (देवैः) टिव्ये- 
| गु णः (सज्‌ः) (देवः)द्व्यंसुखप्रद: (क्योनाधे;) वर्यांसि जो वनादो नि 
: || गायचप्रादिकृदांसिवा नह्यन्ति य: प्राणेस्तः (अग्नये) पावकाय(ल्वा) 
arg ( वच्चानराय ) अखिलानंः पदार्थाना नयनाय प्रापणाय 
(अख्विंना) ( अध्वय ) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वां स्तयं पुसषं |. 
| वा(सज:)(कहतु भिः) (सज्‌ः) (विधा भिः) (सजूः) (वसुसि:) अगृन्यादि- 
पी भिरण्टभिः (सजुः) (देव :) दिव्यः ( बयोनाघैः) वयांसि विज्ञानानि 
\ tata यविइ द्विः (अग्नये) विक्ञानाय(त्वा) (व स्रानराय)विश्वस्य 
|| सव स्य जगतो नायकाय (अखिना) (अध्व) (साट्यताम्‌) (इच) 
||| (त्वा) (सज!) (बरत्‌भिः) (सजुः) ( विधा भिः) विबिधानि वस्तूनि 
|| zafa याभिः ग्राणचेष्टाभिस्ताभिः (सज:) (@g:) प्राणिचेष्टाभि 
| ताभिः (सज:) ( az :) प्राणापानव्यानो टानसमाननागक््भेङकल- 
|| देवद्त्तपनंजयजोव : ( सज,:) (देवेः) विहतिः (बयोनाधेः) वेदा दि- 
॥ शस्त्र पक्ञापनप्रबन्ध केः (अग्न यै) शास्त विज्ञानाय(त्वा) (बेश्वानराय) 
|| विश्चषां नराणामिदं सुखसाधकं aw ( अखिना ) ( अध्वय ) 
|| ( सादयताम्‌ ) क य इह) ( सजुः ) (कृतुभिः) सह चरित: | 
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ae: (सज!) ( विधाभिः ) विविधाभिः सत्यक्रियाधारिकाप्मिः | 
क्रियाभिः (सज:) ( आदित्य: ) सस्बत्सरस्य हादशमासे: ( सजुः) 
(28: ) प॒यीबिदी; (वयोनाषैः ) पुर्णविद्याविज्ञानप्रचारप्रबन्धकेश 
( अग्नये ) पराय विज्ञानाय (त्ता) ( व खानराय ) विशद्यषां | 
नराणासिदं पर्णसुखसाधन तस्य (अस्ना) (अध्वय ) (साद्यताम्‌] | 
( इह ) ( त्वा ) ( सजूः ) ( ऋतुभिः) सर्वे कालावयब: ( सजुः ) | 
( विधाभिः ) समस्ताभिः सुखव्यापिकाभिः ( सज: ) ( विश्वैः) | 
समस्ते: (देवः) परोपकाराय सत्यासत्यविज्ञापयिभिः (सज्‌! | 
( देवों: ) ( वयोनाधः ) ये वयः कामयसानं जोवनं aga ते 
(अग्नये) सुशिक्षाप्रकाशाय (त्वा) (वेश्वानराय) विश्वेषां नराणाः| 
fag fea तस्मं ( अश्विना ) ( sere, ) ( सादयताम्‌ ) ( इह || 
(eat) lon | 


उन्वध!-हे fa परुष वा यं त्वा त्वाभि हाध्व्यं अञ्चना 
वेस्रानरायाग्नये सादयता वयं च यं त्वासाट्येम स त्वसत भि: सह | 
सजूविधाभिः सह सजद्वस्सह सजर्वयोनाधेद्वेः सह सजस्चभव\ 
हे पुरुषाथयुज्ञा स्तरिवापसष यं त्वा त्वामिह वेख्चानरायाग्नयेऽच्मखुक 
Sigal साद्यता यं त्वा वयं चसादयेसस त्मतभिः सह स्जव | 
धाभिः सह सचूर्वसुभिः सह सजर्वयोनापैदे तैः खच vada * | 
विद्याध्ययनाय प्रवृत्त बह्मचारिग्यिवा बह्मचारिन्‌ यं त्वह वेचा | 
नरायाग्नयेऽव्वयू अशिना साट्यता यं त्वा बयं च सादयेम 4 | 
agate सह सजूबि वाभि; सच सजू सद्र! स॒ सजुर्वयोना | 
dea: सह च सजूर्भव हे पूर्णबिढा स्त्रि पुरुष वा य॑ त्वे alt 
रायाग्नये$ध्वयू अश्‍विनासावयतो यं त्वा बयं च सादयेम स त्र 
तृभिः ae सजूत्रिवाभिः सह सजरादित्योः सह सजवयोनापेदव | 
सह च Gang हे सत्याथोंपदेशिके स्त्रि पुरुष वा यं At] 


mn 
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जुवद्भाष्य ॥ 


१४०४ 


ब शवानरायास्नयेऽ ध्व अश्विना साट्यता य॑ त्वा वयं च सादयेम 
| 0 तूत भः सरु उजवा wy लर । 
वयोनाधदंबः सह च सजूर्भव ॥ ९9 ॥ 

भावार्थ ,_ अस्मिन्‌ जगति मनुष्यजन्म प्राप्य स्वियो विदृष्यः 
पुरुषा विद्वांसश्च भूत्वा ay बह्मचर्यविद्यासुशिक्षाग्रहणादिष 
शुभेषु कमसु स्वयं परवृत्ता भूत्वा यानन्यान्‌ पवत्तयेयुस्तेच प्रब- 
/॥ | स्तित्वा परसेश्वरसारस्थ एथिंबोपर्यन्ताना पदार्थांना aaa 
x / विज्ञाननोपयोगं संग्रह स्वेष्व॒तुषु स्वयं सुखयनूत्वन्यांञ्च ॥ ७॥ 


6. 

पडाथ,-रै fa ager जिस (त्या) तुक को (इइ) इस जगत्‌ 
में ( अध्वर्यू ) रक्षा करने छारे (अखिना ) सब विद्याश्रों में व्यापक पठान 
और उपदेश करने वाले पुरुष और स्वो ( वेश्वानराय ) संपर्ण पदार्थों को 
प्राप्ति के निमित्त ( अग्नये ) अग्नि विद्या के लिये ( साढ्यताम्‌ ) नियुक्त करें 
we हम लोग भो जिस (त्वा) तुक को स्थापित at सो तू ( ऋतुत्नि: ) 
वसन्त और वर्षा आदि ऋतुओं के साथ ( सज्‌: ) एकसो afaat सेवा 
से युक्त ( विधाभिः ) जलों के साथ ( सजू: ) प्रोतियुक्ष ( देवे; ) अच्छे गुणों |. 
| के साथ ( सजूः ) प्रीति बाली वा प्रीति वाला और ( वयोनाधे:) जोवन ( 
| आदि वा गायत्रो आदि छन्दो के साथ सम्बन्ध के हेतु ( देवैः) दिव्य सुख देने 
| | हारे प्राणो के साथ ( सजू: ) समान सेवन से युक्त हो । है पुरुषार्थ यज्ञ fq at 
परुष जिस (त्वा ) तुक को ( इह ) इस ग्ट्हायरम में ( वेश्वानराय ) सब जगत्‌ के 
मायक (अग्नये) बिज्ञानदाता faz को प्राप्ति के लिये (अध्यय) रक्षक (श्विना) | 
सब विद्यार मे व्याप्त अध्यापक भीर उपदेशक ( सादयताम्‌ ) स्थापित कर और 
जिस (ला) तु को इम लोग नियत करें सोतू ( ऋतुभिः) ऋतुओं के साथ (सजूः) 
परुषार्थी (विधाभिः) विविध प्रकार के पदाथों के धारण की हेतु प्राणों की चेष्टाओं | 
क्षे साथ (सज: ) समान सेवन बाले ( वसुभिः) अग्नि आदि आठ पदाथों i 
साथ (सज: ) प्रौति युतत और ( वयोनाधेः ) विज्ञान का सम्बध कराने हारे (टेवेः) 
रे 9 प्रोति वाले हीं। है विद्या पठने के लिये | | 
सुन्दर विद्दानों के साथ ( सजू: ) समान प्रोति वाले है ye 
प्रहत्त हुए बद्चाचारिणी वा बुद्यचारो जिस ( त्वा ) तुक को डड) इस माप 


| | अर में ( न ) सब मनुष्यं के सुख के साधन ( अग्नये ) याती के जिजा 
i SN + 
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के लिये (अध्वयू ) पालने हारे (अश्विना) पूर्ण विद्या युक्त अध्यापक भौर उपदेशक 
लोग ( साढ्यताम्‌ ) नियुक्त करे और जिस (ला) तुझ को हम लोग स्थापित | 
करें सो तू (ऋतुभिः) ऋतुओं के साथ ( सज ) अनुकूल सेवन वाले ( विधाभिः Mp 
विविध प्रकार के पदार्थों के धारण के निनित्त प्राण की चेष्टा थो से (सजुः) समान |. 
प्रीति वाले (रुदर) प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग,कूर्म, ककल, देवदत्त 
धनंजय, और जीवात्मा इन ग्यारहीं के ( सजूः) अनुसार सेवा करने हारे और 
( बयोनाधैः ) वेदादि शास्त्रों के जनाने का प्रबन्ध करने हारे ( देवै: ) बिहानों a 
साय (सजू! ) बराबर प्रौति वाले हीं है पूर्ण विद्या बाले स्तो वा पुरुष जिस (ला) 
तुक को (इह) इस संसार में (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के लिये पूर्ण सुख के साथ 
( अग्नये ) पूर्ण बिज्ञान के लिये (अध्वय ) रक्षक ( अश्विना ) शीघ्र ज्ञानदाता || 
लोग ( सादयताम्‌ ) नियत करे और जिस (त्वा) तुक को इम नियुक्त करें सो तू“|| / 
(ऋतुभिः ) ऋतुं के साथ ( सजूः ) अनुकूल आचरण वाले (विधाभिः ) विषिध | 
प्रकार को सत्य क्रिया औं के साथ ( सजू: ) समान प्रौति बाले ( आदित्यैः) वर्ष के | 
बारह महीनों के साथ ( सजू: ) अनुकूल आहार विहार युक्त और ( वयोनापे: ) | 
पूर्ण विद्या के विज्ञान और प्रचार के प्रबन्ध करने हारे ( देवैः ) पण 
विद्या युक्ञ faerat के ( सजू: ) अनुकूल प्रीति वाले हीं। है सत्य अधां का उपदेश 
करने झारी स्तो वा पुरुष जिस (ला) तुझ को (इच) इस जगत्‌ में (वैश्वानराय) 
सब मनुष्यों के हित कारो ( अग्नये ) अच्छो शिक्षा के प्रकाश के लिये ( अध्वर्यू ) | 
व्रह्मविद्या.के रतक ( अश्विना ) शौष्र =| MC उपदेश करने हारे लोग (साद- | 
यताम्‌ ) स्थित करे site जिस (ला) तुक को हम लोग नियत करे' सो तू (ऋ - 
aft: ) काल चण भादि सब अवयवों के साथ ( सजूः ) अनुकूलसेवो ( विधाभिः ) | 
wat में व्यापक सब क्रियावों के (सजूः) अनुसार हो कर (विश्वे:) सब (देवैः) सत्यो- || ` 
पद्शक पतियों के साथ ( सजू: ) समान प्रोति वाले और (वयोनाधेः ) कामयमान | 
जोवन का सम्बन्ध कराने हारे ( देवे: ) परोपकार के लिये सत्य असत्य के जनाते|. 
वाले जनों के साथ ( सजूः ) समान प्रोति वाले हो ॥ ७॥ | 


6 ३ 
भावाथ-स संसार में मनुय का जन्म पा के स्त्रो तथा पुरुष विद्वान, 
होकर जिन ब्रह्मचर्य सेवन विद्या और अच्छी शिक्षा के ग्रहण ग्रादि शुभ गुण कर्मों 4 
आप प्रदत्त हो कर जिन अन्य लोगों को प्रवत्तकरें वे उन में VaR हो कर परमेश्‍वर 
लेके पृथिबो पर्यन्त पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से उपयोग ग्रहण करके सब | ; 
ऋतुओं में श्राप सुखी रहें और अन्यां को सुखो AT ॥ ७ ॥ | 


‘ 
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जवदभाष्य ॥ 


WaT इव्यस्य विश्वदेव ऋषि: | दरपतो देवते | 
निचुढ्तिजगतौ छन्द: | निषादः खर; | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


[फर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है 


प्राणम्मे पाह्यपानग्मे पाहि थानम्मे 


| | ८ पाडिचच्षुमं sa वि भाहि चीज॑म्मे शलो- 
|) वाय। अप; पिन्वाषधोजिन्व दिपार्दव 


चतुष्पात्पाहि दिवी बष्टिमेरय ॥ ८॥ 
माणम्‌ । मे। पाहि | अपानमित्यंपऽ- 


ञानम्‌ । मे। पाहि । ग्रानमिति विऽञ्जा 


af नम्‌। मे। पाहि । Ta | मे। उव्यां । वि। 


भाहि। Aa में श्लोकय । अप: । 
पिन्व॒। आषंधोः । जिन्व | हिपादिति 
दि$पात्‌ । अव । चतृष्पात्‌। ad: पादि 
` ति चतुःऽपात्‌। पाहि । दिवः | वृष्टिम्‌ । 
आा। ईरय ॥ ८॥ | 
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पघदाश्र प्रमाणम्‌ ) नाभेरूडु गामिनम्‌ (मे) ममं (पाहि) | | 
रक्ष ( अपानम्‌ ) यो नामेरवौग्गच्छति aa ( में मम (पाहि) /* 
( व्यानम्‌ ) यो विविधेषु शरोरसंधिष्वनिति तम्‌ (मे) (पाहि) | 
( चक्षु: ) नेचम ( मे ) ( उव्यी ) बहरूपयोत्तमफलपद्या पृथिञ्या | 


सच उर्वो ति पुथिवो ना» निघं०१। १ (वि) (भाहि) (Bay | 
(ले) ( श्लोकय) शास्त्रथवणाय सस्बन्धय ( अपः ) प्राणान्‌ | 


( पिन्व ) पुष्णो्ि सिंच ( ओषधौः ) सोमयवादोन्‌ ( जिन्व) 


प्राप्रहि। जिन्वतोति गतिकस्मौ० fade २। १४ ( हिपात 


सनुष्यारोन्‌ (अव) रक्ष ( चतष्पात्‌ ) mately (पा) (द्विः) | 


सूव्थप्रकाशात ( इष्टिम्‌ ) ( रय ) प्रेरय ॥ ८ ॥ 


BWeqy; —2 पते स्त्रि पुरष वा त्वसव्यो सह मे प्राण पाहि| 
सेऽपानं पाहि मे व्यानं पाहि मे चल्षरविभाहि मे थोबं श्लोक | 
यापः पिन्वोषधौ जिन्व द्विपादब चतुष्पात्‌ पाव्हि aut qa | 
दिवो वृष्टिं करोति तथा गृइश्यमेरय ॥ ८॥ | 


भावाश!-अब्र वाचकलु ०-स्व्रो पुरुषों wat विवाहं वि- 


धायाति प्रेम्णा परस्परं प्राशप्रियाचरणं शास्त्रथवणमोषध्याद 
|. | शत्वा यज्ञाहृष्टि च कारयेताम्‌ ॥ ८॥ 


पदाथ =है पत at खि तू (उव्या) बहुत प्राकर की उत्तम क्रिया से ( | 
मेरे ( प्राणम्‌ ) नाभि सं ऊपर को चलने वाले ' प्राणवायु की ( पाहि ) रचता वर 
(मे) मेरे (अपानम्‌) नाभि के नोचे a न्ट्रिय माग से निकलने बाले अपान वाई 
की (पाहि) रचाकर (मे) मेरे ( व्यानम्‌) विविध प्रकार की शरीर की संधियों न 
रहनवाले व्यान वायु को(पाहि) रचाकर (भे) मेरे(चक्त:)नेच्रों को(विभाषि)प्रकार्शि 
कर (मे) मेरे(खोचम्‌)कानीं को (झोकय)शास्त्रों के अवण से संयुक्तकर (अपः) गरणी 
को (पिन्व) पुष्ट कर (श्रोषधीः) सोमलता वायव आदि ओषधियों को (जिन्व) ™ 
हो (दिपात्‌) मनुष्यादि दो पगवाले प्राणियों को(अब) रक्षा करं (चतुष्पात्‌) च 
पग वाले गी आदि की ( पाहि) रचा कर और जे से सूयय (द्विः) अपने प्रा | 


NS 
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(afeq) वर्षा करता है वैसे घर के कार्यों को (एरय) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त कर ! |. 
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Le eee 
| 6 
॥ ब्‌ ° ta में > 
| भावाथ'-इस मंत्र में वाचकलु०-स्तो पुरुषों को चाहिये कि खयंवर 
^ विवाह करके अति प्रेम के साथ आपस में प्राथ के समान प्रियाचरण शास्त्रों का 
)॥ सनना ओषधि आदि का सेवन और यज्ञ के चनुष्ठान से वर्षा करावे ॥ ८॥ 


| | wal बय इत्यस्य बिश्व देवा ऋषय: | प्रजापत्यादयो देवताः | 
पूवस्य निचुइब्राह्मौ प्रि: । पुरुष इत्युत्तरस्य 
बाझो पद्चिश्छन्दः | पञ्चम: स्वरः ॥ 


घुनस्तमेव विषया ॥ 
फिर भो वही विषय अगले मंत्र में कहा है 


मुधी वय; प्रजापतिश्छन्दः कषत्रं वथो 
मयन्टं छन्दो विष्टम्भो वयोऽधिंपतिऽछन्दों 
विश्वकर्मा aa: परमेश छन्दों बस्तो वयो 
|| विडलं छन्दो वृष्णिवंधों विशाल छन्द 
| पुरुषों वयस्तन्द्र छन्दो' व्याधी वयो नाघु 
षं छन्द; सिथहो वय॑ग्छदिश्छन्दः पष्टः 
वाडूवयो' बतो Hea उच्चा वय ककुप्‌ 
छन्द ऋष॒भो वय॑ः सतो ब इती छन्दः ॥६॥ 

मूधा । aa: । प्रजापतिरिति प्रजाऽ- 
७६ 
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~ 


न्दू; । विष्टम्भः । वर्धः । अधिंपहिरित्यः | 
fasufa: | छन्दः । विश्वकमाति fasas- ह 


| । वय: | परमेष्ठी | परमेस्थोति परः || 
' | मेऽस्थी। छन्दः । बस्तः। वथः । विबल-, | 
fafa विउबलम्‌ । छन्दः । वृष्णि; । बयः ॥. 


वृशास[मलि विषशालम्‌ | छन्दः। cage ee 


qu. | तन्द्रम। छन्दः | व्याघः। बय! । 
जानाधष्ठम। Beas सिह: । वय: । छडि:। | 
छन्द,।एष्ठुवाडिति पाठऽवाट।वय॑ः।बचती। 


EFS pee 9 


RASA: ककुप्‌ कद कूषभः वथः । । 


॥ 


क on 


Gals हतोति स॒तःऽबृ इतो । छन्द: ॥=। | x 

पडाथ,- (मघा) मधाबदुत्तम॑ ब्राह्मणकलम्‌ (बयः) कमनो | | 
यम्‌ [ मनापतिः ) प्रनापःलकः ( छन्द; ) विद्यापर्मशमादिकर्म || त 
(asq) चत्रियकुलम्‌ ( बयः) न्यायविनयपराक्रमव्याप्तम्‌ ( सयः ए 
चम्‌ ) यन्मयं सुखं ददाति तत्‌ ( छन्दः ) बलयुज्ञम्‌ ( विष्टमृभः) | 
बिशो ase विषको रचणं येन (बयः) प्रजनकः ( अधिपतिः ) || | 
अविता (छन्दः) स्त्रापौनः ( विश्वकर्मा ) अखिलो त्तमकर्सकत | नु 
राजा ( वयः ) कसिता (परमेछो) स्मा स्वासो (छन्दः) स्वायीनः || म 


Pa ह Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टी ता हः SEES , 


। A —, 
ह हे § Digitized by Arya Samaj Fougaionchemataneoansad || en 


यजुवदभाष्य ॥ 


(बयः) विविधव्यव 
लम्‌ ) विविध बलं यस्झात्‌ (छन्दः) ( afar: ) ए्रव्यापी 


) खखप्रापकम्‌ (विशालम्‌) विस्तो शाम्‌ (छन्दः) erence | 
॥ (ger ) पुरषाथयुक्ष: ( बयः) कमनोयं क्म ( तन्द्रम्‌ ) ङ 
| धारणम्‌ । अच तनिकटब्बधारण इत्यस्याद्च ayaa हः 
|. ( छन्दः) बलम्‌ (व्याघ्रः) यो विविधान समन्ताञ्जिघ्रति (बय 
॥ कसनोयस्‌ ( अनाधृष्टम्‌ ) धाध्य स्‌ ( ) बलम्‌ ( सिंह 
gL ar हिनस्ति पञ्चादौन्‌ सः ( बय ) पराक्रमम्‌ ( छॉट:) अ = 
dpe, एम. (Bz) मढी पनम्‌ (पछ्वाट्‌) यः पष्ठेन usa वहच्यष्टाह्िः | 
| गण्व्यत्ययन चरकारस्थाचाकारादेश; ( वयः) बलवान्‌ ( इतौ ) 
|| सहत्वस्‌ (छद्‌ः) पराक्रमम्‌ (उच्चा) सेचको वषभ (वय )afe 

|| (कक॒प्‌ ) दिशः (छन्दः) आनंदम्‌ (घटषभ:) गाँतिसान पश (बयः) 
॥ बलिष्ठः ( सतोवृहतो ) ( छन्दः ) स्वातंच्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


| अन्वय,-है स्वि gay al gut प्रजापतिरिव त्वं बको सयन्द्‌ 
QU Wana विष्टम्भोऽविपतिरिव a बयशछ्न्द एरय fay. 
| कग्भी परमेछोव त्वं वयश्छन्द एरय वस्त इच ed वयो विवलं छन्द 
| एरय टष्णिरिव त्व विशालवयशछन्द एरय | पुरुष इब त्व॑ वयरत- 

| न्द्रं छन्द एरय व्याघ्र इव त्वं बयोनाधष्टं छन्द एरय सिंह इव od 
| बयश्‌ छद्शि छन्द एरय पवाडिव त्बंबहतो वयशळन्द एरयो केव 
| त्वं बयः ककुप्छून्द एरय। चटषभ इव त्वं वयः सतो deal छन्द 
| एरय प्ररय de ॥ 


भरावाग्रः-अत्र श्लषवाचकल०--ए्रयेति प्रवरमान्संत्रार- 


|| gana । खो पुरुषत्रा ह्णा दिविणीन्‌ खच्छन्दान्‌ संपादा बेदादोन | 
: | प्रचाय्यालस्थादिशं लङ्गा शवून्निवार्य्य aver सदावड नो यम॥६॥ | | 
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पदाथ १--हे स्ति वा पुरुष (मूर्धा) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल (प्रजाप- | 
(तः) प्रजा के रक्तक राजा के समान तू (बयः) कामना के योग्य ( मयन्दम्‌ ) सुख दायक 
(छन्दः) बलयुक्ष (AAA) क्षत्रिय कुल की प्रेरणा कर (विष्टम्भः) वश्या को रक्षा का हेतु 
(अधिपतिः) अधिष्ठाता पुरुष नृप के समान तू (बयः ) लाच विर्य को प्राप्त हुण(छन्द)| 
स्वाधीन परुष को प्रेरणा कर (fant) aa उत्तम कम करन इारे(परमेष्ठो) सब | 
के सामी राजा के समान तू (वयः)चाहने योग्य (छन्दः) खतंत्रता को (एरय)बढ़ाइये | 
(बस्तः) व्यवहारों से युक्त पुरुष के समान तू (बयः) अनेक प्रकार के व्यवहारों में व्यापी। 
(विबलम्‌) विविध बल के है तु (छन्दः) भानन्द को बदा (SFU: ) सुख के से चने वाले के | 
सदृ तू (विशालम्‌) विस्तार युक्ता (वयः) सुख दायक (छन्दः) खतंत्रता को बदा (पुरुष) | 
पुरुषार्थ युक्त जन कैतुल्य तू (वयः) चाइने योग्य (तन्द्रम्‌) TLS के धारण रूप कद और: 
(न्दः) बल को बढ़ा (व्याघ्रः) जो विविध प्रकार के पदाथो कों अच्छि प्रकार सुंघता ह i 
उस जन्तु के तुल्य राजात्‌ (बयः) चाइने योग्य ( अनाष्टटम्‌ ) टट्‌ (न्दः) बल को बढ़ा। 
(सिंहः) पशु आदि को मारने हारे सिंह के समान पराक्रमी राजा त, (वयः) पराक्रम के| 
साथ (afe:) निरोध गौर/छन्द्‌ः)प्रकाश को बढा ( पष्ठवाट्‌ ) पीठ से बोक उठाने वा । 
छट आदि के सदृ वैश्य त (geal) बहे (वयः)बल युत्त (छन्दः) पराक्रम को प्रे रणा क| 
(sat) सींचने हारे बेल के quae त्‌ (बयः) अति बल का हेतु (ककुप्‌) fears 
और (छन्दः) आनन्द को बढ़ा (ऋषभ:) योषु गंता पशु के तुल्य भृत्य तू (वयः) बर 
के साथ (सतोवृहतो) उत्तम बडी ( छन्दः ) खतंतरता की प्रे रणा कर ॥ ८ ॥ 


१ ७ ~~ ° ~ | ) 
YS] Fea मंत्र ने Sede वाचकलु०-शौर पूर्व मंत्र से एरय पढ्‌ wal | 
वन आतो है स्वी पुरुषों को चाहिये कि ब्राह्मण आदि वर्णी' को ada वेदादि| 


शास्त्रों का प्रचार आलस्यादि त्याग चौर शतत्रो का निवारण करके बड़े बल aT 
सदा बढ़ाया करे Wen | 


अनड्ानित्यस्य विश्वदेव कटि: । विद्वांसो देवता: | 
स्वराडबाह्यो बृहतो छन्दः | सध्यमः स्तरः ॥ 
क पुनस्तमेव विषय माह | 
फिर भी वही विषय ana मंत्र में कहा है ग्‌ 
अनड्वान्वय; पं त्तिश्इन्दो' धिनुवयी । 
.. 0 A 
जग॑ती छन्‌दस्वाविवयस्तिष्टुप्‌ छन्‌दी | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गायती छन्दस्चिवुत्सो वय उष्णिक्‌ छन्द 
WATS वयो ऽनुष्टुप्‌ इन्द्‌; ॥ to ॥ 
अनड्वान्‌ । वथः । पत्तिः | छन्दं; | 
घेन | aa: । जगती । छन्दः । च्रविरिति 
बिःअवि; । aa: । त्रिष्टुप्‌ । ्रि्तुविति 
िऽस्तुप्‌। छन्दः दित्टवाडिति दिलईबाट्‌। 
au: | विराडिति विऽराद्‌ । छन्दः । 
पंचाविरिति पंचऽअविः। वय; । गायत्री । 
wea: | faaca इति fasace: | वथः ।. 
ऐस: | छन्द: । तुर्यवाडिति तुर्य ऽवाद्‌। | 
वय: । आनुष्टुप्‌ू। अनुस्तु वित्यनुऽस्तप्‌ । 
हेतदी 0 
पदार्थ :-( अनड्वान्‌ ) वृषभः (वय: ) बलम्‌ ( पंक्ति; ) 


| ( छन्दः ) ( धेनुः ) दुग्धप्रदा ( बयः) कामनास्‌ (जगतो) जगदु- 
प्रकारकम्‌ (छन्दः) आज्वादनम्‌ (व्यविः) व्रयोऽग्याद्यो यच्झात्तम्‌ 
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( बयः) प्रजननम्‌ (fae) alfa कर्मोपासनाज्ञानानि | 
स्तुवन्ति यया सा ( छन्दः ) ( दिव्यवाट्‌ू ) fefafa: खण्डेनेनि | 
व त्तान यवादोन्‌ बहति ( वय; ) मापणम्‌ ( विराट्‌ ) ( छन्दः) ( 
आनन्दकरम्‌ ( पंचावि: ) पंचेन्ट्रियाण्यवन्ति येन स: ( बय; ) 
विज्ञानम्‌ ( गायत्रो ) ( छन्दः ) ( चिवत्स;) लयः कर्मोपासना | 
ज्ञानानि वत्सा इव यस्य स: ( वय; ) पराक्रसम्‌ ( उष्णिक ) 
यह:खानि दहति aq ( छन्दः ) (तु्येबाट) तयान चतरो बे 
बहति येन स: ( अनुष्टुप्‌ ) अनुस्तोति यया सा ( छन्दः ) सुखः | |; 
साधकम्‌ । अच पूर्ववत्‌ मंबत्रयप्रतोकानि लोकन्ता इन्द्रसिति/ 
लिखितानि निवारितानि ॥ १० ॥ | 


PP 


HM ० | 


आन्वथः-हे खि पुरष वाइनड्वानिव त्वं पंक्षिश्छन्टो वय | 
एरय धेद्युरिव त्व' जगतो छन्दो बय एरय च्यविरिब त्व चिष्टप 
छन्दो वय एरय दित्यवाडिब त्वं बिराट छन्दो बय एरय पंचाविरिब्र | 
ea गायचोछन्दो वय एरय त्रिवत्स इव त्वमुष्णिक्‌ छन्दो वय एरय | 
तु व्यवाडिब त्मनुष्टप्छन्टो बय एरय ॥ १० ॥ | 


भावाय,-अच श्लेषवाचकलु ०-एरयपदानद fag यथाइनड- | 


हादना रणेन कृषोबला अन्नादोन्यत्मादा wala सखयन्ति | 
aaa विद्वासः स्तिपुसषा विद्या: प्रचार स॒वनानन्द यन्ति ॥ १०॥ | 


पदाथ —* fa वा पुरुष (अनड्वान्‌) गौ और वैल के समान बलवा 
हो कै त्‌ ( पति; ) प्रकट ( इन्दः )'खतंत्र [ वयः ) बल की प्रेरणा कर ( पेतुः ) 
दूध देने हारो गौ के समान तू ( जगती ) जगत्‌ के उपकारक ( छन्द: ) आनन्द 
को ( बयः ) कामना को बढा ( च्यविः) तोन भेड बकरी और गी के अअध्यच के || 


| तुल्य afega हो के त्‌ ( feed) कक्ष उपासना और ज्ञान की सुति के है| || 
( छन्द: ) ada ( बयः ) उत्पत्ति को बढ़ा ( दित्यवाड्‌ ) एथिवी खोदने से उन 
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| इये सी.घारि सो मकसन बरो छिया ड उज ८2 चच जी आदि को प्राप्त कराने हाशे क्रिया के 


तुष्य तू ( विराट्‌ ) विरि 
्द्‌ः य 3 ९ व्‌ 

युक्त ( Re: ) आनन्द कारक ( वय; ) प्राप्ति को बढ़ा (पंचा) पति a 
७ ७ क 


(2 रचा के हेतु ओषधि कै समान तू (गायत्री) गायतो (छन्दः) मन्त्र बे (बयः) वि 

कको वढा (त्रिवव्सः) कर्म उपासना और ज्ञान को चाहने हारे के तुल्य त | 
| | ढुःखों के नायक (छन्दः) खतंत्र (वयः) पराक्रम को बढ़ा और ( Pe क्‌) 
| वेदों को प्राप्ति कराने हारे पुरुष के समान त्‌ (अनुष्ट प्‌) अनुकल लुलि = pe 
( छन्दः ) सुख साधक ( वयः ) इच्छा को प्रति दनि बढ़ाया द nee ia 


6 
o 5 ~ ४ 
| भावाथे'-इस मंत्र में श्लेष और वाचकलु०--जेसे खेती करने हारे लोग 
a fi ™~ ~ 
) १ आदि साधनों को रक्षा से warts पदार्थों को उत्पन्न करके सब को सुख देते हैं 
अबे हो विद्दान लोग विद्या का प्रचार करके सब प्राणियों का आनन्द देते हैं॥१०॥ 


इन्द्राग्नो Tae विश्वदेवा wuz: । इन्द्राग्नी देवते। 
भुरिगनुष्टुप्छन्दः। गांधार: खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ह 
फिर भो वही विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 


इन्द्रोग्नो अव्यंधमानामिष्टकां दृछइतं 
यवम्‌ | पृष्ठेन द्यावापृधिवी अन्तरिक्षं च 
विबाधसे ॥ १ ॥ ee: 

इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी। अरव्यंयमानामा 
इष्टकाम्‌ | GORA । युवम्‌। पृष्ठेन | 


) x 
5 द्यावापृथिवी इतिद्यावापृष्धिवी। अन्तरि- 
|| 


चम्‌। च।वि।बाघसे ॥ 0 ॥ | | 
0 सच्या ` `` ` 
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न तत नाल PS | 

पदाथ ॥ इन्द्राग्नो न्द्रो विदा ञ्चाग्निः Gaya | 
( अव्यथमानाम्‌ ) अपौडितामचलिताम्‌ ( इध्काम ) इष्टं कम 
यस्यास्ताम्‌ ( हंहतम्‌ ) वधंताम्‌ ( युवस्‌ ) युवाम्‌ ( एष्ठेन ) 
( qarefaay ) प्रकाशभुमी ( अन्तरिक्षम ) आकाशम्‌ (च) | 


(वि) ( बाधसे )॥ ११ ॥ 
हवय !-हे इन्दाग्नो इव वर्तमानो स्वोपुषो युवं युवासव्यध- | 
मानां प्रज्ञांप्राथेष्टकामिव ग्रहाथमंह'हतम्‌ यथा व्यावापृचवो || ` 
पष्ठेनान्तरिक्षं बाधेते तथा Sila शत्रू एच बाधेथास्‌। है पुरुष4/ 
यथा त्ममेतस्याः स्वपत्नत्रा; wei विबाधसे तथा चयर्माप तव | 
पीडां बाधताम्‌ ॥ ११॥ | 


eS किक 
er. 


न 


a 


भावार्थः-अन शलेषबाचकलु०--यथा fag atari बषि | 
त्वौषध्यादौन्‌ वर्धयतस्तयैब स्वोपुरषो कुटुम्बं बधेयेताम्‌ | यथा || 
प्रकाशः पथिबो आकाशमाच्छाद्यतस्तथेब ग हा्चसव्यवहारमषं || 
कृयौतास्‌ ॥ ११॥ ॥ . 


पदाथ —2 (इन्द्राग्नो) विजलो और सूर्य के समान वत्तमान स्त्रो पुरु! | 
( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अव्यथमानाम्‌ ) जमी हुई बुद्धि को प्राप्त हो के (इष्टकाम्‌ 
बूट के समान ग्टहासम का (टइतम्‌) हट करो जस (द्याबाएधिवी) प्रकाश | : 
भूमि (पृष्ठेन) पोठ से आकाश का बाधते हैं बसे तुम दुःख और शचत्र को वा्श | ' 
करो हे पुरुष जैसे त इस अपनो स्त्रो को पोड़ा को (विवाधसे) विशेष करके इठाती || ६ 
इ बसे यह खो भी तेरो सकल पोड़ा को दरा करे ॥ ११ ॥ 


| खिल “डूस मंत्र मे श्लेष और वाचकलु०-जेंसे बिजली र सर” | , 
जल वर्षा के ओषधि आदि पदाधों का बढ़ाते हैं वेसे हो खो पुरुष कुटुख की | । 
बढावें जैसे प्रकाय ओर एथिदी ग्राकाश का आवरण करते हैं वैसे हो स्टार | 
के व्यवहारो को पूर्ण करं ॥ ११ ॥ ८ “ia 
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विश्वकसंत्यस्य विश्‍वकर्मषि: | वायुदंबता। त. 
बिकुतिश्छन्दः | मध्यसः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही विषय अगले मंत्र में उपदेश किया है 


विश्वकर्मा त्वा सादयत्व॒न्तरिं aa परे 
व्यचस्वतों मधस्वतोमन्तरिच्षंयच्छान्तरिच 
` इध्हान्तरिक्षं मा चिंछसी:। विवस पा- 
णाया$पानाय द्यानायो दानाय प्रतिष्ठायै 
+| चरित्राय वायुष्टाऽभिऽपातु मह्या स्वरत्या 
| छुटिषा शन्त॑मेन॒ तया देवतंथा ङ्गिरस्वदघ्रुवा 
| सीद्‌ ॥ १२ ॥ A 
` विश्‍वक्मे ति विएवऽकमी । त्वा । साद 
यंत। अ॒न्तरिचषस्य। पृष्ठे । ्यचस्वतीमिति 
व्यचःऽवतो म्‌प्रथखतीम्‌अन्तरिचिम्‌यच्छ। 
| अन्तरिम्‌ | हइ । अन्तरिक्षम्‌ । मा। 
| इने | feat विश्व॑स्मे । माणाय॑। अपानाय॑। 
_| ग्रानाय। उदानाय प्रतिष्ठायै। चरि्ायं। 


७9 
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बायु; त्वा। झमिपातु | मच्या। स्व॒स्त्या । | | 
छदिणा। शडतमन। तथा। देवतया। safe | 
रस्वत्‌ । धुवा TTS ॥ १२ ॥ | 


| परदाग्रे-( विश्वकमी ) अखिलशभक्रियाकुशल: (त्वा | 
त्वाम्‌ ( सादयतु ) संखापयतु (अन्तरिक्षस्य) आका शस्य (४७) 
आगे ( व्यवखती म्‌ ) प्रशस्तं व्यचो विज्ञानं सत्करण विद्यत 
यस्यास्ताम्‌ ( प्रथस्वतोस ) उच्तमविस्तोण विदा | यक्ताम्‌ =i | 
frag) जलम । अन्तरि्तमिष्युदकनाम० fade १। १२ (यच्छ)|}| 
( अन्तरम्‌ ) प्रशस्तं शोबितमुद्बस्‌ (ह ह) ( अन्तरिचम्‌ | 
सघुरादिगणपक्ञा रोगनाशकमुद्शम्‌ (मा) ( feat: ) Far} 
(fasyen) समग्राय (प्राणाय) (अपानाय) (व्यानाय) बै 
( प्रतिडायै ) | चरिचाय ) शुभर्कमीचाराय ( वायुः ) प्राण द| 
( त्वा ) (अभि) (पात) ( मह्या ) सहत्या (EAT ) सु खक्रियया| 
( छर्टिषा ) मकाणेन (शन्तमेन) अतिशयेन सुखक्कारकेण (तया|| 
=e ( देव॒तया ) दिव्यसुखप्रदानक्रियया सह (अङ्गिरखत्‌) सबात्म । 
बायजत्‌ ( dat) निश्‍चलज्ञानयुक्षा (सोट ) स्थिरा भव ॥ १२ 
ञन्वध:-ह खि विश्वकमौ पतियो' व्यचखतीं प्रथर्वतोम | 
mae पृष्ठे त्वा सादयतु | सा त्वं विस्त्रस्मै प्राणाया5पानां 
व्यामायोट्रानाय प्रतिष्ठाये चरित्रायान्तरिच्चं यच्छाउन्त रिच 
ह'हान्तरिक्षं माहिंसो: यो बाय; प्राण इव प्रियस्तव स्रामो मह्या 
खस्त्याक्॒ दिशा शन्त मेनं त्वामभिपातु सा त्व' तया पत्याख्यया, 
Sanat सच्षप््गिरस्त्रद्ध्ुरा सोद॥ १२॥ ` 
¢; जह {नयोः | 
 भावाशे-अन.वाचकलु०्-यथा पुरुषस्त्रियं सत्कमख | 
ara स्वामि quid च प्रेरयेत्‌ यतः सततमानन्दो ae त॥१९ 


=. शाला “> 
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प्‌ TZ —? स्वि ( विश्वक्रमों ) खंपूण शभ कर्म क ग भें कुगल पति जिस 
( | ( व्यचखती म्‌ ) प्रशं सत विज्ञान वा सकार से युक्त ( प्रथखतौ? ) 
| ४ विद्या वालो (अन्तरित्तस्य) प्रकाश के (पृष्ठ) एक भाग में ला) तुक को (सादयतु) 
| स्थापित करे सो त ( विश्वस्म ) सब (प्राणाय) प्रा (अपानाय) पान (व्यानाय) 
व्यान और (उदानाय) उदानरूप शरोर के वायु तथा (प्रतिष्ठे धा 
(चरित्राय) और शुभ कर्मों के आचरण के लिये (अन्तरिम) जलादि बो (दच्छ) 
दिया कर ( अन्तरिवम्‌ ) प्रशंसत we किये जल से युक्त अन्न और धनाडि को 
(हृ ) बड़ा और ( अन्तरिचम्‌ ) मधुरता आदि गुण युक्त रोग नाशक aE 
[त || | सब पदाथों को ( माहिसो: ) नष्ट मतकर जिस (त्वा) तुझ का | वायु: ) प्राण 
| qu प्रिय पति ( मद्या ) बड़ो ( wear) सुख रूप किया ( छबिवा ) ! काण 
| ओर ( शत्तमेन ) अघि सुख दायक विज्ञान से तुभ को ( अभिपातु ) सब शरोर से 
| रक्षा करे सो त्‌ (तथा) उस (देवतया) दिव्य सुख देने वालो क्रिया के साथ ada 
पति रुप देवता के साय (अंगिरखत्‌) व्यापक वायु के समान (प्र वा) निल ज्ञान 
स am (सोद) खिर हो ॥ १२॥ 


उप्तप fama 


४ at 

भ्‌ [बाथ्,-इब मन्त्र में रेष भौर वाचल ०- जैसे पुरुष स्त्रो को अच्छे 
कर्मों में नियुक्ष करे वेसे स्त्रो भौ अपने पति को भ्रच्छे कमी में प्रेरणा करे जिस 
| | से निरन्तर आनन्द बढ़े ॥ १२ ॥ 


` राञ्ञयसोद्यस्य विस्त्रदेव घटषिः । दिशो देवता: | 
विराट पं क्तिश्छन्द:। पंचमः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषय माह 
फिर वही विषय अगले मंत्र में कहा है 
राज्ञासिमाचो दिग्विराडंसिदक्षिगा 
दिक समाडसि प्रतोचो दिक्‌ स्वराडस्थु 


५ 
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दी'ची दिगधिपत्‌म्यसि बृहती दिव्‌ ॥ १ ` 


042 
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राजी' । असि । प्राचीं । दिक्‌ । विरा- . 
डिति विराट | असि | दर्लिणा । दिक्‌ । 
समाडिति समःराट । असि । प्रतोचो । 
दिक । स्वराडिति स्वराट्‌ । अस्ति । | 
उदो'चो i दिक । अधिप्रत्नोत्यधिऽपत्नी। | | | 
असि geal । दिक ॥ १३ ॥ 


€ 

पदाशः-( राज्ञो ) रालमाना (असि) ( माचो ) 
(fen) दिगिव (विराट्‌) विविधविनयविद्याप्रकाशयुक्षा ( असि) 
(efaut) (fea) दिगिव ( सखाट्‌ ) सम्यक्‌ सुख भूगोलं 
राजमाना( असि) ( प्रतोचो ) पश्चिमा ( दिक) ( स्वराट्‌ | 
या wa राजते सा( अखि ) ( उदोचो ) उत्तरा (दिक्‌) (अघि 
पल्लो ) ग्रहेडधिळता खो ( असि) ( बहतो ) महतो ( दिक्‌ : | 
अध ऊध्वा ॥ १३॥ | 


= 
x Es 


ञन्बथः-ह स्त्रिया ed प्राचो दिगिव राज्ञयसि टक्तिणं|| 
दिगिब विराडसि प्रतोचो दिगित सम्बाडस्युदोची दिगिव 
स्वराडास बृहतो द्गिवाधिप्रतन्यसि सा त्वं स्वान पत्यादी। 
प्रोणोहि ॥ १३॥ | 


भावाध्रे/-अत्न वाचकलु०-यथा दिशः सर्वतो$भिव्याता 
| फिर विज्ञापिका अक्ञबधा सान्त तथव स्ततो शुभगणकमर्वभा१ 
| सहिता स्यात्‌ ॥ १३॥ 


RN oS dM अं ट , | 
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जुबवद॒भाष्य ॥ 


क. ॥ 


6 
| पदाथ “णाहे स्त्रि जो तू (प्राचौ) पूर्व (दिक्‌) दिशा के तुल्य (राज्ञी) प्रका- 
। ४ शमान (असि) हे (द्चिणा) दक्षिण (दिक) ट्शा के समान (विराट) अनेक 
ॐ | का विनय श्रीर विद्या के प्रकाश से युत्ता (असि) है (प्रतोचो) पश्चिम (दिक । रि ae 
aq ( Walz ) चक्रवर्ती राजा के सदृश अच्छे सुखयुक्त wfaa पर fe 


(अखि) है (उटोचो) उत्तर (दिक्‌) दिशा के तुल्य (खराट) खथ प्रकाशमान (बसि) 
है (हहतो) बड़ो (दिक्‌) ऊपर नोचे की दिशा के तुल्य (अधिपत्नो) घर में अधिकार 
को प्राप्त इई ( afa) है सो तू सब पति आदि को aA कर ॥ १३ ॥ 


९ 
HAD sa मंत्र में वाचकलु०-जैसे दिशा सब ओर चे अभियाप्त बोध 
| | करने हारोचंचलतारहित हैं वेस ही खौ शभ गु एकमंऔर खभावीं से Tm होव १३ 
विद्वक्ंत्यस्य विद्व देवा seua: | बायुदेंबता । खराड्‌ 
ATE Teal ळग्द: | मध्यम; स्वर: ॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाइ ॥ _ 
फिर भी उक्त विषय ही अगले मंत्र में कहा है 


विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिब्रप्य एषे 
ज्यौतिष्मतीम्‌। विश्वस्मै प्राणायाउपानाय 
व्यानाय विश्व ज्यौतियंच्छ | वार्यधि 
_प्रतिखया देवतया ङ्किरस्वद्श्रवा aleve 
विश्वकर्मेति विएवऽकंमी | त्वा । साद- 

यतु । अन्तस्बिश्य | पृष्ठे । ज्योतिष्मती- 
| {मतिञ्यीतिःऽमतीम्‌। विश्व॑स्मै । प्राणाय 
अपानाय । ब्यानायं । विश्वम्‌। ज्योति:। | 


[| 
हे Conroe ° नल 
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यच्छ । वाएः | ते। अधिंपतिरित्याचिऽपतिः । 
तया। देवतया। अङ्गिरखत्‌ । त्रुवा । | 


सोद ॥ १४ ॥ 


पदा्धे'- विश्वकमी ) सकलषटक्रिय; ( त्वा ) त्वाम्‌ (साइ- | 
यत ) ( अत्तरित्तस्य ) जलस्य ( एष्ठे ) उपरिभागे ( ज्योतिष- | 
Ata) बह न्योर्विद्यते यस्यास्ताम्‌ ( विश्वप्म ) aren (प्रायाय)|| 
( अपानाय ) ( व्यानाय ) ( विश्वम्‌ ) संपूणम्‌ (ज्योतिः) विज्ञान 
नस ( यच्छ ) गहाण ( वाय! ) प्राण इव प्रिय: (त) तब ( अधि- | 
पतिः) ( तया) ( देवतया ) ( अडःगिरस्वत्‌ ) सूथवत्‌ (धुवा) 
दृढा ( सोद )॥ १४ ॥ ! 

अन्वध-है खि यो sarfaudt त्वा विश्वस्मे प्राणायाऽ | 
पानाय व्यानायाऽन्तरिचस्य प॒ष्ठे विश्चरकसो सादयत सात 


विश्‍व उयोतियच्छ यो बाय रिव तऽधिपतिरस्ति तया देवतया 
सह प्रवांगिरखत सोद ॥ १४॥ 


। | -खौ बद्यचयंण स्त्रयं विदुषो भत्वा शरोरात्मव-| | 


लवडनाय स्वापल्यभ्यो विज्ञानं सततं प्रदद्यादिति ग्रोण्मत्तु व्या 
ख्याल AAA ॥ १४ ॥ 


पदाथे,-हे खि faa (ज्योतिष्मतीम्‌ ) बहुत विज्ञान बालो (खा) 
तुझ को ( विश्‍वस्मे ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान और ( व्याने || 
व्यान की पुष्टि के लिये ( ्रन्तरिचस्य ) जल के ( पृष्टे ) ऊपरले भाग में (fF), 
कर्मा) सब शभ कर्मों का चाहने हारा पति (साट्यतु) स्थापित करे सो त (विशम्‌) | 
संपर्ण ( ल्योतिः) विज्ञान को ( यच्छ ) ग्रहण कर जो ( वायु: ) प्राण के समो | 
प्रिय (ते) तेरा अधिपतिः ) खामो है (तया ) उस ( देवतया ) देवखरूप पर्ति 
के साथ ( धुवा ) दढ ( श्रङ्गिरखत्‌ ) खये के समान ( सौद ) खिर हो ॥ १४ ` 
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| | भावांध्र;- खो को उचित है कि ब्रद्दाचप्यीखम के साथ श्राप विहान हो 
के ग्ररीर आत्मा का बलबदाने के लिये अपने सन्तानों को निरन्तर विज्ञान देवे। 
| रु | यहां तक ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान प्रा हुआ ॥ १४ ॥ 


नभश्च त्यस्य विद्वदेव क्‍्टषि: । aay देवता; | 
स्व॒राडुत्कतिश्छन्द! | षड्ज: स्वर: ॥ 
अथ वर्षते व्याख्यायते ॥ 
अब वषी ऋतु का व्याख्यान अगले मंत्र में कहा है 


नभस्च VIS वाषि कावत Waray 
११ ं एलेघोसि कल्पेतां द्यावापशिवो कल्पन्ता 
‘|| मा55प ग्ोषधयः कह्पन्तामग्नय' vas 
मम SUBTA सत्रताः | ये अग्नयः सम॑न- 
a] सोःन्तरा द्यावापृथिवी इमे वार्षिकावृतू 
| अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव देवा अंभिसंडिश- 
न्तुतथा देततथाऽ ङ्किरस्वद्धरवेसी द्षम्‌॥१॥। | 
“aah | च। नभस्यः । च। वार्षिकी । 
कत इत्यृत्‌। अग्न. | Mea sad इत्यन्त 
sau: | असि । कढण ताम्‌। द्यावाप्रथिवो 
इति द्यावापधिबो | कल्पन्ताम्‌ | आपं: । 


oe < a. cS a 
, 
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STIR | कल्पग्ताम्‌ | अग्नयः । THA | 
ममे । ज्येष्ठाय । सत्ता इति Asx | 
घे । अग्नयं; । समंनस इति सऽमेनसः | | 
आन्तरा । द्यावाएधिवी इति द्यावापू |||. 
शिवी । इमे इतीमे | वार्षि का। ऋतु इत्यृत्‌। | 
अमिकल्पमाना इत्यंसिःकलपमाना: । | 
इन्ट्रमिवेतोन्दमुइव | अमिसंविशन्त्वि 
त्यभिऽसंबिशब्तु। तया । देवतया । ots: 
रस्वत्‌। धरवे इति ध्रबे । सौदतम ॥ १५॥ 


( 
य 
f 
ऱ्ह 
प्रदाभ्रे:-._ नभ:) नह्मन्ति घना यस्मिन्स शावणो सासः (च) ( 
(नभस्य:) नअस्सु भवो भाद्रपद:(च) (वार्षिको) बघीसु भवो (चत्‌ | ( 
बघत dea पिनो (अग्नेः) उष्मण! (अन्त:शलेष ) सध्य स्पशो यख | | ( 
(असि) अस्ति (कल्पेताम्‌) (द्याबाष्टथिवो) (कल्पन्ताम्‌) (आप!) | / 
(अषश्षयः) (कल्पन्ताम्‌) (अग्नयः) (wag) (सस) (ज्येठ्याय प्रशस्य 2 
भावाय (सत्रता:) समानानि बतानि नियमा यैष्रान्त(ये) (अग्नय || उ 
॥ )समान मनो ज्ञान येस्यस्त (अन्तरा) मध्य (द्याबाएथिबी) प्र 
( इमे ) (वाषिको ) ante भवो ( sea) दृष्टिप्रापकौ (afar ||| 
ल्यमाना: ) अभितः सुखाय समथयन्तः ( इन्द्रसिव ) यथाविदु | 
aq ( 'अभिसंविशन्त ) आभिमख्यन सम्यक प्रबिशन्त ( तवा । | ६ 
( देवतया ) ( अङ्गिरखत्‌ )(भ्रवे ) [सोदतम) ॥ १५॥  _॥|'- 
जे a 
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| अन्वय:--हे स्वोपुरुषो युवां यौ aug नभ वार्तिका 
| तू मस जष्ठ्याय कर्पेताम्‌ ययोरम्नेरन्तः शलेषोऽस्यर्ति यास्यां 
सह दावाष्टथिवो कल्पेतां ताम्यां asi कल्पेतां यथा ओषधयश्च 
कल्पन्तासग्नयः एथक्‌ कल्पन्त तथा सत्रताः समनसोऽग्नयः कल- 
पन्ता ये इमे द्याबाष्टथिवो कल्पते तो वार्षिकावत अभिकलप. 


साना देवा इन्द्रमिव तया देवतया सहाऽभिसंविशन्त तयोरन्त- 
राङ्गिरस्त्रद्ध्रवे सोट्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


| भावाथ,-अबोपमावाचकल्‌०-मनुध्ये विइइइषासु सामग्रो 
संग्राह्या यतो वर्षतो सर्वाणि सुखानि भवेयुः ॥ १५ | 


ह | 

पदाथ,-६ स्त्रो पुरुषो तुम दोनों जो (नभः) प्रबंधित मेघोंवाला ख्रावण 
(च) और ( नभस्यः ) वर्षा का मध्य भागो भाद्रपद ( च ) ये दोनों ( वाषिकौ ) 
वर्षा ( ऋतू ) ऋतु के महोने ( मम) मेरे ( ज्येष्व्याय ) प्रशंसित होने के लिये हैं 
जिन में ( अग्नेः ) उष्ण तथा ( waa: ) जिन के मध्य में शोतं का स्पर्श (असि) 
होता है जिन के साथ ( द्यावाएथिवो ) stata और भूमि समर्थ होते हैं उन के 
भोग में तुम दोनों ( कल्प ताम, ) समर्थ छो जसे ऋतु योग से ( आपः ) जल और 
(ग्रोषधय:) ओषधी वा (अग्नयः) अग्नि (एथक्‌) जल सं अलग समर्थ हीते हैं वस 
| | ( संत्रता: ) एक प्रकार के श्रेष्ठ नियम ( समनसः ) एक प्रकार का ज्ञान देने हारे 
( अग्नयः ) तेजखो लोग (कल्पन्ताम्‌) समथ होबे' (ये) जो ( इमे ) (द्यावापृथिवो) 
आकाश और भमि बर्षा ऋतु के गुणों में समंध होते हैं उन को ( वाषिको ) 
( ऋत्‌) वर्षाऋतुरुप ( अ्रभिकल्‌पमाना; ) सब ओर से सुख के लिये समथ 
करते हुए विद्वान्‌ लोग (इन्द्रमिव) बिजुली के समान प्रकाश और बल को (तया) 
उस ( देवातया ) दिव्य वर्षा ऋतु के साथ ( अभिसंविशन्त, ) सन्म्‌ ख हो कर अच्छे 
प्रकार स्थित होवे ( अन्तरा ) उन दोनों महोनो में प्रवेश करके (प्रढुगिरखत्‌) 
प्राण के समान परस्पर प्रेम युक्त ( धुवे ) निल ( सोदतम्‌ ) रहो ॥ १५ ॥ 


भावाधे,-इस मंत्रमें उपमा औरंवाचकल०-संब मनुष्यों को चाहिये कि 


| || विद्वानों के समान वर्षा ऋतु में वह सामग्री ग्रहण करे जिस से सब सुख होवें ॥ १५॥ 
er ec न 
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इणश्चे त्यस्थ विश्वे देवा क्षय; | नतव देवता; | a 
भरिगत्कतिशळन्द: | षडज: GT ॥ 
अथ शरदतव्योख्यायते 
अब शरद घहत का व्याख्यान अगले मंत्र में किया है 


SAG शारदावृतू अग्नर न्त, रख - | 
घो5सि वाल्पे तांद्यावापृधिवी कल्पन्तीमाप | 
| झोषंधयः कल्पन्तामग्नय; oS ममज्यै- FL 
छाय संत्रता: ये अग्नय; समनसोइन्तरा र 
द्यावांपथिवी इमे शारदावत अभिकल्प || 


माना इन्ट्रमिव देवा अभिसंविशनत तथा pr 


| | | 


ताम्‌ | अगनयः । Gag ।, मंम । 
' | Siem: सरता इति सजता: "१. 
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ki जुवद्भाष्य ॥ १४२७ 


अंगनरयः।समनस इति स;मनस; न्तरा । 
द्यावापथिवौ इति द्यावापशिवों । sa 
इतोमे | शारदा । कृत इत्यत | अभिकल 

` पाना इव्यमिऽकलपमानाः। इन्ट्रम्रि 
वेतीन्द्रं ऽइव । अभिसंविशन्त्वित्य॑भिसंवि- 
Wet | तथा | देवतथा a feceaa | ध्वे 
इति Ha । सोटतम ॥ १३. ॥ 


| Gary इषः ) इष्यतेःसावाचिनो सास: ( च ) (जर्ज) | 
१ | उजल्ति सब॑पढाथोीं यखिन्‌ स कार्त्तिक; (च) ( शारदौ ). 
||| | शरदि भवो (sea) बलप्रदौ ( अग्ने; ) ( अन्तःऽलेषः ) सध्य- 
॥ || स्पशः ( असि ) अस्ति (कर्पताम) (द्यावाप॒थिवी) (कच्यब्ताम) 
2 ( आपः ) ( ओषधय: ) ( कहपन्ताम्‌ ) ( अग्नयः ) बिःस्या 
ह. || ( yaa) (मस) ( ज्येऽय्राय ) म्रशस्तणुखभावाय ( wat: ) 
॥ सनियमाः (ये ) ( अग्नयः ) शरोरस्थाः ( समनसः ) मनसा सह 
|| वत्तमाना: ( अन्तरा ) सध्ये ( द्यावापथिवो ) ( इसे) ( शारदौ ) 
aa) ( अभिकलपमानाः ) ( इन्द्रमिव ) ( देवाः ) ( असिसं- 
॥ | famed’) ( तया )( देवतया ) सह { अङ्गिरस्वत्‌) आकाशवत्‌ 
|| | (Ha), बिरचलसुखे (सोटतम्‌) रीद्तः। अच पुरुषव्यलय: ॥ १६ ॥ 
अन्घयः~हे मनुष्या या बिषश्चोजश्च शारदावृत्‌ यथा सम 


| 


P= 
aie Digitized by Ang Soa ventacan= and eGangotri 


_ 


कलपन्तास | येऽन्तरा ससनस[$ग्नय इम द्यावापथिवों कलपेताम। 
शारदाबत इन्ट्रसिवासि कलूपसाना दवा अभिसंबिशन्त्‌ तथा | 
तया देवतया सह WA सोदतं गच्छतः ॥ १६ ॥ 
भावाप्र)-अबोपमालं०-हे मनुष्या ये शब्युपयुक्ता: पदाथाः 
सन्ति तान्‌ यथायोग्य' संस्टत्य Sawa Il १६ ॥ 


पदाथ'-६ मनुष्यो जसे ( इषः ) चाहने योग्य कार महोना ( च ) और 
( जज; ) सब पदार्थों के बलवान्‌ होन का aq कात्तिक (च) ये दोनों (शारदी) 
| शरद्‌ (ऋत) ऋतु के महोने (मम) मेरे (ख्धैष्ठप्राय) प्रशंसित सुख होने के लिये हो 
ते हैं जिन के ( अन्त'श्षेष; ) मध्य में किंचित्‌ शोतस्पश (असि) होता है वे (द्यावा 
| पथिवों) अवकाश और पुथिवौ को (कल्पेताम्‌ ) समरथ कर ( आप ) जल wet 
( ओषधयः ) ओषधियां (कर्पन्ताम्‌) समथ होवें ( सव्रताः )सब कायी के नियम 
करने हारे ( श्रम्नयः) शरोर के अग्नि ( पृथक्‌ ) अलग ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ इ 
(ये) जो (amu) बोच में (समनसः) मन के aaa ( अग्नयः) बाहर 
के भो अग्नि ( इमे ) इन ( द्यावापधिवी ) आकाश भूमि को ( कल्‌ पंताम्‌ ) समथ 
av’ ( शारदों) शरद !( ऋत ) ऋतु के दोनों महोनों में ( इन्द्रमिव ) परम- || 
श्वय्ये के तस्य (अभिकल्पमानाः) सब ओर से आनन्द को इच्छा करते इए (देवाः) || ` 


रूप देवता के नियम के साथ ( प्रवे निश्चल सुख वाले ( सीदतम्‌ ) प्राप्त होत 
हैं वसे तम लगीं को (ज्यैष्व्याय) प्रथंसित सुख होने के लिये भौ होने योग्य हैं ॥१६॥ 


aay मंत्र में उपमा लं० हे मनुष्यो जो शरद wa मे उपयोगो 

पद्म हैं उन का यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करो ॥ १६ ॥ । 
पुनस्तमेव विषयमाह 

[फर भा पवाक्त वषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


\) आर्यमे पाहि प्राणं मे पायपानं मे 
पाहि व्यानं मे पाछिचचंम पाचि खोत 
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) | मे पाहि वाचम्मे पिन्वमनो मे जिन्वा- 
| न त्मानंम्‌ मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥ १७ | 

आयु: । मे । पाहि प्रणम्‌। मे । पाहि! 
| अपानमित्यपऽञ्ानम्‌। मै । पाहि | व्यान 
|® | fafa विऽञ्ानम्‌। मे। पाडि । चु; । में । 
पाहि। ख्रोबम्‌ | मे । पाहि । वाचम्‌। मे । 
॒ पिन्व | मनेः । मे. । जिन्व॒ । द्यात्मानम्‌। 
| मे । पाहि । ज्योति: में । यच्छु ॥१७॥ 
i ie 


|) पदार्थः आयुः) नोवनम्‌ (मे) सस ( पाहि) (प्राणस्‌) 
१). a (मे) ( पाहि) ( अपानम्‌ ) ( मे (पाहि ) ( व्यानम्‌ ) ( मे ) 
Al ( पाडि ) ( चक्तः ) दर्शनम्‌ (मे ) ( पाहि ) ( थोचस्‌ ) शवणम 
| (ले) ( पाहि ) ( बाचम्‌) बाणोम्‌ (मे ( पिन्व ) सुशिक्षया 
{संच (मनः) (मे) (जिन्ब) म्रोणो चि (आत्मानम्‌) चेतनम्‌ (मे) 
(पाडि) (ज्योतिः) विज्ञानम्‌ (मे) मह्यम्‌ (यच्छ) देहि ॥ १9 ॥ 
ब्वयः-ह खि पुरुष वा त्वं शरहताब़ायुमं पाहि माणम्‌ 
. | न्ने पाह्मपानं मे पा व्यानं मे पाहि aga पाहि थोत मे पाह 
~~ वाचं मे पिन्व मनो मे जिन्वात्‌मानं मे पाहि ज्योतिस यच्छ ॥९७॥ 
| wile भावाथे:-स्त्ो पुरुषस्थ पुरुषः स्वियाश्व यथाऽऽयुरादोनां (5 
| बुढिः स्थात्तथेव नित्यमाचरेताम्‌ ॥ १9७॥ _ 
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yala.—? स्रो वा पुरुष तू सरद ऋतु में (मे) मेरो ( भानु: ) अवस्था 
की (पाहि) रचा कर (मे) मेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण कौ ( पाहि) रचाकर (भे) 
मेरे ( अपानम्‌ ) अपान वायु कौ ( पाहि) रचा कर (मे) भेर (व्यानम्‌) व्यान 


की ( पाहि) cat कर (मे) मेरे ( चत ) 
( योत्रम्‌ ) कानों को ( पाहि) रचा कर (मे) मेरो ( वाचम्‌ ) वाणी को (पिन्वो 


अच्छी शिचा से यत्ता कर ( 
मेरे ( आत्मानम्‌ ) चेतन आत्मा को ( पाहि ) रचा कर अर (मे) मेरे लिये 


( ज्योतिः.) विज्ञान का ( यच्छ ) दान कर ॥ १७ ॥ 


होवे वैसे परत्सर नित्य आचरण करें ॥ १७) 
साच्छ इत्यस्य विश्वदेव चिः । छन्दांसि देवताः | 
भरिगतिननतो छन्दः | निषादः खर: ॥ 
algun: कथं मिज्ञानं बईनोयमिव्याह 
स्त्री पुरुषों के केसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये इस वि० 


माच्छन्द: प्रमाच्छन्द: प्रतिमाच्छन्दों 
अखीवधकछन्द प॑ंक्तिछन्दं! उष्णिक्‌ 


छन्दो गायत्रो कन्दस्तिष्टुप्छन्ढी जग॑ती 
Mea, ॥ १७ ॥ 


प्रतिमेति ्रतिऽमा | छन्दः | आ ख्रीवय ¦ | ।। छन्दं; । अखीवय: । _ 


aat को (पादि) रचा कर (से) सेरे | 


) मेरे ( मनः ) मन को ( fara ) वस कर (मे) j | 


4 a) | 
भीवाश्थे,-र्ो पुरुष का और पुरुष A की जैसे अवस्था आदि को ` 


५ 
\ 25) 


छन्दो बचती न्दी नष्टाछन्दो विराट्‌ | 


मा। छन्द: । प्रमेति प्रऽमा । छन्दः | | 


hs 


a पच है कक. "कमत 4 
SS Get Rg खी प 


| 
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Hea क्तिः | छन्द: | उष्णिक्‌ छन्द: 
बुच्चती छन्द; | अनुष्टुप्‌ । अनुस्तुवित्यनु 
ऽस्तप्‌छन्दः विराडिति वि$राट्‌। छन्दः। 
ग़ायत्रो | छन्द: | विष्टुए । चिस्तुविति । 
चिऽस्तुप्‌ | छन्द: | छगती | छन्द: ॥ १८ | 


पदाशः-( सा) यया सोयते सा (छन्द: ) आनन्दकरो 
(war) यया प्रमोयते सा प्रज्ञा ( छन्द: ) बलम्‌ ( प्रतिमा ) 
प्रतिमोयते यया क्रियया सा (छन्दः) (अखौबयः) यद्स्यति कास-. 
यते च तद्खोबयोऽन्नादिकम्‌ (छन्दः) बलकारि ( पङ्कः ) पंचा- 
बयबो योगः ( छन्द? ) प्रकाशः ( उष्णिक ) स्नेहनम्‌ ( छन्दः ) 
(geal) महतो प्रहातिः ( छन्दः) (अनुष्टुप्‌ ) सुखानामनष्टम्‌- 
|| | अनस्‌ (छन्दः) (विराट) विविषविद्याप्रकाशनम्‌ (छन्दः) (गायत्रो) 
| | या गायन्त' त्रायते सा (छन्दः) (त्रिष्टुप्‌ यया बौणि सखानि स्तो 
| आ” भति सा (छन्दः) (जगतो) गचळति सब जगद्यस्थां सा (छंदः) ॥१८॥ 


ञुब्वथः—हे मनष्या युष्साभिर्मीछंदः प्रमाचूछंदः प्रतिमा 

शे$स्ोबयश्छंर पङक्तिशळंद उष्णिक्‌ छंदो बहतो TITY 
Ez विराट्‌ छंदो गायत्रो छंदस्बिष्टुप्‌ छंदो जगतो छंदः Bae 
बिज्ञाय च सुखयितव्यम्‌ ॥ १८॥ 


५ की = र म ८ 
| | A भावाग्रः-ये मनुष्याः प्रमादिभिः साध्यानि धभ्योण् कमा 
॥ | शि साप्नवन्ति ते सखालंशता भवन्ति १८॥ ` 
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पदा्यः- मनुष्यो तुम लोग (मा ) परिमाण का हेतु (छन्द: ) आनन्द 
कारक ( प्रमा ) प्रमाण का हेतु बुद्धि ( छन्दः ) बल ( प्रतिमा ) जिससे ce 
निश्चय को क्रिया हेतु ( छन्द: ) खतन्वता ( अस्रीवयः ) बल और कान्ति कारक 
अन्नादि पदाथ ( छन्द: ) बलकारो विज्ञान ( पडःक्तिः ) पांच अवयवदों से यक्त ड 
( छन्द: ) maim ( उष्णिक ) Se ( छन्दः ) प्रकाश ( षहती) बड़ी प्रकृति (छन्दः) 
MAA ( अनुष्टुप्‌ ) सुखां का आलम्बन ( ) भोग ( विराट्‌ ) बिविध प्रकार 
की विद्यां का प्रकाश ( छन्दः ) विज्ञान ( गायत्रो ) गाने वाल का रक्षक ईश्वर 
( छन्द: ) उसका बोध ( चिष्टुप्‌ ) तौन सुखों का आश्रय ( छन्द: ) आनंद भौर 
(जगती ) जिस में सब जगत्‌ चलता है उस (इन्दः) पराक्रम को ग्रहण कर जीर 
जान के सब को सुख युक्त करो ॥ १८॥ . | 
|| 

१ 


| esoteric monn 


6 ; 
भावाश;- जो मनुष्य निश्चय के हेतु wae आदि से साध्य धर्म युक्त 
कर्मों को सिड करते हैं वे सुखो से शोभायमान होते हैं ।। १८ ।) 


१ ' थिवो छन्द इत्यस्य विश्वदेवषि:।पुथिव्यादयों देवता: | 
शै Sw जगतो छन्द: । निषाद: स्वर: ॥ 


पुनस्तमेव विषयमा इ ॥ 
फिर वही उक्त विषय अगले मं ० 


पृथिवी क«दो5न्तरिचच्छन्दो दीश्न्छद:. 

सम्राच्छन्दी नक्षत्राणि च्छन्दी वाकळन्दो 
मनशछन्द: कुषिशछन्दौ हिरण्यञ्छन्दो 
गाशछटोऽजाछन्दो SIA Fe? ॥ १६ ॥ 


_ पृथिवी | छन्दः | अन्तरिक्षम्‌ ee 
द्याः। Bee | समाः | छन्दः । नक्षवाणि । 
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यजुवदभाष्य ॥ १४३३ 
छन्द; | वाक्‌ । छन्द; । मन; | छन्द: । 
कुषिः। छन्द: । हिरण्यम्‌ | छन्द: । मोः । 
छन्द॑: | A | Hess | आवः | छन्द; re 


पंदा थे:- (gfaat) भूमि: ( छन्दः ) खच्छन्दा (अन्तरिचम्‌) 
अकाशम्‌ (छन्दः ) ( द्यौः ) प्रकाशः (छन्दः) (समा: ) बषाणि 
| ( छन्दः ) ( नच्चचाणि ) ( छन्दः ) (वाक्‌) (छन्दः) (मनः) (छन्दः) 
( कृषि: ) भूमिविलेखनम्‌ (छन्दः) ( हिरण्थम्‌ ) सुवर्णम्‌ (छन्दः) 
(गौः) ( छन्दः ) ( अचा ) ( छन्दः ) ( अञ्चः ) ( छन्दः ) ॥ १८ ॥ 


' जा 
४ i oe 


उआन्वध:-हेस्वोपुरुषा यूयं यथा शथिवों छन्दो5न्तरिच छन्दो 

द्यौश्कछन्द: ससाश्छन्दो नचचाणि छन्दो वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दः | 

झपिश्छन्दो झिरण्य छन्दो गोश्छन्दोऽनाछन्दोऽख्श्ळन्दोऽस्ति 
~ र 

| तथा विद्या विनयधर्माचरणष स्वाधौनतया वत्तध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


ik भावार्थः-अब बाचकलु० -स्लोपुरुषेः स्वच्छ विद्याक्रियाम्यां 
स्वातनचेण्य एथिव्यादिपदाधोनां गुणादौन्‌ विज्ञाय कुष्याट्कर्मभि: 
सुबणी दिं माप्य गवादोन्‌ संरच्येखयमुननेयम॥ १६॥ ` 


पदार्थः स्तोपुरुषो तुम लोग जसे ( पुथिवी ) भूमि ( छन्दः ) खतंत्र 
( अन्तरिचम्‌ ) आकाश ( छन्दः ) आनन्द (यीः ) प्रकाय (छन्दः) विज्ञान (समाः) 
ax! ) बुद्धि (नत्तत्राणि) तारे लोक (छन्द :) खतनत्र (वाक्‌) बाणी (छन्दः) 
| सत्य ( मनः) मन (छन्दः) निष्कपट (क्षिः) जीतना (छन्दः) उत्पत्ति (हिरण्यम्‌) 

सुबर्ष (छन्दः ) सुखदायी (गीः) गौ (छन्दः) आनन्द हेतु (अजा) बकरो (छन्दः) 
सुख का हेतु सौर (अश्व: ) चोड़ भादि (छन्द) स्वाधीन हे वस विद्या विनय और र 
f ` | धर्म के भराचरण विषय में खाधीनता से वत्ता ॥ १८ ॥ x 


८ छ वर्षे ( 
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१४३४ चतुदशे$ध्याय a 
ee 3. 

'...दूस संत्र में वाचकलु? 
pee पुथिवी आदि पदार्थों के गुण कमै NT खभावों को जान छै 
खेती आदि कर्मों से सुवण आदि र 
करके Uae बढ़ाबें ॥ १८ ॥ 
अग्निर्द्वतेव्स्थ विश्वदेव घटणि: | अग्त्यादयो देवता: | 

भुरिग्‌ बाहे चि्टुपूङन्दः | घेबतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाइ ॥ 


__स्तरोपुरषीं की चाहिये कि शह विद्या 


: फिर भी वही वि० 

रा अंग्निदेवता वातो देवता सूँया देवता 
चन्द्रमा देवता बसवी देवता Vel देवता- ` 

| ऽऽदित्या देवता मरतो देवता fava’ देवा 

देवता बहरपति देवतेन्‌दो देवता वरुणो 
देवता ॥ Re A | 

अग्नि: देवता। बातंः। देवता । सूर्य :। 

` देवता। चन्‌दमा;। देवता | वसंवः । देवता | 

्राः। देवता | झादित्या: | देवता। मरत; । 

देवता | fava ।देवा:। देवतां बचस्पति: | 
देवता। इन्द्र: | SAAR देवता rel) 


at को प्राप्त हों और गो आदि पशुओं को रखा ह. 9 
| ea 
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यजुवदभाष्य ॥ १४३४ 


पदाणे:-( अग्नि: ) प्रकट: पावक: (देवता) देव एव दिव्य- 
गणत्वात ( वातः ) पवन: ( देवता ) ( Ma: ) सविता ( देवता) | 
(चन्द्रमाः ) इन्दुः ( देवता, ( वसव: ) वसुसंज्ञका: प्रसिद्डाग्न्याट्‌- 
योऽष्टौ (देवता) (RET) प्राणादय एकादश (देवता) (आदित्याः) 
१ हादशसासा वसुरुद्रादिसंज्ञका विद्वांसम्ज ( देवता ) ( waa: ) 
5 नह्याण्डेखा: प्रसिद्दा मनुष्या विद्यांस घटत्विज; । अरुत इत्यत्वि- 
४ wate निघं० ३ | ९८ ( देवता ) ( विश्वे ) सर्व (देवाः) टिव्य- 
(| गुणयुक्ता मनुष्या: पढाघौञ्च (देवता) ( बृहस्पति; ) बृहतो बच- 
" | नस्य बह्मागज॒स्थ वा पालकः ( देवता ) ( इन्द्र: ) विदात्परस श्वय्थ 
ए ( देवता ) ( aay: ) जलं बरगुणाठप्रो्थों वा (देवता)॥ २०॥ 
ञन्वद्य'--ह खो पुरषा यष्साभिरग्बि्द्‌बता बातो देवता 


सर्योदेवता चन्द्रमा देवता बसबो देवता सडा देबता55द्व्या देवता | 
मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बइस्पतिट्वतेन्ड्री देवता वर्णो 
द्वता सम्यग्‌ विज्ञयाः ` २०॥ 


भावाश्चः-ये दिव्याः पदार्थौ विद्वांसः सन्ति ते द्व्यिगुण 
कर्मस्वभावत्वाट्देवतासंज्ां WAT (Al च द्वतानां देवता त्वान्म- 
व्हादेव: सर्वस्य AUT स्रष्टा पाता व्यवस्थापक: प्रलापकः सवशक्ति- 
मानजोस्ति तमपि परमात्मानं सकलाधिडातारं सब मनुष्या 
जानोयः ॥ २० tl : 


पदाथ —2 स्वरौपरुषी तुम लोगों को योग्य है कि (भ्ररिनः) प्रसिद्ध अग्नि 


( देवता ) दिव्य गुण वाला ( वात: ) पवन ( देवता ) शहगुणयुक्त ( aa.) सय्य 

(देवता ) अच्छे गुणों बाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( देवता ) शइ युणयुक्त (वसव;) 

सिद आठ अग्नि feat प्रश्रम कचा कै बिहान, ( देवता ) दिव्य गुण. वाले 

( equ: ) प्राण आदि ११ ग्यारह वा मध्यम कच्चा के विहान ( देवता) ae |. 

गुणी वाले ( श्रादित्या: ) बारह महोने । वा उत्तम कक्षा के । विदा | 
EN ee 


~_ 
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( देवता ) शड ( मरुतः ) मनन कर्ता विद्वान्‌ ऋत्विग्‌ लोग ( देवता ) दिव्य गुण 


का बाले ( विश्वे ) सब ( देवता ) अच्छे गुणी बाले विदान्‌ मनुष्य वा दिव्य पदार्थ 


लव! ॥ २१ ॥ 


( देवता ) देव संज्ञा वाले हैं ( avafe: ) बड़ वचन वा ब्रह्माण्ड का रक्षक पर- 


मात्मा ( देवता ) ( इन्द्र: ) बिजुलो वा उत्तम धन (देवता) दिव्य गुण युक्त और | थ, ` 


( वरुण: ) जल वा श्रेष्ठ गुणो वाला पदार्थ (देवता ) अच्छे गुणों वाला है इन 
को तुम निश्चय जानो ॥ २० ॥ 


wary संसार में ज्ञो अच्छे गुणों वाले पदार्थ हैं वे fea गुण | 


कर्म WC खभाव वाले होने से देवता कहाते हैं और जो देवतों का देवता होने 
से महादेव सब का धारक रचक रक्षक सब को व्यवस्था और प्रलय करने हारा 
सर्वश्रहिमान्‌ दयालु न्यायकारो उत्पत्ति धर्म से रहित है उस सब के अधिष्ठाता 
परमात्मा को सब मनुष्य जाने Re ॥ 


मूडीसोत्यस्थ विश्वदेव क्टषि; | विदुषो देवता । 
निचुट्नुष्टुप्छून्द्‌ । गान्धारः स्त्ररः ॥ 
कि प्रकारिकया fagen अवितव्यमित्याह ॥ 
‘i ` = विद्वान EAT कसा हो इस व० 


neifa राड घ्रवासि धरुणा धरसि 
धरणी | HG त्वा वचेसे त्वा कणे त्वा 
चेमाथ त्वा ॥२१॥ age 

Ast) असि। राट्‌। wari असि। 
घरुणा । धर्चो । असि | धरणी । याये | 
त्वा । बच से। त्वा । क॒ष्ये। त्वा । च्षेमाय। 


— 


RAE EE क AS ४ & न 
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SAN 
) यजुवदभाष्य ॥ १४३७ 


पदाथ: wet) उत्ङष्टा ( असि ) (uz) राजसाना 
८. ( धुवा ) हृढा स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि निद्चला ( असि ) (धरण्या) 
१४ ७ [ष्टिकत्रों ( धत्नों ) धारिका ( असि ) अस्ति( धरणो ) आधार- 
{ भूता ( आयुषे ) जोबनाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वर्चसै ) अन््राय (ल्वा) 
kk \ त्याम्‌ ( कृष्ये ) कुषिकर्मणे (eat) त्वाम्‌ (क्षेमाय) रचायै ( त्वा ) 
४ | त्वास्‌ ॥ २१॥ | 


अन्वय:-हे खि या त्व' सूर्व्यवन्मूङ्ीसि राडिव भवासि 


ef 6 eS 6 EN 5 
2/५ धरणा धरणोव धर्च्येसि तामायुषे त्वा बचसे त्वा ae त्वा क्षे- 
“ / |` साय त्वामहं परिण्ह्यामि॥ २१ ॥ 


भावारथ्वः-यशोत्तमाङ्गेन स्थितेन शिरसा सर्वेषां जोवनं 

„| राज्येन लच्यौः छष्या अन्ताद्किं निवासेन रणं जायते सेयं सवे- 

| षासावारभूता साढवन्मान्यकत्नो भूनिवत्तते तथा सतो बिदुषो 
wal भवेदिति ॥ २१॥ 


7. = 3 
| i पदाश,-र fa st वू' सूय के तुल्य ( सूर्डा ) उत्तम ( असि ) है (राट्‌) 


करने हारो ( धरणो ) आधार रूप एघिवी के तुल्य ( धर्ो ) धारण करनेहारो. 
(असि) हे उस (त्वा) तुझे (आयुषे) जीवन के लिये उस ( ल्वा) तुझे( वचसे ) 
अन्न के लिये उस ( ला) तुझे (ae ) Vat होने के लिये और उस (त्वा ) तुभ 
को ( चेमाय ) रक्षा होने के लिये मैं सब ओर से ग्रहण करता दु ।। २१ ॥ 


॥ 6 ् 
भावाथ,-जेसं fea उत्तमांग शिर से सब का जीवन राज्य से लक्ष्मी 
खेती से अन्न आदि पदार्थ We निवास से रक्षा होतो है सो यह सब का आधार 
‘ भूत माता के तुल्य मान्य करने हारो पृथिवी है वेसेहो दिद्दान्‌ खो को होना 
छ. चाहिये ॥ २१॥ 
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त लड) ने | 
| otk ES त त TE TR 
00 
१४३८ चहुद्शांध्यायः ॥ 


यन्त्रोधख विद्वदेव चरषि: | विदुषी देवता । 
निचुदुण्णिक्‌छन्दः | TH: BT Il 
पुनः पल्लो कीदृशो स्यादिव्याह ॥ 
_ फिर स्त्री कसो होवे इस Tao 


| vai US यन्वराासि यमनौ धुवासि 
| धरित्री | इषे त्वोज त्वा रथ्यै त्वा पोषाय 
त्वा ॥ २२ ॥ [ ( 
` यन्तौ । राट्‌। seat । असि ।यमनौ। | 
Hal असि | धरिबो । इषे। खा । ऊजे । 
त्वा । TUT) त्वा । पोषाय । त्वा ॥ २२॥ | ¦ 


/ | पदाथः-( aa} ) यन्चवत्खिता ( राट्‌ ) प्रकाशमाना ष्‌ 
। र ( यन्त्रो ) यन्वनिमित्ता ( असि ) (यमनो ) आकर्षणेन नियन्त 
शोला आकाशबद्टढा (भवा) ( असि) (धरित्रो) सर्वेषां धारिका 
( इष ) इच्छासिङ्यये ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ऊर्जे ) पराक्रम प्राप्नये (त्वा) 
त्वाम्‌ (रव्य) AAS (त्वा) त्वाम्‌ (पोषाय) (त्वा) त्वाम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वथ,- fa या a यन्चो राड यनत्री भमिरिवाऽस 
यसनो धुवा धरिच्य सि त्वेष त्वोजं त्वा रथे त्वा पोषाय 'चाऽइं ir 
- खोकरोमि॥ 22 र 

WaT: स्लो भमिवत चमान्वितान्तरिचबढ्चोभा | £ 
क नी यम्बवञ्चितन्द्रिया भवति सा कलदौपिकाऽस्ति ॥ २२ ॥ १ 


of शॉ" re MA | ~ 


(>>> 
a A ada 


| 


|| 
|| 


a 
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| NB टु 
वि 

यजुवदभाष्य ॥ १४३६ 

Mt es Rs 

| पदाथ्रः-३ fa जोत (amt) यन्त्र के तुल्य स्थित ( राट्‌ ) प्रकाश युक्त 


शि (raat) यन्तर का निमित्त एथिवो के समान (असि) है (यमनो) आकर्षण afar 
से नियम करने हारो ( धुवा ) आकाश सदृ टट्‌ नियल ( घर्चो ) सब शभग णँ 
का धारण करने वालो (असि) है (ल्वा) तुक को (इषे) इच्छा fale के लिये (बा) | ` 
| | तुक को (ऊज) पराक्रम को प्राप्ति के लिये (त्वा) तुक को (रय्यै) लक्ष्मी के लिये 
| „ | और (स्वा) तुक को ( पोषाय ) gfe होने के लिये मैं ग्रहण करता ॥ २२ ॥ 


| भावा Osi स्वो एथिवी के समान चमा युक्ष आकाश के समान fae 
| और यंत्र कला के तुल्य जितेन्द्रिय होती है बह कल का प्रकाश करने वालो है ॥ २२ ॥ 
al आणशुस्त्रिटद्त्यस्थ fasta घरषि; । यज्ञो देवता । aq 
भुरिग्नाह्यो पडःक्षिश्‍छन्द:। पञ्चुस: खरः । गभी इत्यत्तरस्य 
भरिगतिनगतो छन्दः | निषाद: स्त्रः ॥ 
| अथ संवत्सरः कोदशोऽस्तोत्याक्ष । 
lo । रब संवत्सर कैसा है यह विषय अगले मंत्र० 


अशस्तिवृदभान्तः पञ्चदशो व्योमा 
way एकवि2ण: प्रतत्तिरषा 
दशस्तपो नबदगोऽमो वत्त: स॑वि2शो वचे। 
द्वा विशश: सम्भरणस्त्रयोवि०शोयोनिङच 
तुवि ४१शः। गभो:पञ्चविl°शञओोज स्त्रिणब- 
HAL Aon: प्रतिष्ठा वयस्तिथगो ब्रप्नस्थ 
| विष्टपं चतुस्चिथ्शशों नाकः षट्ति ७शोविः | | 
"| वत्तो ष्टाचत्वारिर गो ad चतुष्टोमः॥रः॥ | J 4 
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ayo चतुदेशोध्यायः । i 
arm: | faafafa चिश्वत्‌ । भान्तः । \ 
पजचदश इतिपञ्‌चऽदगः्योमेतिविऽओो- छ 
मा । सपतद इति सप्त5ठ॒शः | धरुणः। 
शकविरश इत्ये काविथशः | प्रतृत्तिरिति 

प्र्‌ ततिः । अष्टादश इत्यष्टापदश:। तपः। , 
नवदश इति नव5दगः | अभोवर्त: । अभी- ` he 
ad इत्यभिऽवृत्तेः। सविः“शः इति सऽविः 
om । वचं: | द्वाविश्ण; | सम्भरण 
इति समऽभरंणः | चयोविथ्शश इति तथः ऽ 
|, fam योनि; | चतरवि©श इति चतःऽ 
बिंगः।गभाः। पञ्‌चवि श इति पञ्‌चऽविंश 
ओज; | त्रिणवः | faaa इतिं fasaa: | 
क्तः | एकचिंश इत्ये कःचिंश: । प्रतिष्ठा। |. 
प्रतिस्थेति प्रतिऽस्था । वघस्त्रिंश इति 
 अयः5चि शः | Tae विष्टपम्‌ । चतुस्वि- 
| Meee - २ ' इति चत्‌$बिंग' । नाक! । पटविंश - | । 
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यञवदभाष्य ॥ 
७ 


2s 


। 
॥ 


इति षट्‌ऽत्रिशः | विवर्त इति fasad: । 


| अष्टाचत्वारिश इत्यष्टाऽचत्वारिशः । 


x = => oom 


घचम्‌ । चतुष्टोमः । चतुस्तोम इति चतुः. 
स्तोम! ॥२३॥ 


प्रदाधें-. आशुः) ( बिवुत्‌ ) शोते चोष्णे saad च 
add सः ( भान्तः) प्रकाशः ( पञ्चदशः ) पंचदशानां पूरणः 
पंचदशविषः ( व्योसा ) व्योमबद्दिस्टतः ( सप्तदशः) सप्तदश विषः 
( घर्णः ) धारणगणः ( एकविंशः ) एकविंशतिधा ( प्रतूत्ततिः ) 
Manta: ( अष्टादशः) अष्टादशक्षा ( तपः ) संतापो गणः (नव- 
दश: ) नवदशधा ( अभोवत्तः) य आभिसुख्ये वत्तत सः (सर्विश:) 
विंशत्या सह वत्तमानः (बचः) alfa: ( द्वाबिंशः ) दाविंशतिधा - 
( संभरणः ) सम्यग्‌ धारकः (त्रयोविंशः) चयोविंशतिधा (योनिः) 


| संयोजको वियोनको गुणः ( चतुर्विशः ) चतुर्विशतिषा (गभीः) 


गर्भधारणशक्तय: ( पंचविंशः) पंचबिंशतिधा (ओजः) पराक्रमः 
( fama: ) सप्तविंशतिधा ( क्रतुः) कर्म प्रज्ञा वा ( एकचिंश: ) 
एकत्रिंशडा ( प्रतिष्ठा प्रति्ठन्ति यस्यां सा ( त्रयसखिंशः ) बय- 
खि शत्‌ प्रकारः (au ) सहतः (विष्टपम्‌) व्याशिंम्‌ अच विष्‌ 


| । सातोबीहलकादौणादिकस्तपः प्रत्ययः ( चतस्वि शः ) चत॒ स्त्रि श- 


feu: ( नाक: ) आनन्दः (षर्टबिंशः) षटबिंश्तप्रकार; (विवतः) 
विविधं वर्तते यस्मिन्‌ सः (अष्टाचत्वारिंशः ) अष्टाचत्वारिंशङ्घा 
(धत्रेम) धारणम्‌ ( चतुष्टोमः ) चत्वारः स्तोसाः सुतयो यस्सिन्‌ 
संवत्सरे सः ॥ २३॥ तर 


माण 
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| १४४२ चतुद्‌शोऽध्यायः ॥ 


झाश्वध-ह aqur यूयं यस्मिन्‌ संवत्सर piste भान्तः 
पंचदशो व्योमा ससदशो अरुण एकविंशः मतूतिरष्टादशस्तपो 
नवद्शोऽभीवर्तः सबिंगो वचो द्वाविंशः संभरणस्वयो विंशो योनि- 
झतरविशों गभी: पंचविश ओजस्त्रिणव: क्रतुरेकत्रिंश: तिषा 
त्रयस्ति'शो are विध्पं चतुस्त्रिशो नाकः षट्लिंशो विवत्तोऽ- 
डाचत्वारिंशो पत्र चतुष्टोमोऽस्ति तं संवत्सर विजानोत ॥-२३॥ 


® 00० गै र. 6 
भावार्शः-वस संबत्सरस्य संबन्धिनो भूतभविष्यद्वत्तमा- 
नाद्यो$वयवा: सन्ति तस्य संबन्धादेते व्यवहारा भवन्तो ति ॥ 


यूयं TIAA ॥ २३ ॥ 


@ 

पदार्थे;-३ मनुष्यो तुम लोग इस बर्षमान संवत्‌ में (राशः) शीघ्र (faq) 
Aa और SU दोनों के बोच वत्तेमान (भान्तः) प्रकाश (WARM) पन्द्र₹* प्रकार 
का (व्योमा) आकाश बे समान विस्तार युक्त ( सपदशः) सतह प्रकार का (धरुणः) | ` 
धारण गुण (एकविंशः) इकौस प्रकार का ( प्रतृत्तिः ) शौघगतिवाला (अष्टादशः) * | 
अठारह प्रकार-का(तपः)सन्तापो गण(नवद्श;,उन्नोथ प्रकारका (MAA) सन्मुख | | | 
avid बाला गुण (सबिंशः) इकोश प्रकार को (वर्च:) रीसि (हविः) वाईसप्रकार | 
का ( सम्भरण: ) अच्छे प्रकार धारण कारक गुण ( चयो विश: ) तेईस प्रकार का !- f aa 
( योनिः ) संधोगवियोगकारी गुण ( चतुविश: ) चीवीस प्रकार को ( गर्भाः) | || | 
गभे धारण को शक्ति ( पञ्चविंशः ) पञ्चोस प्रकार का ( ओज: ) पराक्रम (लिणवः) | । 
सत्ताईस प्रकार का ( क्रतुः ) WH वा वा बुद्धि ( एकत्रिंशः) एकतोस प्रकार को 
(प्रतिष्ठा ) सब को स्थिति का निमित्त क्रिया ( त्यस्त्रिंगः ) तेंतीस प्रकार को 
(awe) बड़े ईश्वर को ( विष्टपम्‌ ) व्याप्ति ( चतुखिंशः ) चौ तीस प्रकार का | 
| (नाकः) आनन्द ( षट्चिंश: ) छत्तोस प्रकार का ( बिवत्तः ) विविध प्रकार से ॥ 
वर्चने काआधार ( अष्टाचलारिंग: ) अड़तालीस प्रकार का (घर्वम्‌ ) धारण और 
(चतष्टोस;) चारस्त॒स्तियों का आधार है उस को संवत्सर जानो ॥ २३ ॥ “0 


९ ‘ 
HATS (faa संवत्सर के संबी पक पका आक भविष्यत्‌ और वर्तमान काल आदि |. 
अवयव हैं उसके सम्बन्धमेह्ी ये सब संसारकै व्यवहार होतेहैंऐसा तमलोगजानो॥२२॥ | _ 
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जवदभाष्य ॥ १४४३+. 


.„ अग्नेभाग इत्यस्य विश्वदेव चरषिः। मेधाविनो देवता: | 
& भुरिख्बिङतिश्छ्न्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
‘ १ ६ 


लगी bi a क्ष 
अथ मनुष्ये: कथं विद्या अधोत्य किमाचरणोयसित्याह ॥ 


अब मनुष्य किस प्रकार विद्या पढ,के केसा आचरण करे यह वि 
अग्नेभागोसि दौचाया आधिपत्यं बम 
स्पृतं विवृत्स्तोमः । इन्द्र॑स्य भागोऽस्ति वि 
ष्णोराधिपत्य' चवर Cad पञ्‌चद स्तोमः 
नूचच्चसां भागोसि घातराधिंपत्यंजनिव 
| स्पृत£ सपतदुश स्तोमः । मिचस्य भागो 
। | ऽसि वरणस्याधिपत्यं दिवो वृष्टिबांत स्पृ 
| _त ण्कविश्ग स्तोम: ॥ २४ | 


Sat भाग; असि | दीच्चाया; । आधि- 
पर्त्यामत्याधिऽपत्यम्‌ । ब्रहम । स्पृतम्‌ । 
| | चिवुदिति विऽवृतारतोमः।इन्द्रस्य। भागः 
(|| असि विष्णोःआधिंपत्यमित्याधिऽपत्यम्‌। 
| £4| ` क्षवमस्पतम। पञ्चदण इतिं ण्ञ्चऽदः 
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` १४४४ ७ चतुदेशा$ध्याय: ॥ 

` स्तोम॑ः। नुचचसामिति नृऽचक्ष॑साम्‌।भागः। 
 झसि । we आधिपत्यमित्या धिऽपत्यम्‌। 
जनिच्चम्‌ । स्पुतम्‌ । सपूतदश इति aye. 


= \ नको 


sau | स्तोमः | मिचस्य । भाग; । असि 
वरु णस्य । आधिपत्यमित्याचिऽपत्यम्‌ | 
दिव: । वृष्टिः । वातं; | स्पृतः। एक्वि£ण 
इत्येक;बिश्याः । स्तोमं:॥ ४॥ , 


| पदा्थ'-। अग्ने: ) सूयस्य ( भाग; ) विभजनोय: ( असि ) | 
' | ( दौज्ञाया: ) बह्मचयौदे: ( अधिपत्यम्‌ ) (aw ) बह्मवित्कलम्‌ | | | 
( way ) रीतं सेवितम्‌ ( त्रिवृत्‌ ) यत्रिभिः कायिका चिक ie 
मानस: साधन: शुद वत्तते स्तोमः) यस्तूयते (इन्द्रस्य) विदातः |/= | 
परसञ्चबयख बा ( भाग: ) ( असि ) (विष्णोः) व्यापकस्य जगरो- | 
वरस्य ( आधिपत्यस्‌ ) ( त्रम्‌ ) क्षात्रधमग्राप्तम राजन्यकलम्‌ 
(स्पृतम्‌) (पञ्चदशः) पञ्चदशानां पूर्ण: (स्तोभः) स्तोता (नचक्ष- 
सास्‌) येऽथा नृभिः ख्यायन्तेतेषाम्‌ (भागः) (असि) (घातः) wa: | . 
( आविपत्यम्‌ ) अधिपतेभावः ( जनित्रम्‌ ) जननम्‌ ( स्पृतम्‌ ) | | | 
( सप्तदशः ) ( स्तोमः ) स्ताबकः ( सित्रस्य ) ( भाग: ) ( ata ) | | 
वर्णस्य EAA ST वा ( आघिपलस्‌ ) (fea:) प्रकाशस्य | wy 
( बृष्टि: ) वर्षी: ( वात: ) वायुः ( ya: ) सेवितः ( एकविध्शः) | | 
( स्तोम; ) स्तुवन्ति येन सः | २४ ॥ | र्य 


Digitize 
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१४४५ 


F है विद्दन्‌ यस्वमग्न भाग: संवत्सरदवाइसि स त्व 
॥- दोचायाः स्टतमा$धिपत्यंबह्म प्राप्युहि। यखिवत्स्तोम TRS 
¥ भाग डूवासि स त्व विष्णो: स्पृतसाधिपत्यं wa प्रापूनु्ि | 
| | यस्व" पञ्चद्श स्तोमो नुचच्‌सां भाग इवासि va घातः स्प॒तं 
| || जनि्रसाधिपत्यं प्राप्नुहि । ae’ WAST स्तोमो सितस्य 

भाग इवासि स त्वं बरुणस्याधिपत्यं याव्हि। यस्व' वातः स्ट्त ण्क्‌ 

बिंशस्तोस इवासि तेन त्वया दिवो वृष्टिविधेया ॥ २४॥ | 


6 
भावा थ्‌!--अब्र वाचकलु०-ये बाल्यावस्यासारभ्य सञ्जनोप- 


| | दिष्टविद्याग्रहय्याय प्रयत्न नाधिपत्य' लभन्ते ते स्तुत्यानि कर्माणि 
| शत्वात्तमा भूत्वा सविधं कालं विज्ञाय विज्ञापयेयः ॥ २४ ॥ 


6 
पेंदाथे-ह बिहन्‌ पुरुष जो त्‌ ( अग्ने: ) सूर्य का (भाग: ) विभाग क्षे 
| योग्य संवत्सर के तुल्य (असि) है सो तूं ( दौचाया: ) amet आदि की Ae 
का ( स्मृतम्‌ ) प्रति से सेवन किये इए ( आधिपत्यम्‌ ) (ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञ कुल के 
` ` श्रधिकार को प्राप्त हो जो ( त्रिष्ठत्‌) शरोर बाणो और मानस साधनों से 
| वतमान ( स्तोमः ) सुति के योग्य (sea) विजुलौ वा उत्तम taal के 
#5 भाग; ) विभाग के तुल्य (असि) है सो तू (विष्णोः) व्यापक ईश्वर के 
` | (स्युतम्‌ ) प्रौति से सेवने योग्य ( क्षत्रम्‌ ) चियो के धर्म के अनुकूल राजकुल के 
| ( भ्राधिपव्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो जो तू ( पंचद्थः ) पन्द्रह का पूरक 
| (स्तोमः ) सुति कर्ता ( नुचच्चसाम्‌ ) मनुष्यों से कहने योग्य पदाथो के ( भागः ) 
विभाग के तुख्य (असि ) है सो तू( धातु: ) धारण कर्त्ता के ( स्पतम्‌ ) इप्सित 
| | (जनित्रम्‌) जन्म भौर ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो जो तं ( सप्तदशः ) 
| सत्तरह संख्या का पूरक (स्तोमः) सुति के योग्य ( faze ) प्राण का 
| (भाग; ) विभाग कै. समान (असि) 'है सो तू ( वरुणस्य) Fe जलों के 
yj ( थाघिपद्यम्‌ ) खामोपन को प्राप्त हो जो तू ( वातः स्पृतः ) सेवित पवन और 
| i || ( एकविंशः ) इक्कीस संख्या का पूरक ( स्तोमः) सुति के साधन के समान 
“| (असि) है सो तू ( द्विः ) प्रकाशरूप सूय से ( हृष्टिः ) वर्षा होने का वन 
आदि उपाय कर ॥ २४ ॥ क: : 
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वसुनां भाग इत्यस्थ विश्वदेष घरषि; | aqizat लिंगोज्ञा 
देवता: | खराद्‌ संकुतिश्कन्द:। गान्धारः खर ॥ 


` पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मंत्र में कहा है 


qual भागोऽसि रुटाणामाधिपत्यं चतु- | 
प्यात्स्पुतं चतुर्विध्शस्तोमं; | आदित्यानां |. 
भागोऽसि मस्तामाधिपत्यं wit; स्पृताः ||| 
प॑ चवि स्तोम॑: अदित्यै भागोऽसि पूष्ण / | | j 
आधिपत्यमोजस्पृत॑ चि णव स्तोम॑ः । देवस्यं | 
सवितुमागो सि बुइस्पते राधिंपत्य० समो- | 
चोदिंश स्पृताइचंतुष्टोमः ॥ २५॥ | a 

वसु'नाम्‌। भाग: | झसि । सुट्राणाम्‌। । ) | 
आधिपत्यमित्याधिऽपत्यम्‌ । चतुष्पात्‌ । „|, 
चतुंःादिति चत्‌;ऽपात्‌ । स्पृतम्‌.। चतुवि- ` | 


is 
j | € ग 
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जवदभाष्य ॥ . १४४७ 


। ` इति चतु:5विशण:। स्तोम:। आदित्या 


नाम्‌। भाग: | असि | मरुताम्‌ । आर्थिप- 
घाधिऽपत्यम्‌। गभाः । स्पृताः | पञ्चवि- 


|| ` रति पञ्चऽविऽश्शः। स्तोमः। आदित्ये। 


Sis 


\ 
। | . भाग: | असि। पष्ण: । आधिपत्यमित्या 


By 


fasucaa | आज! | स्पतम। बि णव' | 


faaazfa fasaa: । Sai दे वस्थं । 


faq: | भाग: | असि । बुहस्पत: । आः. 
धिपत्यमित्याचि5पत्यम। समौची:। far: 


है | £ स्पृताः | चतुष्टोमः । चतुस्तोमइतिं चतुःऽ- 
i | | स्तोमः ॥ २५॥ | 


Yala वसूनाम्‌ ) अगन्यादोनामादिसानां विदुषां वा 
(भागः) (असि) ( रुट्राणाम्‌ ) प्राणादोनां मध्यमानां facut वा 


| | (आधिपव्यम्‌) चतष्पात गवादिकम्‌ (स्तम्‌) सेवितम्‌ (चत॒विश:) 


॥ 


चतुविशतिधा (स्तोमः) ब्तोता ( आदित्यानाम्‌ ) मासानामत्त 
Carat विदर्षा वा (भाग ) (असि) ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणां पशूनां | 
a (T | मरुत इति पदना० निघं० ५ । ५ (आधिपत्यम) (गभा:) गर्भ | | 
0 ऽब बिद्याशुभगणराट्ृताः ( स्म ता: ) प्रीतिमन्तः ( पञ्चविंश ) आ. 
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। १२४८ चतदशाऽध्यायः॥ ॥ । 
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पञ्चविंश तिप्रकार: (स्तोमः) स्तोतव्यः (अदित्य) प्रकाशस्य (भागः) ( 
(असि ) (पूष्णः ) पुष्टिकच्यो भूमेः । पूषेति एथिबोनाम« Faden: र 
१ १ ( आधिपत्यम्‌ (ओज:) बलम्‌ (स्पतम्‌) सेवितम्‌ (त्रिणवः) ,| ज 
सप्तविंशतिधा ( स्तोमः ) स्तोतव्यः (eae) सुखप्रट्स्य ( सितुः ) | ॐ 
जनकस्य (भागः ) (असि) (बृहस्पत ) बृहत्या वेदवाचः पालकस्य क 
(आधिपतलम्‌) ( ससोचोः ) याः सम्यगच्यन्त ( दिशः ) (स्पुता:) ः 
(चतष्टोमः ) चतुर्भिबे दैः स्तूयते चतुः स्तोम: स्तोता ॥ २५ ॥ 


आन्वय;-३ बिइन्‌ यस्त्व वसूनां भागोऽसि स त्वं सङ्ाणा&| म 
मामिपरत्यं गच्छ यस्चतबिं शस्तोस आदित्यानां भागोऽसिस त्वं 
नतुष्पात्स्‌पुतं करुसरतामाधिपत्यं गच्छ यस्त्वंपंचविंशस्तोमो;- 
'ट्िव्येभागो;सिसत्व पूष्ण आज: सपुत्र Thue grafts यस्त्वंचिण्‌ 
बः स्तोमो देवस्य सवितभागो'सिस त्यै बहस्पतराधिपत्यं याजि 

यसत्व' चतष्टोमोशस सत्वं गभाः Wal या जार्नान्ति ता; | 
ससोची : war दिशो विजानोि॥ २५ ॥ 
भावाशः-वे सशौलत्वादिगणान्‌ wef ते विद्दत्प्रिया/ । 
सन्तः संवाधिशाढतव प्राप्नुवन्ति | येऽभितयो भवेयुस्त नषु, ` 
पिढवह“तन्ताम ॥ २५ Il | 
पदाथ,-ह विइन्‌ जो a ( वसूनाम्‌ ) अग्निद आठ वा प्रथम कचा 
के बिद्दानीं का (भाग: ) सेवने योग्य ( असि ) हे सो ( रुद्राणाम्‌ ) दृश प्राण 
आदि ग्यारहवां जोव वा मध्य कक्षा के विहानी के ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को 
प्राप्त हो जो ( चतुविशः ) चोवीस प्रकार का (स्तोमः) सुतिकत्ता (आदित्यानाए) 
बारह महीनों वा उत्तम कचा कै विहानों कै ( भाग: ) सेवने योग्य ( असि ) 
| सो त्‌ ( चतुष्पात्‌ ) गौ आदि पशुश्रों का ( स्प तम्‌ ) सेवन कर ( मरुताम्‌ ) में 
ष्य वा पशुओं के ( आधिपत्यम्‌ ) अधिष्ठाता हो जो त ( पच्मविंशः ) पच्चोस प्रका 
का ( स्तोम: ) सुति के योग्य ( अदित्ये ) अखण्डित आकाश का ( भागः / विभाग 
के तुल्य ( असि ) है सो त (पष्ण:) पुष्टि कारक पर्थिवी के (स्पुतम्‌ ) सेवन यौ | 


a a का ताका कात 
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जो तू (चिणव:) सत्ताइस प्रकार का (स्तोमः) स्तुति के योग्य (देवस्य) सखदाता 
( सबितुः ) पिता का ( भागः ) विभाग ( असि ) है सो त्‌ (बुहस्पते:) ay वेद- 


K Rea वौ ~ 
घ रूपी दाणो के पालक इश्वर के दिये हुए ( अधिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो 


¦ मनुष्यों में पिता के समान वर्ते ॥ २५ ॥ 
त्वं, यवानां भाग इत्यस्य विश्वदेव sefa: | क्‍रभवो देवता: | 
ऽः ` निचुदति जगतो छन्दः। निषादः स्वर; ॥ 
ay पुनः स शरदि कर्थं वर्तेतेव्याह ॥ 
कि फिर वह शरद ऋत में केसे वत्ते यह वि०॥ 
यबानां भा गोस्ययंवानामाधिंपल्यं प्रजा 
ब स्पुताश्चत्वारिथश स्तोम: | ऋभूणां भागो 
ofa विश्वेषां देवानामाथिपत्यै yaw 
कचा! स्पृतं चयस्तिथ्कश स्तोम: ॥ २३ ॥ 
न| यवानाम्‌। भाग: । असि। अयंवानाम्‌। 
"ष आधिपत्यमित्याधि5पत्यम्‌ | प्रजा इति 
म प्रजा: | स्पृताः । चतुएचत्वारि%श इति 
मा चतुःऽचत्वारिYशशः | स्तीमः। TIT । 
ay कः ` See es क 2 टा “aS न ४ 3 © 4 


„| जो तू ( चतुष्टोमः ) चार वेदों से कहने योग्य स्तति कर्ता है सा तू (गमा;) गर्भ 


के तुल्य विद्या और शुभ दो से आच्छादित (स्पृता:) प्रोतिमान्‌ सज्ज नलोग जिन 
को जानते हैं उन ( समीचो: ) सम्यक्‌ प्राप्ति के साधन ( war: ) प्रोति का विषय 
(fem: ) पूर्वं दिशाओं को जान ॥ २५ ॥ 


भावाथ,-जो सुन्दर खभाव आदि गुणों का ग्रहण करते हैं वे विद्यानों 


||. के प्यारे ही के सब के अधिष्ठाता होते हैं शीर जो सब के ऊपर अधिकारी हों बे 
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१४४० तदशाश्ध्याय, ॥ 


ee . __ न 
भागः | असि । विश्वे षाम्‌ । दवानाम्‌ 


h 


आधि पत्थमित्यातिए पत्यम्‌ । भूतम्‌। स्पृतम th 


क 


चप॒स्ति oon इ ति चयःपचिश»आ) स्तीम;|२| |` 

UST. यवानाम्‌ )सिशितानाम्‌ ( भागः) ( असि ) | 
(अयबानाम्‌ ) ( असिशितानाम्‌ ) ( आधिपत्यम्‌ ) ( प्रजा; ) | 
प्रालनोयाः(स्पृताः) प्रीताः (चतृश्चत्वारिंशः) एतव्संख्यायाः पूरकः | 
( स्तोमः ) (चटभूणाम्‌) मेप्राविनाम्‌ (आगः) आसि) ( विश्वेषाम्‌ ) # 
सवषाम्‌ (देबानास्‌) विदुषाम्‌ ( 'िप्त्यस्‌) (भूतम्‌ ) (स्पुतम्‌ ) | 
सेवितम्‌ (aaftag:) एतत्स ख्यापरकः (स्तोमः) स्तुतिविषयः ॥२६॥ | 

आन्वथ;-हे मनुष्य ae यबाना भागः शरदतुरिवास्ति || 
सोऽयवबाना माधिपत्य॑ प्राप्य प्रना'स्पता: करोति यश्चतश्चत्वारिश | 


| स्तोम uy भागोऽसि विश्वेषां देवानां सूतं स्एतमाधिपत्यं प्राप्य || 
| यस्वयस्त्रिश: स्तोमोऽसि स त्वमस्माभिः सत्कन्तव्यः ॥ २६ ॥ 


भावाष्टे;-अबन वाचकलु’-अनुष्येर्य इमे शरहतोगुणा | 
Sala यथावत्येवनोया इति ॥ २६ ॥ | ' 


|| 
पदा थ,-३ मतु जो तू ( यवानाम्‌ ) मिले इए पदार्थों का सेवन करने | 
हारा शरद ऋतु के समान (असि) है णो (अयबानाम्‌) एथक्‌ २ धर्म वाले पदार्थी | | 
( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार की प्राप्त हो कर ( स्पता: ) प्रौति से (प्रजाः) पालने 
ग्य प्रजाओं को प्रेमयुक्त करता है जो ( चतुसत्यारिंगः ) चवालौस संख्या का | 
पूर्ण करने वाला ( स्तोमः ) सुति के योग्य ( ऋभूणाम्‌ ) बढिमानी के ( भागः ) | 
सेषने योग्य ( श्रसि ) हे ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( भूतम्‌ ) | 
हो चुके ( सतम्‌ ) सेबन किये हुए ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो कर जी || 
( aafein: ) तेतीस संख्या का प्रक ( स्तोमः) सुति के विषय के समान ( असि) 
सो त्‌ इम लोगों से सत्कार के योग्य है ॥ २६ ॥ 


| 


a >= कण eer 0 ange 
TT amass oes Se Ss 


a तु 


| Waly “इस मंत्र में वाचकलु० | ममुष्यों को चाहिये किजो यै पीछे | | 
qs Hat में शरद्‌ कतु के गुण कहे हैं उन का यथावत्सेबन करें az शरद्‌ ऋतु 
i | का व्याख्यान पूरा छुआ ॥ २६ ॥ 
| सहश्चेत्थस्य fagea sefa: | घटतवो देवता: । पर्वस्य 
| भरिगतिनगतो छन्द: | निषादः स्वरः। ये अग्न इृत्यत्त 
|| रस्य भुण्ग्वाह्यो बृहतो छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
) || अथ इेसन्तत्तविधानमाछ 
त, | | अब हेमन्त घरत के वधान का अगले मंत्र में कहा छे ॥ 


सहश्च TEV शच इंमन्तिकाबत अग्ने 
॥ | रन्तःऽ्लेघोऽसि acai थ्यावापुथिवी 
कल्पन्तामाप HIT: कल्पन्तामग्नयः 
य । JOS मम ज्येष्ठाय सन्र॑ताः। ये saw: 
| समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे Safe 
~ ` कावृत्‌ अभिकल्पमाना इन्टरमिव देवा 

. अमिस्तंविशन्त तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे 
सीदतम्‌ ॥ २७ ॥ 

सच: । च । GSM | च। इमन्तिका । 
BA इत्यृतू । अन्तःश्लेष इत्यन्तःऽशलेषः। 
| असि । कल्पेताम्‌ | द्यावापृथिवी इति | ह 
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द्यावापृथिवी।कल्पन्ताम्‌। आप:।ओष॑धयः। 
कल्पन्ताम्‌ | WA । पुथ॑ंक्‌ । मम ie 
ज्येध्याय । सन्र॑ता इति सःत्रताः । ये। | i 
आग्नय; | समनस इति सऽम॑नसः। अन्त. । 
रा । द्यावापुथवो इति द्यावापथिवी।इमे ¦| | 
इतीमे | चेम॑न्तिका | कतइत्यत । अभिक 
ल्पमानाइत्यभिऽकर्पमानाः। gee (Asay 
न्ट्रमुइव | देवा: | अभिसंधि शन्त्वित्य॑भिऽसं 
विशन्तु | तयां Zadar । अज्िर स्वत | 
Wa इति भ्रवे । सीदतम ॥ २७ ॥ 


Gala बलकारो मार्गशोर्ष ) (wee: ) || 
were बले भव: पौषः ( च ) ( हैसन्‌तिकौ ) Saaz way ||| 
मागशोषः पोषख्च मासौ ( घटत ) खलिङगप्रापकौ ( अग्ने na 
विद्युत: ( अनूतश्श्लेष; ) मध्य: स्पर्श: ( असि ) (कल्पेताम्‌ ) 
(द्यावापुथिवो ) ( कल्पन्ताम्‌ ) (आपः) ( ओषधय ) (अग्नयः) 
aa सुक्खा, पावकाः (VaR) (सम) (ज्येद्याय) ञ्येष्ठानां बद्धानां 
भावाय (सवता;) नियम: सिताः (ये) ( अग्नयः ) ( समनसः ) 
समानं मनो येभ्यस्ते ( अन्तरा ) आम्यन्तरे ( द्यावापुथिवी ) 
| इमे ) ( हेमन्तिको ) zat ( क्रतू ) ( अभिकल्परमानाः ) 
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यजुवदभाष्य ॥ १४१३ 


आभिमुख्यन समथयन्तः (इन्द्र मिव) waaay ( देवा: ) दिव्य- 
' गुणाः ( अभिसंविशन्त ) ( तया ) ( देवतया ) ( अङ्गिरस््रत ) 
| । ( भुवे ) दुढे ( सोदतम्‌ ) तिष्ठेताम्‌ ॥ २७ ॥ 

|! झान्वथ,-हे faa यो सम tara सहश्च सचस्यश्च हैस- 
| न्तिकावृतू अङ्गिरस्वत्‌ सोदतं यस्याग्नेरन्तः sau इवासि स॒ त्यै 
तेन दावापुथिको कल्पेतामाप ओषधयोउग्नश्व पथक कल्प- 
| | न्तासिति जानौहि | ये$ग्नय इवान्तरा सत्रताः समनस इमे भवे 
Dest दावापुथिवो कल्पन्तामिन्ट्रसिव हमन्तिकावृतू अभिकल्पमाना 
[|| देवा अभिविशन्तु तें तया देवतया सह यक्ञाहारविहारा भत्वा 
| | सखिनः स्य a! २७॥ 


MIS 
|| क १ 
॥ | भावाथ,-अच वाचकलु०-है मनुष्या यथा बिद्वांसः स्वस- 


| Ca As 
'खाय हैसन्तत्ता परदाथोन Bara तघेवान्यानपि सेवयेय: ॥२७॥ 


। पदाथ. मित्रजन जो (मम) मेरे (ब्येप्व्याय) as Se जर्नी के होने 
'के लिये (सहः) बलकारो अगहन (च) और (सहस्यः) बल में प्रहत्त इत्रा पौष (च) 
Ua दोनों awa ( दैसन्तिकी ) ( ऋतू ) हेमन्त ऋतु में इए अपन चिकू जान 
Be वाले ( अङ्गिरस्वत्‌) उस ऋतु के प्राण के समान ( सीदतम्‌ ) स्थिर हैं जिस 
||. | ऋतु के ( अन्त:क्ल षः: ) मध्य में ay होता हे उस के समान तू ( असि ) है सो 
।|'तू उस ऋतु से (द्यावाएथिवो) आकाश और भूमि ( कल्पेताम्‌) समर्थ हों (अपः) 
| जल अर ( ओषधयः ) ओषधियां भीर ( अग्नयः ) सफेदाईँ से युक्त अग्नि (पृथक) 
पृथक्‌ २ ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हों ऐसा जान (ये) जो ( अग्नयः) अग्नियों 
| कि तुल्य ( अन्तरा ) भोतर प्रविष्ट होनी वाले ( सव्रताः ) नियमधारो (समनस;) 
|| विह बिचार बाले लोग ( इभे ) इन (wa) टट्‌ ( द्यावाएथिबी ) आकाश 


| और भूमि को ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थित करें ( इन्द्रमिव ) एश्वर्य के तुल्य ( हैम- 

।|न्तिकौ ) ( ऋतू ) हेमन्त ऋतु के दोनों महोनों को ( अभिकल्पमाना: ) सन्म र 

WT कर समथ करन वाले ( टेवा:) दिव्य गुण बिजुली के समान (अभिसंविशन्तु) | | 
) ॥ आवेश करें वे सज्जन लोग ( तया) उस ( देवतया ) प्रकाथखरूप परमात्मा देव || 


\ 
“नौ आरप = Dl ण चाळ 


के साथ प्रेम बड हो के नियम से आहार और विहार करके सुखो हों ॥ २७ | 
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१४५४ चहुद्शांध्यायः ॥ 


भावार्थः-इस मंत्र में बाचकलु०-बिद्दानों को योग्य है कि यथायोग्य 
सुख के लिये हैमन्त ऋतु में पदार्थों का सेवन करें और वेसे हो दूसरों को | 
सेवन करावे ॥ २७ ॥ 


एकपयेव्यस्थ विश्वदेव fa: । इसरो देवता | 
निचृदिशतिश्छन्दः । मध्यमः BTU ॥ 


अथेतदतुचक्रं केन wefaars ॥ | 

_/ अब यह ऋहतुओं का चक्र किस ने रंचा है इस वि० 
रकंधास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापति- ' 
रधिपतिरासीत्‌ । तिसुभिंरस्तुवतं ब्रह्मा || 
सज्यतत्रहम॑णस्पतिरधिपतिरासीत्‌।प॒ञ्‌ः | 
चभिरस्तुवत भूतान्य॑सज्यन्त भूतानां पतिः (5 
रधिपतिरासीत्‌। सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋुषः | | 
यों ऽसुज्यन्त धाताऽशिंपतिरासीत्‌ ॥ ३८ | 


| एकया | अस्तुवत | प्रजा इतिं प्रःजाः। । 
| आधोयन्त । प्रजापतिरिति ्रजाऽर्पातः । | 
अघिपतिरित्यधि$पतिः । आसीत्‌ । fas: | जु 


मिरिति तिसुऽभिंः । भारत तसू भ; । झस्तुवत । RA । ब्रहम। “` 


हर BSE ISS ~C ष्यः > है G ८ 
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——_ |. 


«|| असज्यत । ब्रह्मणः । पति; । अधिपति 
| frafasafa: | आासीत्‌ | पञचभिरिति 
प्रञच९भि: | अस्तवत । भूतानि । अस॒उ्य- 
|| न्त। मृतानाम्‌। पति; । अधिपतिरित्यचि- 
(| ` $पति;।आसीत्‌। सप्तमिरिति सप्तषमिः | 

 अस्तवत। सप्तकषय इति सप्त; अषयः | 
|| Seeger । घाता । अधिपतिरित्यधिए- 
Ufa: । आसीत्‌ ॥ २८ | 


। पदाथे;~( एकया ) वाण्या ( अस्तुवत ) स्तुवन्त ( प्रजा: ) 
(अघोयन्‌त ) अधोयताम ( प्रजापति: ) प्रजायाः पालक TAU 
(अधिपतिः ) ( आसोत्‌ ) अस्ति ( तिसृभिः ) प्राणोदानव्यान- 
गतिभिः (अस्तुवत) स्तुबन्तु (बह्म) परमेश्व रण वेद: (असृज्यत) सृष्ट 
(बच्चणस्पति:)वेट्स्य पालकः(अघिपतिः (असौ त्‌) अस्ति(पञ्च्ञसिः) 
एसानचित्तबङ्प्रहंकारमनोभिः ( अस्तुवत ) स्तुवन्त ( भूतानि) 
| एथिव्यादोनि (असुञ्चन्त) संसृष्टानि Rare (भूतानाम्‌) (पतिः) 
पालक: ( अधिपतिः ) पत्यः पतिः (असोत) भवति (सप्तभिः) 
नागकूस्मरझकलदेवद्त्तवनंनयेच्छाप्रयल्लः ( अस्तुवत ) स्तुवन्त 

| (सप्तक्टघय:) पंच सुख्यप्राणा म इत्तन्वमहंकारश्चेति (असुञ्च न्ह) 
i 


सञ्यन्ते ( धाता) धत्ती पोषको वा (अधिपति: ) सवषां स्वासो | | 
( आसोत्‌ ) स्ति ॥ २८॥ cee ee द 
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चतुदेशोध्यायः, । 


By _ तु 
ड़ ; faxfuufa: सवस्य स्वामो- || | = 
आुन्बथ;-है मनुष्या यः प्रजापति i || 
` | सुर आशीोत्तमेकयाऽस्तुवत सवी: प्रजाञ्चाधीयन्त। यो बह्मणस्मति- ही 


रथिपरतिरासौदोनेदं सर्वविद्यासयं बह्म वैदा$सुञ्यत तं तिसृभिर- 

स्तुवत । येन भूतान्यसुज्यन्त यो भूतानां पतिरधिप्रतिरासौत्ते 
० ८ - बि nae चा 

सर्वे aqua पंचभिरस्तुवत | येन सत बटणयो$सुञ्यन्तत यो धात 


ऽधिप्रतिरासौत्तं सप्तभिरस्तुबत ॥ २८॥ ड 
७: ३०७ S, 6 ट्‌ ~ न्याया श! | 
भावाश,नसवसयुष्यः सवस्य जगत उत्पादक |] 
स्तोतव्यः खोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य: । | ॥ 
[ अवन्ति तघंब परसेच्रसुपाख ||| 


परमेश्वरः 
इसन्तत्तौ सबै पदाथः शोतल 
शान्तियुक्ता भवन्तु ॥ २८॥ : 
Wala. मनुष्यो (प्रजापतिः ) प्रजा का पालक (Cite सब का | 
अध्यक्त परमेश्वर ( आसोत्‌ ) है उस की ( एकया ) एक बाणो से ( अस्तुवत ) 
स्तुति करो और जिस ने सब ( प्रजा; ) प्रजा क्षे लोगों को वेददारा ( अधोयन्त ) | 
विद्यायुक्त किये हैं जो (ब्रह्मणस्पतिः) वेद का रक्षक ( अधिपतिः ) सब का स्वामी | 
परमात्मा (आसोत्‌) है जिस ने यह ( बुझा ) सकलविद्यायुक्त बेद को (असुज्यत) | 
रचा है उस की ( तिसुभिः ) प्राण उदान और व्यान वायु को गति स (अखुबत) ॥ 
| स्तुति करो जिसने ( भूतानि) एथिषौ आदि भूतीं का ( खसुज्यन्त) रचा हैं Hil ५ 
(भूतानाम्‌ ) सब भूतों का ( पति; ) रक्षक ( अधिपतिः ) रक्तको का भो रत्तके 
( आसीत्‌ ) है उस कौ सब मनुष्य ( पञ्चभिः ) समान वायु चित्त बुद्धि अहंकार 
आर मन से (अस्तुवत ) स्तुति करे जिस ने ( सप्तक्रषयः ) पांच मुख्य प्राण, मही 
व्तस्व-समष्टि ओर अहंकार सात पदाथ (असज्यन्त) रचे हैं जो ( धाता ) धारण|| * 
वा पोषण कत्ती ( अधिपति: ) सब का खामी ( आसोत्‌ ) है उस की ( सप्तभिः )| 
नाग, HU, छकल, देवदत्त, धनंजय और इच्छा तथा प्रयत्ना से (अस्तुवत) स्तुति) 
करो ॥ २८॥ | 
भावार्थ;-स्ः मनुष्यों का योस्य है किसब जगत्‌ के उत्पादक न्यायकत्ता॥ 


परमात्मा की स्तुति करे Ba’ विचारे और अनुभव करे । जसे हेमन्त ऋतु में सब | 
पदाथ शौतल होते हैं वेसेही परमेखर को उपासना करके शान्ति शौल होवे ॥२८॥ || 
i 
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नवभिरस्तुवतेत्यस्थ विश्वदेव फटषि: | ईश्वरो देवता | पर्वेस्यार्षी 
"हौँ 0 चिष्ट्पुछून्द' | घेबतः स्वर: । चयोद्शभिरित्युत्तरस् जाह्यो 
> . जगतो छन्द: | निषाद्‌ः खर: | 


पुन; स जरत्सष्टा किभूत इत्या ह | 


फिर वह जगत्‌ का रचने वाला कैसा हे इस वि० | 
3 | नवभिरस्तुवत पितरों5स॒ज्य॒न्तादितिर- 

७ | चिपव्न्यासीत्‌। एका द॒शभिरस्तुवत तवो' 

'| ऽसुज्यन्तात्तंवा अधिपतय आसन्‌। जयो- 
|. दुशभिरस्तुबत॒ मासा असुञ्धन्त संवत्सरो- 
ऽधिंपतिरासौत्‌।पञचद्शभिंरस्तवत क्षत 
| मसुञ्य॒तेन्ट्रोऽधिर्पातरासीत्‌ | सप्तद्‌श- 
जी सिंरस्तुवत ग्राम्याः प॒शवो 5सृज्यन्त बु 
ह स्पतिरधिपतिरासीत्‌॥ रू ॥ - 

| न॒वृभिरितिनवऽभिः। अस्तुवतापितरः। 
| ` असजयन्त | अदिति: अध्पितनीत्यधि- | 
5 पत्नी | आसीत्‌ । एकादशभिरित्ये काऽ 
२१ |. ठ्फमि; | अस्तुवत | Baa: | असृजय॒न्त | 


=] 
फि igri Collection, Haridwar 


BR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chi d eGang 


aa —. 


——$— ला 5 


| १४५८ 

| andar, | अधिपतय इत्यधिऽपवयः। खाः | | | 
सन | चथोदशभिरितिचयोदशमिः। अस्तु | 
बल। मासात असजथन्त। संव॒त्सरः। अघिः | 
पतिरित्यधिऽपतिः। आसोत्‌ | पञ्चदशः . 
भिरिति पञ्च$दशमि':। अस्तुवत। चत्रम्‌। ॥ 


तदशाऽध्यायः ॥ # | 


—— 


as | | 

| esa | इन्द्र: यधिर्पातरित्याचिर्षात। `| || ॥ 
“। झाणोत । सपतदशभिरिति सपंतुदशभि:। : | | | 
` खस्तुवत। Beat, । पशव; | आअसजयन्त |. ||| ४ 

न 


बहस्पति; | अधिपतिरित्यधिऽपति 
झास्षीत्‌॥ २६ ॥ 


पेदाशे'-(नवभिः) प्राणविशेषेः (अस्तुवत) प्रशंसन्तु (पितः) | | 
पालका वर्षीदयः ( असुञ्यन्त ) उत्माद्ताः (अदितिः) ara | | 
पालिका भूमिः (अधिपल्लो) अधिपतिसहिता (आसोत्‌ ) ऑस्त | |` 
( एकादशभिः ) दृश प्राणा एकादश आत्मा त: ( अस्तुबत)) i 
स्तुवन्त ( aa: ) बसन्ताद्यः ( असुञ्यन्त ) Wer: (TWAT) IE 
eau भवा गणा: (अधिपतयः) (आसन्‌) भवन्ति (बयोढ्शभि:)' | 
दृश प्राणा दै प्रतिष्ठे नयोदश आत्मा a: (अस्तवत ) स्तुवन्तु ||. 
(मासाः) Saran (असुज्यन्त) सुष्टाः ( संबत्संर: ) ( अआधिपतिः ) ॥ 
आधिषठाता आसोत) अस्ति (पञचटशभि:) प्रतिपदादितिथिभिः 


५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samay srere err eye ye and eGangotri 
3 १४४६ 


( अस्तुवत ) स्तुवन्त संख्यायन्त ( Way ) राजय afagawd बा | 
| (असुजयत ) सुच्‌ ( इस्ट्र: ) परमेस्वव्येहेतु: स्यः ( अधिपतिः ) 
हि, | अधिष्ठाता (sata) (सप्तदशभिः) दृश पाद्या अङ्गलयञ्चत्वाय- 
| । वष्ठोबानि हे प्रतिष्ठे UAT SA भेस्तत्स नदं त; ( अस्तुवल ) 
„|| स्तुवन्तु ( ग्राम्याः ) ग्रासे भवाः ( पशबः ) गबाद्यः (असजयन्त) 
॥॥॥ ( बहस्पति: ) बहता पालका ava: ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता 
| ( आसोत्‌ ) अस्ति॥ २६ ॥ 

न्वय,-रै मबुध्या युयं येन पितरोऽसञजयन्त यत्रा धिपत्षय- 


ह ` ट्तिरासौ तँ यूयं नवभिरस्तवत येनत्तवोःसज्यन्त यत्रान्तवा 
इ अधिपतय आसंस्तसेकाढ्शमिरस्तुवत येन मासा असुञ्यन्त 
'पञचदशभि: संबत्सरो;पिपतिः सुष्ट आसोत्‌ चयोद्श भिरसलबत । 
यब्ेन्ट्रोऽविपत्तिरासो दोन बच्षचमसजयत a सप्तदशभिरस्तुवत | 
शिन बृहस्मतिरधिषति: qe arate ग्राम्याः पशवोऽसुज्यन्त तं 


परमेख॒रं सप्तटशभिरस्तलुवत ॥ २६ ॥ | 
है 2 छी 
| भावाध;-ह मद्चुष्या.भबन्तो येन ऋत्वादय: प्रजापालका 


\W4| निर्मिताः पाल्याञ्च येन कालनिमीपकाः स्रय्याद्यः सर्वे पढायो: 
~ ie परमात्मानमपासोरन्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथ —2 मनुष्यो तुम लोग जिस ने(पितरः) रक्षक मनुथ (अच्यन्त) 
| | saa किये. हैं जहां ( अद्तिः ) रक्षा के योग्य (अधिपत्नी) अत्यन्त रतक माता 
|ˆ ( आसीत्‌ ) होवे उस परमात्मा कौ (नवभिः) नव प्राणों से (असुवत) गुण प्रशंसा 
करो जिस ने ( aa: )'वंसन्त आदि ऋतु (श्रसज्यन्त) रचे हैं जहां (ग्रात्तवाः) 
| उन २ ऋतुओं के गुण (भ्रधिपतयः) अपने २ विषय में अधिकारी ( आसन्‌ ) होते 
Wi | इ उस को ( एकादशभि: ) दश प्राणों वन्य ग्यारहवें श्रात्मा से ( असुवत ) सुति 
। | करो' जिस ने ( मासा: ) चेत्रादि बारह महीने ( अस॒ल्यन्त ) रवे हैं 'पंच्‌शभिः) । 
। | पन्द्रह तिथियों के सहित ( संवत्सर: ) संवत्सर ( अधिपतिः ) सव काल का | 
१ अधिकारी रचा (आसोत्‌) है उस को (त्रयोदश भिः) दश प्राण प्यारइवां जोवात्मा | | 
मौर दो प्रतिष्ठाओंसे (अखुषत) सुति करो जिन से (इन्द्रः) परम संपत्ति का हेतु a 
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| = ec | 
i चत॒द्शाऽध्याथः ॥ ः 4 i । 
सूर्य ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता उत्पन्न किया (आसीत्‌) है am feat (tag) है लिसन (चवम्‌ ) राण्य ( त्रम्‌ ) राज्य i 
( अखज्यत ) रचा है उस को ( सप्तदशभिः) दश पाँव कौ ua | 

+ ~ ७ ¢ ~ :F i 

अंगली दो जंघा दी जानु दो प्रतिष्ठा और एक नाभि से ऊपर का है; इन्‌, | | 
wast से ( असुबत ) सुति करो जिस ने ( हृहस्पति: ) बड़े २ पदार्था का रचक | || 
aq ( अधिपतिः ) अधिकारो रचा ( आसोत्‌ ) है और (ग्राम्या:) ग्राम के (पश्वः) ॥ 
गो आदि पश ( अरच्यन्त ) रचे हैं उस परमेश्वर की पूर्वोक्त सब पदाथा स युक्त 
डोके ( अलुबत ) सुति करो ॥ २८ ॥ 


भावार्थः-? मनुष्यो आप लोग जिस ने काल के विभाग करने वाले १ 


वा चचिय कुल को 


3 
aa आदि पदाथ रचे हैं उस परमेश्वर की उपासना करो ॥ २८ ॥ | | 


नवदशभिरित्यस्थ विश्वदेव ऋषि: | जगदोश्वरो देवता | 
पर्व बाह्यौ जगतो छन्द; | निषाद: स्तर, ॥ 
` प्रज्च॒विंशव्येत्यशश areal पं ्तिश्छन्दः | 
पञ्चुसः स्वर: ॥ 


(पुन: स RET TATE ॥ 
फिर वह केसा है यह वि० 
नवदशमिरस्तुवत शद्राय्यावसुज्येताम-. 
होराचे अधिपत्नी आस्ताम्‌ | एकवि&ण- 
त्यास्तुवतेकशफाः पशवो एसुज्यन्त वश्णोऽ- 
धिंपतिरासीतावंयाविपत्यास्तुवत qe: 
पवो ऽसुज्यन्त पृषाधिंपतिरासीत्‌ । पञ्च. | 
वि०गत्यास्तुवताएएरण्या: UTA ses || 


न 
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if | वाथुरधिंपतिरासीत्‌ | स॒प्तवि&»गत्यास्तवत 
| | ह > व्यावापृथिव्येतां बसवो ast आदित्ण 
| अनुव्यारय॑स्त एवाधिपतय आसन्‌ ॥ २॥ 
नवदशभिरिति नवऽदर्ाभः। अस्तुवत। 
न शु ट्राथ्या। असजयेताम। जहोराचे इत्यहो- 
| राचे। अघिपत्नौ इत्यधिऽपरनो। आस्ताम्‌ 
एकवि2शरत्येकविशत्या । अस्तुवत । 
_ एकशफा इत्येकऽशफाः। पशव:। असउ्युन्त। 
वश्णः। अधिपतिरित्यधि; पति: | आसीत्‌। 
ज्रयो वि०त्येति वय:ऽविंशत्या | अस्तवत। ` 
जुड़ा: । पशवः | असुञ्यन्त। पूषा | अधिं | 
पतिरित्यधिष्पति: । आसीत | पजचविंश- _ 
त्येति पञ्‌चऽविंशत्या। अस्तवत | आरण्याः | 
पवः | असृज्यन्त | वायुः। अधिपतिरिः | | 
| त्यचिऽपतिः | आसीत्‌ । स॒प्तव्ध्शशत्येति || 
|| सुप्तऽबिंथ्््त्या | अस्तुवत ।द्यावापथिवो | | 
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इति द्यावापथिवी | वि | शताम्‌। वर्सव:। | | 
श्ट्राः। आादित्याः। अनुव्यार्यान्नत्यनु;- “४ 


गायन।ते। एव। अधिपत्य इत्या'च$पतय; 


आसन ॥ २०॥ 
पदाथ, नवदशभि) ) दश प्राण्या पञ्चमःहामतानि सनो | | 
बद्धिचित्ताहंकारे: ( अस्तुबत ) स्तुवन्त ( शुद्राया ) FRAT a 
इनश्च at ( अढ्च्यताम्‌ ) ( अहोराचे ) ( अधिपत्लो ) अधि | 
डात्यो (आस्ताम्‌) भवतः (एकविंशत्या) AGATA: (अस्तुवत) | 
( एकशफा: ) अश्वादय: ( पशव ) (अस्टज्यन्त) सृष्टाः ( वरुण: ) | 
जलम्‌ ( अर्धिपति: ) ( sata) ( चयोविंशत्या ) पश्वङ्ग | 
( अस्तुवत) ( क्षुद्राः) नकुलपयन्ता ( प्रणबः ) ( असुञ्चन्त ) | 
( पषा ) पृष्टिकत्तो भूगोल: ( अधिपति: ) ( आसोत्‌) ( पञ्च | 
विंशत्या ) चट्र पश्चवयव: ( अस्तुबत ) ( आरण्या ) अरण्ये भवा | 
(awa: ) सिंहाद्यः (असुञ्यन्त) (वायुः) (अधिपतिः)( आसोत्‌ 
( सम्नबिंशत्या ) आरण्यपशुगुणेः ( अ aad ) ( द्यावाष्टथिवो ) 
( fa ) विविधतया ( ऐताम्‌ ) प्रान्न,तः ( वसवः) अग्न्याद्योष्टो 
( सट्टा; ) प्राणादयः (आद्त्या:) चेत्राटयों दादश सासा: प्रथम 
मध्यमोत्तमा विद्दांसो वा (अनव्यायन) अनुकूलतयोत्पादिता 
(ते )( wa) ( अधिपतयः ) ( असान्‌ ) ॥ ३०॥ 

अन्वधः--३ मनुष्या यूयं येनोत्पादिते अहोरात्र afuual | 
aaa | येन शढ्रायीवसज्येतां त॑ नवद्शभिरस्तुबत। येनो 


त्यादितों वरुणो;धिपतिरासोदानकशफाः पशवोसज्यन्त AUT |/ 
मात्मानमैकविंशत्यास्तुवत। येन निर्मित: पृषाईघधिपतिरासौट्‌ येन" | 
See Eee 


A 
~_ 
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क्षुद्राः पशवो$सुज्यन्त a बयोबिंशत्यासुवत । येनोत्मादितो बा- 
| A युरषिपतिरास्ोदोनाऽऽर्ण्याः. पशबोसुञ्यन्त तं पञ्वविशत्यास्तु- 
बत येन सृष्टे द्यावाथिव्यंतां येन चरिता वसवो रुळा आदित्या 
अनुव्यायंस्त एबा$भिपतय आसस्तं सप्चविंशत्यास्तुवत ॥ ३० ॥ 


भावार्थः- मनुष्या येनायीः शूट्रा दस्यवश्च मनुष्या; 

सृष्टा यैन स्थूलसूच्झा प्राणिदेहा महडुस्वा: पशव एतेषां पालन- 
खाधनानि च यस्य सृष्टावर्पबिद्याः समग्रविद्याश्च विद्वांसो 
| भवन्ति तमेव यूयमुपास्यं सन्यध्वम्‌ ॥ ३० ॥ 


पदाथः मनुष्यो तुम जिसने उत्पन्न किये ( अहोराते ) fea ओर 


ufa ( अधिपत्रो ) सब काम कराने के अधिकारो ( आस्ताम्‌ ) हैं जिसने 
(शद्राय्यी ) TE और आर्ये हिज ये दोनों (असञ्येताम्‌) रचे हैं उस को (नवदशभिः) 
दश प्राण पांच महाभूत मन, बडि, चित्त और अहंकारो से ( असुबत ) सुति 
करो । जिसने उत्पन्न किया ( बरुण; ) जल ( अधिपतिः ) प्राण के समान प्रिय 
अधिष्ठाता ( आंसौत्‌ ) है जिसने ( एकशफाः ) जुड़ एक खुरों बाले घोड़े आदि 
। | ( पशवः ) पशु ( असुञ्यन्त) रचे हैं उस को ( एकविंशत्या ) मनुष्यों के इक्कीस 

“ अवयवो से ( अलुबत ) स्तुति करो जिसने बनाया ( पूषा ) पुष्टि कारक भूगोल 
` ( अधिपतिः ) रक्षा करने वाला (आसोत्‌) है जिसने ( त्तुद्रा; ) अति सूक्ष्म जोबों 
से ले कर नकुल पर्यन्त (पश्चव;) पश (Tama) रचे हैं उस को (त्रयोविंशत्या) 
पशुओं के aia अ्रषयवो से ( श्रस्तुवत ) स्तुति करो जिसने बनाया इुआ (वायुः) 
बायु ( अधिपतिः ) पालने हारा (आसीत्‌) है जिसने (आरण्याः) बन के (पशवः) 
सिंह आदि पश ( असज्यन्त ) रचे हैं ( पञ्चविंशत्या) भनेकों प्रकार के छोटे २ 
वन्य पशुओं के अवयवों के साथ अर्थात्‌ उन अबयवों की कारोगरो के साथ ( भस्तु- 
| वत ) प्रशंसा करो जिसने बनाये ( द्यावाएथिवो ) आकाश और भूमि (व्यताम्‌ ) 
_| विविध प्रकार से प्राप्त हैं जिस के बनाने से( वसवः ) श्रग्नि आदि आठ पदाथ वा 
प्रथम कचा के विदान्‌ (रुद्रा:) प्राण आदि वा मध्यम विदान्‌ (आदित्या:) बारह 
महींने वा उत्तम विहान ( अनुव्यायन ) अनुकूलता से उत्पन्न हैं ( ते ) ( एव ) 


पण 


| उस कौ (सप्तविंग्रत्या) सत्ताईस बन के पशु्री के गुणों से (अस्तुवत)स्तुति करो॥३०॥ 


घे अग्नि आदि दो वा विद्वान लोग (अधिपतयः) अधिष्ठाता ( आसन्‌ ) होते है | 2 
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भावाण: _2 मनुष्यों जिसने बाह्मण चत्रिय वैश्य और शूद्‌ डांकू मनुष्य | 


च डे जिसने णियों के शरोर अत्यन्त छोटे पशु Mey 
रचे हैं जिसन स्थूल तथा Fn Ce bp ाजततुक | 
इन को रचा के साधन पदाथ रचे और जिस को सष्टि में न्यून |. 
विद्या वाले विद्दान होते हैं उसो परमात्माकी तुम लोग उपासना करो ॥ ३० ॥ || 


१०७ 
५ 


a 


७ 
नवविंत्येव्यस्थ विश्वदेव घटषिः । प्रजापतिदवता | 
खराड ata जगतो छन्दः | निषाट्‌ः खर; ॥ 
पुन;स एव विषय उपदिश्यते | 
फिर भी वही उक्त वि०। 


नवेविध््गत्यास्तुवत वनस्पतयो$सुज्य- 


aq सोमोऽधिंपतिरासोत्‌। ण्कचिथ्शता- | ( 
स्तुवत | प्रजा अंसज्यन्त VATA । 

` घिंपतय आसन्‌ । तरय॑स्त्रिशतास्तुवत | || 
| भतान्य॑शाम्यन्पजाप॑तिः परमेष्ठपधिपति = 
क रि क eB 
| || र 


. नवविध्णलेति नव$विरशत्या | अस्त- 
aa वनरपतय; । असृज्यन्त । सोम॑:। असिंप- |. 
_तिरित्यिऽपतिः। आस्ीत्‌। एकचि०शर्ते- ||| ` 
तक; त्रि्णता। अस्तुवतप्रजाइतिंप्रऽजाः। ॥।' 
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आसज्यव्त। यवा: | च। डायवा:। च अधिपतय | | 
इत्यधिएप्रतवः | झासन । चपस्विश्गतोति || 
जयः5जिशशता | झस्तुवत | भृतानि। sa 
म्यन्‌ ' प्रजापतिरितिप्रजाऽपतिः। परमेछो। | 
परमेऽस्थौति परमेऽस्थी । अधिंपतिरित्यः | 
शिंऽपतिः। छासीत ॥ ३१ | | 


पदा थ!~(नवविंशव्या) एतत्य ख्याकेवनस्पतिगुणेः (अस्तुबत) 
AMA परमात्मानं प्रशंपत ( बनस्पतयः ) अञ्वर्थाद्यः 
( असञ्यन्त ) सृष्टाः (सोमः) ओषधिराजः (अधिपतिः) अधिष्ठाता 
(aaa ) भवति ( एर्काबंशता ) प्रजाङ्गे; ( अस्तुवत ) aida 
(प्राः) (असुञ्यन्‌त) निर्मिताः (यवाः) भिञ्चिताः (च) ( अयबाः) 
अंसिशिताः (च) ( अधिपत्तयः ) अविष्ठातारः ( आसन ) सन्‌ति 
(चयस्ह्रिंशता) महाभतगण: (अस्तुवत) प्रशंसत (भतानि) सडानति 
| | तत्तानि { अशाम्यन्‌ ) शास्यन्‌ति (प्रजापतिः) प्रजापालक इश्वरः 
( परमेछो ) परसेञ्चररुपे आकाशे बाऽभिव्याप्य तिडतीति. (अघिः 
पतिः) अधिष्ठाता (असोत ) अबाऽपि लोकनता इन्द्रमितिं 
चच्यप्रतोकानि पर्ववत्वोनचित्‌ चिप्तानोति वेद्यम्‌ ॥ ३१॥ | 
आन्वथ'ः-हे मनुष्या ययं यनोत्मादितः सोभोऽसिपर्तिरा- | 
सीढ्येन ते वनस्पतयोऽसुज्चन्त तं जगदोखर नवविंशत्यास्तुंबत। | 
यासां यवा मिखिता पबतादयश्च चसरण्वाढयश्चाऽयंवा+ प्रहत्य 
| बयवाः सत्वरजस्तमांसि गुणाः परमाण्वाद्यश्चाऽविएतय आसम्‌ | | 
|| ताः असञ्यन्त तमेकत्रिंशतासुवत। यस्य म्रभावाद्गतान्यशास्यन्यः | 
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मावार्थ;-घेन जगदीखरेण लोकानां रचणाय वनस्पत्यादौन्‌ 
* ~ Ao 6 5 | | 
सष्टा धियनते व्यवस्थाप्यनूते स एव सरवेमंबुष्येदपासनौव:॥ ३१ ॥ yA 


6 6 6 § 
ˆ अस्मिन्ध्याये बसन्तादृतुगुशवणनादेतद्थस्य पुवाध्ध्यायार |ॐ, 
थन सह संगतिरस्तौति ज्ञेयम्‌ | 


पदाथे “जाई मनुष्यो तुम लोग जिनके बनाने से ( सोमः ) ओषधियौँ में | 
उत्तम औषधि ( अधिपतिः ) खामो ( आसोत्‌ ) है जिस ने उन ( बनखतय; ). |} 
पीपल भादि बनस्पतियीं को (असुज्यन्त) रचा है उस परमात्मा को (नवविंशत्या) | 
उनदीस प्रकार के वनस्पतियों के गुणों से ( अस्तुवत ) स्तुति करो । भर जिस ने ||| । 
उत्पन्न किये (यवा; ) सम्टिरूप बने पर्वत श्रादि (च) और त्रसरेण आदि ४ 
( अयवाः ) भित्र २ प्रकति के अवयव सत्व रजस्‌ और तमो गुण (च) तथा 
परमा ण आदि ( ्रधिपतयः ) सुख्य कारण रूप अध्यच (असन्‌) हैं उन (प्रजा!) | 
प्रसिद्ध ओषधियों को जिसने ( अस॒ज्यन्त ) रचा है उस ईश्वर को (एकजिंशता) || 
इूकत्तौस प्रजा के अवयबों से (असुवत ) प्रशंसा करो । जिस के प्रभाव से (भूतानि) || ` 
gata के परिणाम महत्तत्त के उपट्रष ( अशाम्यन_ ) शान्त हों जो ( प्रजापति: ) 
प्रजा का रक्तक ( परमेष्ठी ) परमेश्वर के समान आकाश में व्यापक छो के स्थित | . 
परमेश्वर ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता ( आसोत्‌) हे उस को ( चयस्तिंगता ) महा- || १ 
Tat के तेतोस गुणों a ( अस्तुवत ) प्रशंसा करो ॥ ३१ ॥ 
ह ७ 


HAY ,- जिस परमेश्वर न लोकीं को रचा के लिये बनस्पति आदि 


ओषधियों को रच के धारण और व्यवस्थित किया है उसो को उपासना सब ममुष्यों १ 
को करनो चाहिये ॥ ३१॥ | 


इस अध्याय में वसन्तादि Raat के गुणवर्णन होने से इस अध्याय के आर्थ ||. 
की संगति पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ जाननो चाहिये ॥ 


fa शो मत्परमहंसपरिवानकाचायाणां परमविदर्षा यत 
विरजानन्दसरस्॒तो स्वामिनां शिष्येण श्रौसहयानन्दसरस्वतो 
स्वामिना विरचिते संस्कुता$व्य भाषाभ्यां बिभ पिते सप्र- 
माण युक्त यजुबेंद्भाष्ये चतुर्द शोध्यायः समाप्त: ॥ १४॥ 
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अथ पञ्चदशाऽध्यायारम्मः ॥ 


——— ee 


ait विशवानि देव सवितदुरितानि परा 
सुव | यद्‌ UF तन्न्‌ झासु व ॥ १ ॥ 
अग्नेजातानित्यस्य परमेष्ठी घटषिः | अग्निदेंबता | 
चिष्टुप्ळन्द: । घेबत: स्वर: ॥ 
अस्य प्रथमसत्रे राजराजपुरुषेः कि कि कतेव्यमित्याह ॥ 
अब पंद्र हवे अध्याय का आरमुभ हे इस के प्रथम मंत्र में ' 
राजा और राजपुरुषों को क्यार करना चाहिये इस वि० ॥ 


अग्ने जातान्‌ प्र गुदा नः सपत्नान्‌ | 
| ` प्रत्यजातान्नुद्‌ जातवेद:। अधि नो ale 


समना अहे डंस्तव स्थाम गम स्विवरूथ 
उदमी ॥ १॥ 

| Wa | जातान्‌। प्र। नद्‌ । नः। घ 
। पल्नानिति सऽपत्नान्‌। प्रति। अजातान्‌। 


|) ` नुद्‌ | जातवेद इति जातऽवेदः | safe । 
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हद ध्याय, ॥ 


| हि समना इति सुमनौः । अडे 


डन | तव | स्याम॒ | शमं न्‌ । चिवरू थड | न 
fasaea | उदभावित्युतुइभा ॥ १ ॥ 


पदाथ अग्ने) राजन्‌ वा सेनापते (जातान्‌) उत्मन्नान्‌ । 


प्रसिद्धान्‌ (प्र) (नुद्‌) दूरे प्रक्षिप अत हयचोऽतस्तिङ इति ae: | 
( न; ) अस्माकम्‌ ( सपल्लान्‌ सपल्लोब बर्तमानानऽरोन्‌ | (प्रति) 
( अजातान्‌ ) अप्रकटान्‌ ( नुद्‌ ) प्रेष्य ( जातवैद: ) जातबल 
(अधि) ( नः ) अस्मान्‌ ( बि )डपदिश (सुमना;) प्रसन्नस्वान्त | 
(खडडन्‌] अनाद्रसऽवुवन्‌ (तत्‌ (स्याम) (शमन) गृहे (चिवरूध) | 
बोणि वरूथान्याध्यात्मिकाषिदेविकाधिभोतिकानि सुखानि 
afay (seat) उद्तक्ृष्टानि बस्तूनि भबन्ति यस्थिंस्ताच्या न| १॥ 
जाह्वध[--ह अग्ने a नो जातान्‌ सपल्लान्‌ प्रणुटहे जातवै- 
दस््वसजातान्‌ Wade अस्मान्‌ हेडन सुसनास्त्व नो स्मान्‌ प्रत्यधि- | 
afe यतो ad तवोद्‌भो चिवरूथं शमन्‌ सुखिनः स्थाम ॥ १॥ | | 


भावाध,-पनाद्सिभ्यजनेगु पचारे! मरसिद्टाऽप्सिइान्‌शलरन्‌| 
fafga ad नेया; | न कस्थाप शाममकस्यानाद्रोइधामिकस्या- 
द्रश्च कर्तव्यः यतः सबं सञ्जना विनस्ताः सग्तो WS asa १ ॥ 


दाथ,-६ ( अग्ते ) राजन्‌ वा सेनापते आप ( नः ) हमारे (जातान्‌) | 
प्रसिद्द (सपत्नान) TAA का (AGE) दूर कीजिये । है (जातवेद:) प्रसिद्ध बलवान्‌ |?” 
राजन आप (अजातान ) अप्रसिद्ध शच को (नुद) प्रेरणा कीजिये और हमारा | 
(ग्रहेडन_ ) अनादर न करते हुए ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त आप ( न; ) ( प्रति ) 
ware प्रति (अधिन्नृष्ट ) प्रधिक उपदेश कीजिये जिस से इम लोग (तव) आप 
( sat) उत्तम पदार्थों से युक्त ( चिवरुधे ) आध्यात्मिक आधिभौतिक और 
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6 
भावा थं /-राजा आदि न्यायाधीश सभासदों को चाहिये कि गुप्त दूतों 
मि ह प्रसिदध और अप्र सिद्दे शचर्यो को निश्चय करके वश में करे और किसी धर्मात्मा 
५ | ay तिरस्कार ओर अधमो का सत्कार भो Hat न करे जिस से सब सघ्जन लोग 
विश्वास पूर्वक राज्य में बसें ॥ १ ॥ 
= 2 

सहसः जातानित्यस्य परमेशे चषि! । अग्निदेवता । 

भुरिक्‌ बिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर: | 


: पुनस्तमेब विषयमाह | 

फिर भी वही पूर्वोक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 

ASA ज्ञा तान्‌प्रणुदा न: स॒पन्नान्‌ प्रत्य 
जातान्‌ जातवेदो नुद्स्व। अधिनोब्ूहि | | 
समनरयमानी वय” स्थाम प्रणंदा नः | | 
|| स॒पत्नांन्‌॥ २॥ al 
` सुह्सा । जातान | प्र। नुद । न; । संप 
ह्नानितिं सऽपत्नान्‌ । प्रति | अजातान्‌ .. 
_जातवेद इतिं जातऽवेदः । नुदख । अधि । | 
| नः | ate । सुमनस्यमान इतिसुऽमनस्थः . 
“gta | वथम्‌ । स्याम । म्र। नुद। न; 
सपत्नानिति सऽपत्नान्‌॥ २ ॥ 
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१४०० पद्चशाध्यायः ॥ 


— SN 


परदा्:-( सहसा) बलेन स्‌ ( जातान्‌ ) प्रादुभूतान्‌ | 
बिरोधिनः (प्र) ( az) विजयस्त। अब द्व्यचोऽतस्तिङः | ®> 
द्धः (नः ) अस्माकम ( सपल्लान्‌ ) सपल्लोव वत्तमानान्‌ शवून्‌ / 
( प्रति ) (अजातान्‌) यङ्भेऽप्रकटान्‌ शत्रुसेबितो मित्रान्‌ (जातवैद्‌ः)| 
जातप्रज्ञान्‌ ( नदस्त ) एथक कुरु अधि) ( नः ) (नू ि) विजय- | 
बिधिमपदिश ( सुमनस्यमानः ) सुबिचारयन्‌ ( बयम्‌ ) (खास) 
भवेस ( प्र) (नुद) fefar । अत्रापि पर्वबद्दो्घः (नः) अस्माकम्‌ |. 
( सपल्वान्‌ ) विरोधे वत्तमानान्‌ | संबन्धिनः ॥ २ ॥ 


अन्वध;-३ जातवेदर्व नः सहसा नातान्सपलान्‌ णुदा 
तान प्रत्यजातान नइस्व। सुमनस्यमानस्ं नोऽधि afs | वयं 
तब सहाया: खास । यान्नः सपत्नान्‌ त्व प्रणद्‌ तान्‌ agafi 
प्रणुदेम॥२॥ . त. । 


भावाग्र;-यै राजभत्या: शबनिवारणे यथाशक्ति न प्रयतन्ते | 
ते सम्यग्द्राद्या; । ये खसह्ाया: स्युस्तान्‌ राजा सत्कुयीत्‌ |२॥ | 


€ 


प्रदाग्र —? ( जातबेदः ) प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त इए राजन्‌ आप (न ) दै 
हमारे ( सहसा ) बल के सहित ( जातान्‌ ) प्रसिद्ध इए( सपत्नान ) शत्र चो ail 
( प्रणुद्‌ ) जोतिये और उन ( प्रति ) (अजातान्‌ ) युड में छिपे हुए शत्र भरा न 
सेवक भित्र भाव से प्रसिद्दों को ( नुट्ख ) पथक कोजिये तथा ( सुमनस्यमान ) 
अच्छे प्रकार विचारते इए आप ( नः) हमारे लिये ( अधिन्रहि ) अधिकता 
| बिजय के विधान का उपदेश कोजियेः (बयम्‌) इम लोग आप के सहायक (स्याम) 
होवे जिन ( न, ) इसार ( सपत्नान ) विरोध में gay सम्ब न्धियों at । | 


| 


| 


आप (प्रणुद्‌ ) मारे उन को इम लोग भो मारे ॥ २:॥ 


भावाथ “राजा को चाहिये कि जो राज्य के सवक शत्रओ्ओों के निवारण 


करने में यथाशक्ति प्रयत्न न करें उन को श्रच्छे प्र fk 
कार दण्ड देव श्री 
| सहायक हीं उन का सत्कार करे ॥ २ ॥ Se बीस जनि | | 
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षोडशोव्यस्य परमेष्ठो sia: | ट्मपतो देवत | 
ब्राह्यौबिष्टप्‌ छन्दः | घेवत: स्वर: ॥ 


अथ पतिपल्ोषस्ममाह ॥ 
अब स्त्रोपुरुष का धर्म अगले मंत्र में कहा है ॥ 


| षोडशी स्तोम ओजो द्रविणं चतुञ्चत्वा- 
| रिश स्तोमो वचो ट्रविणम्‌। अग्ने: पुः 
४. ugar नाम तान्‌ त्वा विश्वे अभि 
५ | गंणन्त देवा! | Maas] घृतवतोच सीद्‌ 
प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व ॥ २॥ 

षोडशी । स्तोमः । ओजः । ट्रविणम्‌। _ 
| चतुञ्चत्वारिथश् इति चतुःऽचत्वा रिश; | 
१. स्तोम: | वचेः । द्रविणम्‌ । अग्ने: । पुरो 
|| षम्‌। असि | अप्सः | नाम । ताम्‌ । त्वा। 
|| fara’) अभि | गंणन्त । देवाः। स्तोम पृष्ठा | 
इति स्तोम$पृष्ठा: । घुतवतीति घुतःवती। 
इह। सोद। प्रजावदिति प्रजाऽवत्‌। अस्म । 
पने |.“ द्रविणा | यजस्व ॥ २ ॥ 


अल 
ae 
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पंचदशांध्याय: | 


| 


उक त्न he Tr a Baty च मामला रा कमा 
पदाथः-( पोडशी ) प्रशस्ताः षोडश कलाः सान्ति यखिन्‌ 
'\ टू क a 
स: ( स्तोमः ) स्तातुमर्ह: (ओजः) पराक्रन ( द्रविणम्‌ ) पन गि 
उडी त्वारिशः) एतत्संख्यापरको बहाचर्यव्यवहा एक (Wa | | | 
is cane 2 (द्रविणम्‌) बलं वा (अग्ने!) | | 
स्तुवन्ति येन स. ( बचः ) अध्ययनम्‌ (द्रविणम्‌ va teas ती 
पावकख ( ५रोषम्‌ ) पूत्तिकरस्‌ ( असिः) ( अप्स, द्यते १ 
परपटार्थस्याप्सो WAT FAS (नास) प्रसिङ्म्‌ ( ताम्‌ ) (त्वा) | श | 
(विश्वे ) (अभि ) ( aaa ) user ( देवाः ) विद्वांस: | ¢ 
त्वाम्‌ ( विश aE वा S 
(स्तोमपछा) स्तोमाः पुछा ज्ञापयितुमिष्टा यस्थाः सा (घुतवत Yh Lg 
प्रशस्ताज्यादिरक्ता ( इह) णहाथमे ( सोद ) (प्रजावत्‌ ) Tee | 
प्रजा यस्मात्तत्‌ ( अस्मे ) अस्सस्थम्‌ ( द्रविणा ) द्रविणं धनस्‌ । 
अच सुप सुलुगुगित्याकारादेशः ( यजस्व) देहि ॥ ३॥ 
Beqa:—4 eal स्तोम ओजे द्रविणं यञ्चत्वारिश; 
१ a न ह 
स्तोमो नास aat faa च ददाति यो$ग्ने: पुरोष प्राप्नोपप्सो- 
sfa तं त्वां तां च विश्वे देवा अभिगुयान्त सा त्व स्तोसपुष्ठा 
घतवतौ सतो गुहाथमे सीदास्मे प्रजावढ्‌ द्रविणा यजस्व ॥ ३॥ 
८ | | ॥ | 
: भावार्थ;-मबुष्यः षोडशकलात्मके जगति विद्याबल विस्ता- ल -< 
खीगहायसं झेत्वा विद्यादानादो नि कमोणि सततं काव्याणि ॥ इ | | तन 
क । >> 
पदाथः (meat ) प्रशंसित सोलह कलाओं से युत्त (सोमः) सुति | ( 
| @ योग्य ( जः ) पराक्रम ( द्रविणम्‌ ) धन जो ( चतुयलारिशः ) चवालोस ee 
संख्या को पूरण करने दाला ब्रह्मचर्य का आचरण (स्तोमः ) सुति का साधन 
( नाम ) प्रसिद्द ( वच: ) पढना और ( द्रावणम्‌ ) बल को देती है जो ( अग्नः) || | 
अग्नि को ( पुरोषम्‌ ) पूत्ति को प्राप्त ( अप्स: ) दूसरे के पदार्थों के भोग की इच्छा | 6”. 
थे रहित ( असि ) हो उस (at) पुरुष तथा ( ताम्‌ ) स्त्रो को ( विशवे ) सब 
( देवाः) बिहान्‌ लोग ( अभिग्थ्णन्तु ) प्रशंसा करें सो तू (-स्ती मझा ) इष्ट खतियां 
को जनाने वालो ( ्टतबतौ ) प्रशंसित घी आदि पदाथ से युक्त (इह) इस eT शि | 
श्रम में (सीद्‌) स्थित हो और ( श्रस्मे ).इमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) बइत सन्ताना | | | 
के हेतु ( द्रविणा ) धन को ( यजख ) द्या कर ॥ २॥ , 
Gis... (6 क्या 
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क कह se and 6 i 
जुबदभाह्य ॥ १४७३ 


| 

| | भावार्शः-तवा को 

| मनुष्यों को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत्‌ में विद्या रूप 
+ 4\ 5" को फला और ग्टहाथम करके विद्यादान कर्मों को निरन्तर किया करें॥ 2 ॥ 


एवश्छन्दः TAU परमेष्ठो safe: | विहांसो देवता । 
| निचढाकतिश्छन्द:। पञ्चम; स्वर: ॥ 
| | मन्या; Waa साधन: सखानि वह्यन्त्वित्याह ॥ 


९५ ENG Her 


मनष्यां को चाहिये कि प्रयक्षपवेक साधनां से सख agra यह वि - 
ण्वश्कन्दो वरिवृश्छन्दः शुमभूश्कन्द: 
| | परिमुएकन्दं आच्छच्छन्दों मनश्छन्दो 
व्यचण्छ्न्द; सिन्धुज्छन्द: समुद्रशछून्द: 
सरिर . छन्दः ककुप्‌ छम्दखिककुप्छन्दः 
काव्यं छन्दो AFG छन्दोऽरपङत्ति- 
८4 Teed: पदपडःक्तिश्‍ळन्दो fase lar 
a एळन्द; चुरश्छन्दी भुजरकन्द: | 8 ॥ 
ua: | छन्द: | वरिवः | छन्द; | शम्भू- 
[ | रिति masa छन्दः । पुरिभूरिति परिऽमुः 
t छन्द: | झाच्छदित्याऽच्छत्‌ । छन्दः | मन; | 
(| peal यचः । छन्दः | सिन्धुः । छन्द: । | 


x 
ङ्कः 
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१४०४ पचदशाऽध्यायः॥ 


| | 

| समद: | छन्द: | सरिरम्‌ | छन्द: HAT ML ८ 

| इन्द; | चिककुबिति निऽककुप्‌। छन्द; । ^= | 

| काव्यम्‌ | छन्दः | अडनकुपम्‌ । छन्द a 
अक्षरपडक्तिरित्यक्षरपडक्ति: | छन्दः | 
प्रदपङकिरिति पदऽपङजिः। छन्दः। 
विष्टारपङत्तिः । विस्तारपडक्तॉर्रात 
बिस्तारऽपङ्तिः | छन्द; । चुर: । छन्दः । = 
भज: । छन्दंः;॥४॥ `: 


पदाथ जप वत याता ता | F | ( 
। सत्यसेबनम्‌ (छन्दः) सुखप्रटम्‌ (Ir!) सखंभावक: (छन्दः) आाह्वाट- | 


कि र 
कारो Basie: ( परिभः ) सर्वतः पुरुषार्थो ( छन्दः ) सत्यप्ररी- OM + 


: ( आच्छत्‌ ) दोषापवारणम्‌ ( छन्दः) ऊनम्‌ ( ) | 
संकल्पो विकल्पः ( छन्दः ) प्रकाशकरम्‌ ( व्यचः ) शभगणव्या 
fa: ( छन्दः ) आनन्दकारि ( सिन्धुः ) नदोब चलनम्‌ ( ) | 
( समुद्रः ) सागर इव गास्भोव्थम्‌ ( छन्द; ) अथकरम्‌ ( सरिरम्‌ ) | 
जलमिव सलरता कोमलता ( छन्दः) जलिव शान्ति (ककुप) |5 
दिगिव यशः ( छन्दः ) प्रतिहाप्रदस्‌ ( चिककप) चौणि कानि | 
खानि स्कुभूनाति येन कर्मणा तत्‌। अच छान्द्रसो वर्णलोप : 
इति सलोपः ( छन्दः ) आनन्हकरम्‌ ( काव्यम्‌ ) Terr] i 
मितम्‌ ( छन्दः) प्रकाशकम्‌ । अङ्कपम) अङ्कनि sea a 
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| 


गमनानि पाति रति त्छल्म्‌( छन्दः ) तपिकरं कर्म ( अक्षः. 
रपंडक्तिः ) असौच लोकः ( छन्दः ) आनन्दकरः ( पदपडन्क्तिः ) 
अयं लोकः ( छन्दः ) सुखसापक: ( विष्टारपङ्क्षि: ) सवा fers, 
( छन्दः) सुखसाधिका: ( चुर: ) क्षरइव dea आदित्यः ( छन्दः ) 
बिज्ञानम्‌ (as) Adal अच वर्णव्यत्ययेन हृस्वत्वम्‌ ( छन्द: 
स्वृच्छानन्दकरः ॥ ४ 33 


अन्वय;-ई मनुष्या ad परसप्रयल्लेने नेव ए्छन्‍्दो वरिवश्कन्दः 


हि शम्भण्छन्द: परिभश्छन्द आछूच्छन्दो मनशछन्रो व्यचण्छन्टः सिन्ध- 


Bt समट्रश्‍्छन्ट: सरिर Hz: ककप छन्दस्त्रिकक पछून्द' काव्य 
छन्रोंऽकपं छनटो5क्षरपंक्तिश्कनदः पद्प॑न्गिश्छन्‌दो विष्टारपङक्ति- 
शछन्‌द्‌ः चरश्छन्‌दो भ्रजश्छन्दः सुखाय साध्चुत ॥ 8 ॥ 


भाबाथ,-चे सनष्या धम्यकर्मपरुषाथानष्ठानेन प्रिया भवन्ति 
ते सवेभ्यः सरिस्यपटार्घेभ्यः सखानि संग्रहोत' शकनक्षन्ति॥ 8 ॥' 


पदाथ ,—३ wast तुम लोग उत्तम प्रयत्न से ( एवः) ( छन्दः ) आनन्द 
दायक ज्ञान ( वरिवः ) सत्य सेवनरूप ( छन्दः ) सुखदायक ( शग्ध: ) सुख का 
अनुभव ( छन्दः ) आनन्दकारो ( परिभूः) सब और से परुषार्धी (छन्दः) सत्य का 
प्रकाशक ( आच्छत्‌ ) दोषों का इठाना ( छन्दः ) जोवन ( ) संकल्प विकल्पा- 
क्क ( छन्द: ) प्रकाशकारो ( व्यचः) शुभ गुणों को व्यास (छन्दः) आनन्दकारक 
(सिख: ) नरौ के तुल्य चलना (छन्दः) खतंचता (ससुद्रः) समुद्र के समान गंभीरता 


(weer) प्रयोजनसिदिकारो ( सरिरम्‌ ) जल के तुल्य कोमलता (छन्द: ) 


जल के समान शान्ति (ककुप्‌) दिशाभ्रों के तुल्य उज्ज्वल कीति ( छन्दः ) प्रतिष्ठा |. 
देने बाला ( त्रिककप्‌ ) श्रध्यात्मादि तोन सुखां का प्राप्त करने बाला कम ( छन्द: ) | 

[नन्द्कारक (काव्यम्‌) दोघ दर्शो कवि लोगों ने बनाया (छन्दः) प्रकाशकविज्ञान- | 
दायक ( अङ्कुपम्‌ ) 2a गति वाला जल ( छन्दः ) उपकारो ( अक्तरपङत्तिः ) | 
परलोक ( \ आनन्दकारो ( पदपङक्षिः) यह लोक ( छन्दः ) सुखसाधक | 
(-विष्टारपडक्षिः) सवदिशा ( छन्दः ) सुख का साधक (त्तरः) छुरा के समान पदा- | 
र pee RRR छेदक सूये ( छन्दः) विज्ञानखरूप ( भ्रजः ) प्रकाशमय (am: ) स्वच्छ 
ते पदार्थ सुख के. जिये सिद्ध करो ॥ 8 ॥ 
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Se 


BTA st मत्य घमयुक्त कर्म म पुरुषार्थ करन से सब के प्रिय होना 
geet समभते ह वे सब सष्टि के पदार्थों सं सुख लेन को समध होते Sug " 


आच्कच्छन्द इत्यस्थ परमेष्ठी चटषि; | विद्दांसा देवता. | 
भरिगभिछतिश्च्छन्दः | चटषभ: स्वर; | 
आध सनष्ये: प्रयत्न नस्वातच्य विधेयमित्याह 
मनष्यों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ स्वतत्रता बढावे यह Tao 


आकृच्छन्दः प्रच्कच्छन्टरस घच्छन्दो डे र 4 
वियच्छन्दो' बुच्छन्दो रचन्तरञ्छन्दी 
. निकायण्कन्दो विवधश्कन्दों गिएश्न्दी | { 

भजपछन्द; स*स्तण छन्दोऽनष्ट्प्‌ छन्द; | ¦ 
णवपळन्दो वरिवश्कन्दों वयण्छन्दो वय J 
स्कच्छन्टो विष्यद्दाइछन्दों विशाल छन्द न 
पकदिण्छन्दो' दरोइणं छन्द्॑तन्द्रच्छन्दो' ||| 
ARIS Rea: ॥ ५ ॥ 
 आाच्छदित्याऽक्रत्‌। कन्दः । प्रच्छदिति 

प्ररक्नत। छन्द; | सयदिति सम्‌ऽयत्‌। छन्दः | 
वियदिति विऽयत्‌। छन्दः | बुहत्‌। कन्दं; | 
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॥ 0७:०५ by Aya ऽअ भा ०१५ ०००७० १४७७ 
रघ॒न्तरमिति रथम्‌ऽतरम्‌। Hee: | निकाय 

i इति निऽकायः। छन्दः । विवध इति विऽ- 
वध; | छन्दः | गिर; | Hea: | भज;। छन्द; | 

स£स्तर्बिति समऽस्तप। Gea: | अनष्टप | 


„९ , ऊनुस्तुवित्नुऽस्तुप्‌। छन्दः । एवं: । छन्दः | 
"8 । वखि: छन्दः | वर्ग: । छन्द॑; | वय॒स्कृत्‌ । 
॥ | वथःकुदिति वथ;ऽकुत्‌। छन्दः | विष्पहाः। 
JE | 


५ विस्पद्वा इति विइरपद्दा; | छन्दः । विशा 
लमिति विऽशालम्‌। Rea: | Ria: | छन्द: । 
ट्‌ रोहणमितिद'$रोहणम| छन्द: तन्द्रम्‌ 
Hea: | अड्ाइमित्यइ अङ्कम्‌ | Hea: | ४) 


al. आच्छत्‌ ) समनतात्‌ पापनिबारकं कम (छन्दः) 

` | प्रकाशनस्‌ (प्रच्छत्‌ ) vada टृष्टखभावट्रोकरणाथं कम (छ्न्दः) 

` | उत्साहनम ( संयत्‌ ) daa: ( छन्दः ) (बलम्‌) ( वियत्‌ ) विविधे 

| ग्रकारेयेतते येन तत्‌ ( छन्दः ) उत्साहः ( बृहत्‌ ) महद्दधेनम | 

( छन्द ) स्त्रातन्‌च्यम्‌ (रथन्तरम्‌ यदस्मिन्‌ लोके तारक TAT 

(छन्द स्वोकरणम्‌ (“निकायः ) निचिन्वन्ति डपसमाट्घते 
बेन बायना तत्‌ ( छन्दः ) खौकरणम्‌( विवध: ) विशेषेण वश्नन्ति 


—— 


६ ६ eee ei 
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पदाची यास्मिस्तद्न्तरिचम्‌ | छन्दः ) प्रकाशनम्‌ | गिर; ) maa 
निगल्यते Aza तत्‌ (छन्दः) स्थोकरणम्‌ (4H) भ्वाजत WATTS 
योऽस्निः सः (छन्दः ) स्रो करणम्‌ (संस्तुप्‌) सम्यक्‌ स्तुभूना ति WATT 
सम्बन्धान्‌ यया सा वाक्‌ ( छन्दः ) आह्ञादकारि (अनुष्टुप्‌) थुत्वा 
पञ्चात्स्तुभूनाति जानाति शास्त्राणि यया सननक्रियया सा (छन्द;) 
पदेशः (एबः) प्रापणम्‌ (छन्दः) प्रयतनम्‌ (वरिव:) बिहत्मारिचरणम्‌ 
( छन्दः ) स्वौकरणम्‌ ( बयः) जौवनम्‌ ( छन्द: ) स्वाधोनम्‌ 
( बयस्कुत्‌ ) यहयस्करोति तञ्जोवनसाधनस्‌ ( छ्न्दः ) स्वौ करणम्‌ 
| बिष्पद्धीः ) विशेषेण यः स्पध्यते सः ( छन्दः ) प्रदोषनस ( | a 
शालम्‌ ) विस्तोण कर्म ( छन्दः) परिग्रहणम्‌ ( छदिः ) विभा 
परबारणम्‌ ( छन्द: ) सुखावहम्‌ ( ट्रोहणम्‌ ) दुःखेन रोंटुमहंम 
( mez) ऊर्जनम्‌ ) ( तन्ट्रम्‌ ) स्वतन्वताकरणम्‌ ( छन्द; ) प्रका- 
शनम्‌ ( अङ्घाङ्गम ) गणितविद्या ( छन्ट्‌ः ) संस्यापनम्‌ ॥ ५ ॥ 

आअन्वय!-मनुष्येराछच्छन्‌दः प्रच्छच्छनदः संयचूछन्‌दो fa- 
| यचछन्‌दो वृहचूछन्दो want छन्दो निकायशछनदों विवध- | 
श्छन्‌दो-गिरश्छन्‌दो भ नश्छनदः संस्तुप छन्दोऽनुष्टुप्‌ GAS: एव- >. 
श्कन्‌दो बरिवश्छन्‌दों बयशछन्‌दो वयस्कचकन्‌ढो विष्पड़ोशछनदो« । । 
विशालं छनश्छदिशङन्दो दूरोहणं SLUR GACH छन्दः \ 
स्वोङत्य प्रचाये प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

Walaa: पुरुषार्थेन पारतन्त्यहानिः खातनूच्य- f 
स्रौ करणं सततं विधेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


© 
पदाथः-मनुथो को चाहिये कि ( आच्छत्‌ ) अच्छे प्रकार पापों कौ 
EE करने हारा कम ( छन्दः ) प्रकाश ( प्रच्छत्‌ ) प्रयत्न से दुष्ट ख़भाव को 
दूर करने वाला कर्म ( छन्द: ) उत्साह ( संयत्‌ ) संयम ( छन्द: ) बल ( वियत्‌ ) 
बिविध aa का साधक ( छन्द: ) धेय्य ( षृहत्‌ ) बहुत ate ( wre: ) तन्त्रता 
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( निकायः) संयोग का हेतु वायु ( छन्द: ) खोकार ( विविधः) विशेष करके 
पदार्थों के रहने का स्थान अन्तरिक्ष छन्द: ) प्रकाशरूप ( गिर! ) भोगने योग्य 
छन्द: ) ग्रहण ( सज: ) प्रकाशरूप अग्नि ( छन्दः ) ले लेना ( संस्तुप ) 
अच्छे प्रकार na सम्बन्धी को जनाने हारी बाणो ( छन्द: ) श्राननदकारक 
( अनुष्टुप्‌ ) सुनने के पोछे शास्त्रों की जनाने हारी मन को क्रिया ( छनद: ) 
_ | उपदेश ( एव; ) प्राप्ति ( छन्‌द्‌ः ) प्रयतन ( बरिव: ) विहानी को सेवा ( waz: ) 
स्वीकार ( वयः ) जोवन ( छन्‌द्‌ः ) खाधीनता ( वयस्छत्‌ ) अवस्थावईक जीवन 
के साधन (छन्दः ) ग्रहण ( विष्पद्धाः ) विशेष करके जिस से ईर्ष्या करे वह 
PF ४ छनदः ) प्रकाश ( विशालम्‌ ) विस्तोण कम (ate: ) ग्रहण करना ( छदः ) 


| a 
i 


2 


योग्य ( BAe) बल ( तन्द्रम्‌ ) स्वतंत्रता करना (ळून द्‌ः) प्रकाश और (अङका- 
डःकम्‌ । गणित विद्या का ( छन ट्‌: ) सम्यक्‌ स्थापन करना स्वौकार तर प्रचार 
के लिये प्रयत्न करें ॥ ५ ॥ 


~ 


Aaa aa को चाहिये कि पुरुषाथ करने से पराधोनता छुड़ा 
के स्वाधोनता का निरन्तर स्वीकार करें ॥ ५ ॥ 


रश्मिनेत्यस्थ परमेंछो चषि: | विद्वांसो देवता: । 


विराडभिकृतिशकन्‌दः। चटषभः स्वर: ॥ 
6 ~ ~ 
au fagig: पदाथबिदा ज्ञातव्यत्याह | 


| विद्वानों का पदार्थविद्या के जानने का उपाय करना चाहिये यह वि०॥ 
| | ` रषिमना सत्याय॑ स॒त्यज्जिन्व प्रेतिना 

/ | धम्मेणा धर्मज्जिन्वान्वित्यादिवा दिवज्‌ 
जिन्व सन्धिनान्तरिक्षणान्तरिक्षंजिन्वप्र- . 
तिघिना पृथिव्या पृथिवो जिन्व विष्टम्भेन 
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i पंदचशोध्याय: ॥ 
Aoi वष्टि जिन्व प्रवधाइइनाइजिन्वा 
नया राज्या रानोंज जिन्वोशिजा वसुभ्य 
- aun जिन्व प्रक तेना दित्य भ्य आादित्याञ 
जिन्व॒ ॥ ६ ॥ 
` रमना । सत्याय | स॒त्यम्‌ । जिन्व । 
प्रेतिनेति प्रऽइतिना | चमणा। धमम्‌ । 
जिन्व | अन्वित्येत्यनुऽइत्या । दिवा । 
दिवम । जिन्व ! संधिनेति | समुऽधिना। 
न्तरिक्षेण । आन्तरिचम्‌ । जिन्व । प्रति 
घिनेति प्रतिऽधिना । पथिव्या। पृथिवोम। 
जिन्व। विष्टम्भेन। वृष्टा। वष्टिम। fea | 
प्रवयति प्रऽवया | अ इना । आच: | जिव्व | 
अुनुधेत्यनुऽया। राच्या। राबौम्‌। जिब्व। | |. 
उशिजा । वसुभ्य इति वसुऽभ्यः। वसुन्‌ । . h कै 
जिन्व। प्रकेतेनेति प्रकेतेन। आदित्येभ्यः। ` | { 
आदित्यान | जिन्व॒ ॥६॥ | 
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वदभाष्य॥ . १४८१ 


| पदाशः-( रश्मिना ) किः्ण एसूहेन (सत्याय) सति aw 
माने अवाय GAA पदाथसमूहाय ( सत्यम्‌ ) अव्यभिचारि 
K Pad ( fara ) ata hs ( प्रेतिना ).प्रक्ष्टविज्ञानयुज्ञेन (धर्मणा) 
| | न्यायाचरगान ( wan ) ( जिग्ब ) जानो चि (अन्वित्या ) अन्तै 
goa ( feat) धमे प्रका शेन (द्विम) ( सत्यप्रकाशस्‌ ) (जिन्व) 
( संधिना) सन्धानेन ( अन्तरिक्षेण ) आकाशेन ( अन्तरिक्चस्‌ ) 
| अवकाशम्‌ (far ) जानो हि (प्रतिधिना) प्रतिदधाति यस्मिं 
AP स्तेन ( पृथिव्या) भूगभविदाया ( ufaata ) भूमिम्‌ ( जिन्व) 
जानो (facia) विशेषेण स्तभ्‌नोति शरोरं येन तेन (वृष्चा) 
afetagat ( जम्‌ ) ( जिन्ब ) जानो (प्रवया) कान्तिमता 
(अहा) अहविदाया (अहः ) दिनम्‌ (faa ) जानो हि (अन्नुया) 
» | यानुवाति तया ( राजा ) रात्रिबिद्यया ( रा्लोम्‌ ) रजनोम्‌ 
( जिन्ब) ( उशिजा ) कामयसानेन ( वसम्य; ) अरन्या (द्भ्य 
(बसन) अग्न्यादोन्‌ ( जिन्व ) ( प्रकेतन ) प्रशन विज्ञानेन 
(आदित्येभ्यः ) मासैभ्यः ( आदित्यान्‌ ) इाद्शमासान्‌ ( जिन्ब ) 
विजानो हि ॥ ६ ॥ 


र्‌ 


ag 


Weqy:—e fara रश्मिना सत्याय खय इव नित्यसखाय 
सत्यं जिन्व प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्व। अन्वित्या feat fea 
जिनव संधिनान्तरिक्षणान्तरिक्ष fas | sfaat प्रतिधिना 
ufaat जिन्ब विष्टम्भेन eat वृष्टिं जिन्व प्रवया$हाःइजिन्व 
अनुया रात्रया रात्रीं जिन्बोशिजा बसभ्यो वसन जिन्व प्रकेत- 
- नाद्त्येथ्य आदित्यान्‌ जिन्व ॥ ६ ॥ 


भ्रावाथ.-वि्द्वियथा पदार्थपरो aaa पदार्थविद्य [विदिता 
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१४८२ पंचदशोऽध्यायः ॥ 


एदाध,-ई विदान्‌ पुरष तू ( रश्मिना ) किरणों से (सत्याय) वर्तमान 
में इए सूये के तुल्य नित्य सुख और स्थूल पदार्थों के लिये (सत्यम्‌) अव्यभिचारी क 
कर्म का ( जिब्ब ) प्राप्त हा (प्रेतिना ) उत्तम ज्ञान ga (धर्मणा ) न्याय क”. |] Na) लि 
आचरण से ( धर्मम्‌ ) धर्म का( जिग्व ) जान ( अन्वित्या ) खोजके हेतु ( द्वा) | | 
धर्म के प्रकाश से (द्वम्‌) सत्य के प्रकाश को ( जिन्व ) प्राप्त हा (सन्धिना) सन्धि 
रूप ( अन्तरिक्षेण) आकाश से ( अन्तरिकत्तम्‌ ) अवकाश को ( जिन्व) जाम 
( पृथिव्या ) भूगभविद्या कै (प्रतिधिना) सम्बन्ध सं (ufaala) भमि का (जिम्ब) 
जान ( विष्टम्भेन) शरीर धारण के हेतु आहार के रस से तथा (gear) वर्षा को कं 
विद्या से ( इष्टिम्‌ ) वर्षा का ( जिन्व ) जान ( प्रवया ) कान्तियुक्ष ( अहना ) |, 
प्रकाश की विद्या से ( अहः ) दिन का ( जिन्व ) जान ( अनुया ) प्रकाश के WHY 
चलने वालो (THAT) रात्रो को विद्या से (राचोम्‌) रात्रि का (जिन्व) जान (उशिजा) 
कामना से (वसुभ्य:) अग्नि आदि आठ वसुओं को विद्या से (वसू न) उन अग्नि आदि 
बरुआ at ( जिन्ब ) जान और ( प्रकेतेन ) उप्तम विज्ञान से (आदित्येभ्यः) बारह 
महोनों को विद्या से (आदित्यान्‌) बारह महोनों के (जिन्व) तत्वखरूपस जान ॥ ६ ॥ 
भावाेः-हानां को चाहिये कि जेसे पदार्थों की परोक्षा से अपने 
थाप पदार्थविद्या का जानें वैसे हो दूसरों के लिये भो उपदेश करे ॥ ६ ॥ 
तन्तनेत्यस्य परमेशो कटणि: । बिद्वांसो देवताः paver 
. चिष्टपछन्दः। धैवतः स्वर: ॥ 
गहाश्रमिणा केन कि कत्तव्यमित्याह ॥ 


गुद्दाश्चमा पुरुष का किस साधन से क्या करना चाहिये यह वि०। 
तन्तु ना रायस्पोषे ण रायस्पोषं जिन्व 

स£संप्रेण यताय अतं जिन्वैडेतोषश्ी 

भिरोषंधी जिन्बोत्तमेनं तनभि स्तनजिन्ब 


वथोधसा धीतेनाधीतञ्जिन वाभिजिता . | | । 
तेजसा तेजो जिन्व ॥७ ॥ ॥ 
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यजवदभाष्य ॥ १४८३ 
तन्तुना । रायः | पोषेण । राय: । 
परोष॑म्‌ | जिन्व । aout aia सम्‌ऽसपे - 
यां | Bard । सुतम्‌ । जिन्व॒ । ऐेडेन । 
ओषंधोमिः। ओष॑धोी: | जिन्व। उत्तमेनेत्य - 
त्‌ऽतमेनं। तनूमि; । तनू:। जिन्व। वयी- 
धसेतिवयःऽधसा। आधी तेनेत्याऽधीतेन | 
आधौत॒मित्याइधों तम्‌। जिन्व। अभिजिते 
्यऽभिजिता। तेजसा | तेज; । जिन्व ॥७॥ 
ती प्रदाथ,-( तनतना ) विस्ततन ( रायः ) यनस्य (पोषेण ) 
MO) | quar ( रायः ) धनस्य ( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ ( जिन्व ) प्रागु 
| Re ( संसपेंण ) सम्यक्‌ प्रापणन ( श्रुताय ) सवणाय ( थुतम्‌) 
` | | णम्‌ ( जिन्व ) प्राभुव्हि ( ऐडेन ) इडायाऽन्त्र्ेदं संस्करणं तेन 
i>.) ( ओषधौभिः ) यबसोसलताद्भिः ( ओषधोः ) ओषधिविद्याम्‌ 
P| ( जिनव ) प्राश्ू हि ( उत्तमेन) मोचरणेन ( तनूभिः ) 
daa: Tas: ( तन्‌ः) शरीराणि (जिन्व) प्राप्न (वयोधसा) 
७... | बयो जोवनं . दधाति येन तेन ( अधौतेन) समन्ताइारितन 
* ` | ( आधोतम्‌ ) सरवतो धारितम्‌' ( जिनुब ) प्राभव्हि रक्ष वा 
(| ( अभिजिता ) आभिमुख्यगतान्‌ शकून नयति येन तन. 
6 (तेजसा ) निशातेन daa कर्मणा (तेजः) प्रागल्म्यम्‌ ( fara ) ny 
| प्राशुह्हि ॥ ७ ॥ 4 सॉ. ७: ल्‌ jar 
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| आन्वयः- छ मनुष्य त्वं तन्टुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व 
का ; are mee ok 
संसपेण Wala Ba जिनवैडे नौषधो भिरोषधी जिन्वो मैन तन्‌ 
भिश्तनर्जिन्‌व ब्ोधसा$$घोतेनाधीत॑ जिनवाभिजिता तजसा ye ` | 
३१६६८७ - { | 3 

तेजो fara ॥ ७ ॥ न पा क 
भावाथे:-सनुष्येर्विस्तुतेन घुरुषाधेनेशवय्य प्राप्य सावजनिकं | | of) 

| 39 | | 

| fed संप्ताध्यम्‌ | on | 
पदार्थः-३ मनुष्य त (तन्तुना) विस्तारयुक्त (रायः) धन को (पोषेण) पुष्टि स ८ | 
यः) धनकी योषम्‌ ) पुष्टि को (जिन्व प्राप्त दो (संपण) सम्यक, पासि र (खुताय) : 
SS ता लिये खतम्‌) शास्त्र के सनने को (जिन्व) प्राप्त हो (एडेन) अन्न के संस्कार ओर 


~ 


(अ्रोष्रधोभिः) जव तथा सोमलता आदि ओषधियों कौ विद्या से (ओषधो:) 
at को [जिन्द) प्राप्त हो (उत्तमिन) उत्तम धर्म के आचरण युक्त (तनभि:) Te शरो 
दों से (तनः) शरोरों को ( जिन्‌व ) प्राप्त हो ( वयोधसा )जोबन कै धारण करने 
| हारे ( आधोतेन) अच्छे प्रकार पढ़ से ( आधोतम्‌ ) सब ओर से धारण को हदै 
| बिद्या को ( जि वो प्राप्त हो ( भ्रशिजिता ) सन्मुख शत्रुओं को जौतन के हेतु 
( तेजसा yaar कर्म से ( तेज: ) दुढता को ( जिन्‌व ) प्राप्त हो ॥ ७ ॥ क 
भावाशे ' मनुष्यों को चाहिये कि विस्तारयुत्त पुरुषार्थ से ऐश्वय को at 

प्राप्त हो के सब प्राणियों का दित सि करें ॥ ७ ॥ है 
ग्रतिपद्रीत्यस्य परमेणी क्षि: । प्रजापतिट्वता | 

| खराडाप्य नुष्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः | 

| पनरेते: किं कत्तव्यसित्याह ॥ 

कर मनष्यो का क्या करना चाहिये यह वि० 


a 


SS 


 प्रतिपदसि प्रतिपदे त्वानुपदस्थनुपंदे 
त्वा संपदसि सम्पदि त्वा तेजा$सि तेजसे 
aren 
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| | : त्वास्‌ ॥८॥ 


ff १ | डोने के योग्य लच्‌मौ के तुल्य ( असि ) है इस लिये ( प्रतिपदे) ऐश्वय्य को प्राप्ति 
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| प्रतिपदिति मतिऽपत्‌। झसि। प्रतिपद्‌ 


~~ 


तिप्रतिऽपद । त्वा | अनपदित्यन्‌ऽपत | 
अस्‌ | अनुपद्‌ इत्यनुऽपद्‌ | त्वा । संप- 
दितिं समुषपत्‌ । असि। सम्पद्‌ इति सम्‌ऽ- 
पदे । त्वा। तेजः । असि । Asta! त्वा ॥८॥ 


पढाध्य,--( प्रतिपत्‌ ) प्रतिपद्यते प्राथते या सा ( असि) 
(प्रतिपदे ) ए्रयीय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अनुपत्‌ ) अनु पञ्चात्‌ 
प्राप्यते या सा ( अखि ) (aque) पश्चात प्राश्वव्याय (ar) 
( सम्पत्‌ ) सम्यक प्राप्यते या सा (असि) ( सम्‌पदे ) ऐश्वयौय 
(त्वा ) (तेजः ) प्रागल्भ्यम्‌ (असि) (तेजसे ) (त्वा) 


आअबन्वधे,-है प॒सषाथिनि बिदुषि fa यतस्वं प्रतिपदि 
बासि तस्य प्रतिपदे त्वा याऽनुपद्वासि तस्या अनपदे त्वा या- 
संपरदिवासि तस्यं संपदे त्वा .या तेन इवासि तस्थे तेजसे त्वा 
त्वां स्थौकरोमि ॥ ८ ॥ | 

भावार्थः-अब वाचकल०--मनष्ये: सर्वसखासिड्ये तल्यग 
णकमस्वभावे: स्त्रोपरुषः स्वयंवरण विवाहेन परस्पर alaara- 
न्दितव्यम्‌ ॥८॥ | 


पदारथ .-हे परषार्थिनि विदान्‌ खो जिस कारण तू ( प्रतिपत्‌ ) प्राप्त 


| & लिये (ला) तुको जो लिये (ला) तमम म त ककी ( अनुपत्‌ ) पीछे प्राप्त होने बालो शोभा के 
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(afa) है उस ( अनुपदे ) विद्याःध्ययन के पश्चात्‌ प्राप्त होने योग्य ( त्वा ) तुक | । 
को जो त संपत्‌) संपत्ति के तुल्य (असि) है उस ( सम्पदे ) ऐश्वव्य के लिये (ता) |. । 
तुझ को जोत ( तेज: ) तेज के समान ( असि ) है इस लिये ( तेजस ) तेज होने | कै \ 
के लिये ( त्वा) तुक को ग्रहण करता हू ॥ ८ ॥ 
| भावा श्रो,-सब रण सिद होने के लिये तुल्य गुण कर्म भीर खभाव बाले 
। ` | खो पुरुष खयंबर विवाह से परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करके आनन्द में रहें॥८॥ 
| त्रिवद्सोत्यस्य परमेष्टो चरषिः । प्रजापतिदवता | 
| विराड बाह्यो जगतो छन्द: । निषाद: खर; ॥ 
पुनमनुष्य: कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० 
| 


चिबुदसि चिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृते 
त्वा विवृदसि बिते त्वा सवृद॑सि सु वृते 
त्वाऽऽक्रमोऽस्यान्गमायं त्वा संक्रमो5सि सं. 
क्रमाथृत्वोत्क्रमोऽस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रा न्तिर- 
yma त्वाऽधिंपतिनोजोजं जिन्व|॥ ` 
` जिवुदिति चिउवःत। असि । चिवत 
इति fasga । त्वा । प्रवदिति प्रऽवत | 
 झसि प्रबृत॒ इति प्रऽवते । त्वा विवर्दिति 
विऽवृत्‌। असि। विवृत इति विज्वते' । 
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यजुवद्भाष्य ॥ १४८५ | 
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त्वा । सवदिति सवत । आसि । सवत इति. 


 सुवृते त्वा | आक्रम इत्याऽक्रमः । असि 
आक्रमायत्या$क्रमाय | त्वा । संक्रम इति 
सम्‌ क्रम: | असि । संक्र मायेति समुत्र- 
माय | त्वा । उत्कुम इत्य॑त्‌ऽकुमः । असि। 
उत्कुमाथत्यंतुकुमाय | त्वा । उत्क्रान्ति 
| रिव्युतुक्रान्तिः। असि। उत्क्रान्ता इत्य 


त्‌ऽक्रान्त्ये । ल्वा । अधिपतिनेत्यधि$प 
तिना । ऊजा । Hsia fara ॥ = ॥ 


| || पदाः चिवृत्‌ ) यत्‌ fafa: सत्त्वरजस्तमोगुणेः सह | 
Sl aad तस्याव्यक्तव्यस्यवैत्ता ( असि ) ( fara ) ( त्वा ) ara | 
प्रवृत्‌ ) यत्काव्थरूपेश vada तस्य ज्ञाता ( असि) ( प्रवृत ) 
(त्वा ) ( बिवृत्‌ ) यद्दिविधेराकारेवेत्तत तज्जगटुपकत्तों (असि) 
| | (विवृते )( cat) ( सवृत्‌ ) यः समानेन धमण सह वत्तते तस्य 
`) बोषकः (असि) ( सवृते ) (eat) ( आक्रमः ) ससन्तातक्रमन्ते 
` | पढायो यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्य विज्ञापकः( असि) ( आक्रसाय ) | _ 
- $ |.( त्वा ) ( संक्रमः ) सम्यक्‌ क्रमन्ते या स्तस्य (आस) (संक्रसाय) | | 
| ey.) ( त्वा) (sa) उद्यं क्रम: क्रमणं gerne ( अस्ति) | 
| ।( उत्क्रमाव) (त्वा) ( उत्क्रान्तिः) उत्काम्यन्त्यञ्ञं घयन्ति | k | | 
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न समान्‌ विषसान्‌ देशान्‌ यया गवत्या तहिद्याज्ञाचो ( असि) 
| ( उत्क्रान्त्ये ) (त्वा) ( अधिपतिना ) अविष्ाचा ( जौ ) परा "त; 
क्रमेण ( ऊजम्‌ ) बलम्‌ ( farsa ) प्राञ्ज ॥ ६ ॥ दा 
आन्वध'-& मनुष्य ae बिवद्सि aa ya त्वा यत्मवृ- 
दसि तस्मै प्रवते त्वा यद्दिव॒द्सि तस्मे विवृते त्वा य आक्रमो ऽसि 
तस्सा आक्रमाय त्वा यत सञढ्खि तस्मे सतते त्वा य संक्रमो 
ऽसि तस्मे संक्रमाय त्वा यं Vem सोऽसि तस्मा उतक्रमाय त्वा ॥ 
योतक्रान्तिरसि तस्या उतृक्राम्ले त्वा त्वामहं परिग्रह्मासि तन jd 
मयाधिप्रतिना सह वत्तमाना त्वमर्जोज जिन्व ॥ ९ ॥ 


भावाझ्रे(--अब् वाचऋल॒ «--नहि एथिव्याद्पिदाथीनां गुण- 
कमस्वभावविज्ञानेन विना aged विद्वानूभ वितुमहति तस्मात्‌ 


कार्य्यकारणसंघातं यथावद्दिज्ञायान्येस्थ उपदेष्टव्यो यथाउध्यक्षेण 
सह सेना विनयं करोति यथा खस्वामिना सह स्थो सर्वे दुःखं 
जयति॥६॥ 


6 ह 
पदारग्र:-१ मनुष्य जो त ( fast) सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण | 


के सह वर्तमान अव्यक्ष कारण का जानने हारा (असि) है उस ( चित्वते ) aa 
गुणों से ga कारण के ज्ञान के लिये (त्वा )तुक को जो त्‌ ( प्रत्‌ ) जिस कार्य 
रूप से प्रदत्त संसार का ज्ञाता (असि ) हे उस (nad) कार्यरूप संसार को 


जानने के लिये (त्वा) तुझ को जो त (विद्वत्‌) जिस विविध प्रकार से 
दवत्त जगत्‌ का उपकार कत्ता ( भसि ) है उस (-विद्वते ) जगदुपकार के लिये 
(ता) तुझ को जो तू ( सहत्‌) जिस समान धर्म के साथ वर्तमान पदार्थों का 
| जानते. हारा (असि) है उस (wad) साधर्म्य पदाथो के ज्ञान के लिये त्वा ) | 
तुझ को जो तू ( ्राक्रमः ) अच्छे प्रकार पदार्थों के रहने के स्थान अन्तरि का 
जनाने वाला ( असि ) है उस (आक्रमाय ) अन्तरिक्त को जानने के लिये (ला) 
तुझको जो त (-संक्रम: ) सम्यक पदाथों की जानता (असि ) है उस ( संक्रमाय ) | 
पदाथज्ञाम के 'लिये (त्वा) तुक को जात्‌ ( उत्क्रमः) ऊपर मेघ मंडल ^ | 
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को गति का ज्ञाता (असि) है उस (samara ) मेघमंडल की गति जानन के 
| लिये (ला) तुक को तथा है स्त्रि जो त (उत्क्रान्तिः) सम विषम पदार्था के उल्लंघन 
श्‌ हतु विद्या का जानने हारो (असि) है उस (उत्क्नान्ये) गमन बिद्या के जानने 
| के लिय ( त्वा ) तुझ के सब प्रकार ग्रहण करते हैं (-अधिपतिना ) अपनी स्वामी 

के सहवत्तमान त्‌ (ऊजा) पराक्रम से (ऊजम्‌) बल का ( जिन्‌ब ) प्राप्त syne ॥ 


भावाथः-इस मंच में बाचकलु०-एथिवी आदि पदार्थों के गुण कमे और 
॥ || .। स्वभावों के जाने विना काई भो fasta नहीं होसकता इस लिये कार्य कारण 
(| दोनों का यथावत्‌ जान कै अन्य मनुष्यों के लिये उपदेश करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


A (रा ज्नयसोत्यस्य परमेणे ऋषषि:।बसवो देवता; | पवस्य facts 
ATE चिष्टण्‌ छन्द: | घेबतः स्वर: ्रथसञ्ञा दूत्य न्तरस्य 
बाझो बहतो छन्द! | मध्यः स्वरः ॥ 


आअग्न्यादिपदाथो: कोहशा FATS ॥ 
अग्नि आदि vera केसे गुणां वाले हे यह वि०॥ 


राज्ञापिप्राजै दिग्वसंबस्ते देबा अधि- 
पतयोऽग्निचे तीनां प्रतिधत्ता डिवृत्‌ त्वा 
- स्तोमः ufgane चंयल्वाज्यमुक्यमब्य 

Ta स्तभूनातुरथन्तर साम प्रतिष्ठित्या 
अन्तरिंक्ष ऋष॑यस्त्वा | प्रथमजा देवेषु दिवो 
मात्रया वरिम्णा प्रंथन्तु विधत्त चायम- . 
थिपतिएच ते त्वा संवे संविदाना नाकस्थ 
US स्वगे लोक यज॑मानं च सादयन्तु ९ | | 
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राज्ञीं | असि। प्राची । दिक्‌। वसवः।. . | 
ते । देवा: । अधिपतय इत्यधिऽपतथः । oe 
¬ `~ आग्नि:। हेतीनाम्‌। प्रतिधर्तेति प्रतःघ- || ७ 
ati faafafe fasqaq । त्वा । स्तोम: । ||| | ॥ 
पृथिव्याम्‌ । अय॒तु | आज्यम्‌ । उक्घम्‌। (६ ` 
salma | स्तभ्नातु । रधन्तरमिति रम्‌. 
$तरम्‌ | साम | प्रतिष्ठित्ये । प्रतिस्थिया ।॥॥ 
इति प्रतिऽस्थित्यै । अन्तरिक्षे । ऋषयः। 
त्वा | प्रथमजा इति प्रथम5जा: । देवेष। ||| 
faa: | मालया | वरिम्णा । प्रधन्त । fa ae | 
ध॒त्ते ति विऽध॒त्ता। च। अयम।अधिपति- || 
रित्यािऽपतिः। च । ते । खा। सवे । सं- 
बिदाना इति सम्‌ऽविदानाः | नाकस्य | 
पृष्ठ | खग इति cast लोके । यजमा 

| “AAS | साढयन्त्‌ ॥ ७ ॥ 


= 
„८ पदार्थः-( राज्ञो ) राजमाना प्रधाना (असि) ( प्राची ) 
Bs wi ( दिक्‌ ) दिगिव ( वसवः ) अग्न्याद्याः | ते ) तब ( देवा: ) 
aa दे पप्यमाना: ( अधिपतयः ) अधिष्ठातार. ( अग्नि: ) विद्यादि. 
`` हेतोनाम्‌ ) बञ्त्रस्त्रादोनाम्‌ हैतिरिति वञ््चना० निघं० २। 

% © ग हि " 
२० ( प्रतिधत्ता ) प्रत्यक्षं धारक: ( बिवत्‌ ) यस्त्रिषा ata (त्बा) 


bes काल Ni OF < 
( स्तोमः ) स्तोतुमर्ह: ( पृथिव्यास्‌ ) भूमौ ( wad ) सेबतास्‌ 


A | ( आज्यम्‌ ) घृतम्‌ ( उक्थम्‌ ) TRASH ( अव्यथायै ) अविदा- 
a मानशरोरपोडायै (स्तभनातु ) धरतु ( रघन्तरम्‌ ) रथैस्ता- 
| रकम्‌ ( साम ) एतदुक्क कर्म ( प्रतिठित्ये ) प्रतितिषन्ति यस्यं 
*| तस्य ( ratte) आकाशे ( कटषय: ) प्रापकः ( त्वा ) ( प्रथ- 

( मजा: ) प्रथमतो जाता वायबः( देवेषु ) कमनोयेषु पदार्धेष | 
(र्विः) विदातः ( माचया ) लेशविषयेण ( वरिम्णा ) ( प्रथन्तु ) 
डपदिशन्तु | अचव्यत्ययेन परस्मेपद्म्‌ ( विषत्ती ) विविधानां 
धारक: (च) (अयम्‌) ( अपतिः) उपरिशत्पालक: (च) (त) 
(त्वा) सर्वे ( संविदानाः ) समाननिश्चया: (नाकस्य) | सुखप्राप कस्य 
| भूगोलस्य ( पृष्ठे ) उपरि ( स्वगें ) सुखप्रापके ( लोके) द्रष्ट व्यो 
i ५ a ( यजमानम्‌ ) दातारम्‌ ( च. ) (सादयन्तु) अवस्यापयन्स ॥ १० ॥ 


अन्वय. -हे खि तेऽविप्तिर्यथा यस्या वसवो A 
Ad तय आसन्‌ तथा प्राचौ दिगिव राज्नर्यास यथा हेतीनां प्रतिषत्त 
| | बिवृत्स्तोसोऽग्निरस्त्ि तथा त्वा5इं भरामि भवती पृथिव्या अव्य- 
थाया उक्थमाञ्यं चयतु प्रतिष्ित्यें रथंतरं साम स्तभूनात 
| यथाऽन्तरिचे feat माया वरिम्णा देवेषु प्रथमजा घस्प्रयस्त्या 
| प्रचन्तु यथा चा यं विधत्ती ते पतिर्वतेत तथा तेन सह त्व ase | | 
|यथा च्‌ सर्वे संविदाना बिद्वांसो नाकस्य पृष्ठे खर्गे लोके त्वा ie 
6 | यजमानं च साट्यन्त तथा युवां सोदेतम | १०॥ i} 
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१४६२ पंचद्शाऽध्यायः ॥ 


eS 
a 


भावाथे--अच बाचकलु०--पूवी दिक्‌ तस्मादुतमा सत 


यस्मात प्रणस Gar उदेति ये पर्वस्या दिशो वायव आगच्छ न त 
करस्सिंशिह शे मेघकरा भवन्तिक्षयमग्निरेव Gaal अत्ता ayia 
सित्तो aia थे तं जानन्ति ते जगति सुखं संस्थापय!न्त ॥ १०॥ 


Galy “है fq ( ते ) तेरा (अधिपतिः ) स्वामी aa जिस के (वसव: 
अग्न्यादिक ( देवाः ) प्रकाशमान ( अधिपतय: ) अध्यष्ठाता य ( प्राची ) 
$ ( fan) दिशा के समान ( राज्ञो) राणी (रसि) है जस ( हतानाम्‌ ) 
वज्रादि शस्त्रास्ती का ( प्रतिषषत्तों ) प्रत्यक्ष धारण करत ( चिवत्‌ ) विद्युत्‌ 
अमिस्थ और सर्व sud तोन प्रकार वर्तमान ( स्तोमः ) स्तुतियुक्ष AT 
से सहित ( अग्नि; ) महाविद्युत्‌ धारण करने वालो ह वैसे (त्वा ) तुझ 
को तेरा पति मै धारण करताह' त ( प॒थिव्याम्‌ ) भूमि पर ( अव्यथायै ) पीड़ा 
म होने केलिये ( उक्णम्‌ ) प्रशंसनोय ( आज्यम्‌ ) ga आदि पदाथा को 
(aaa ) धारण कर ( प्रतिष्ठित्यै ) प्रतिष्ठा के लिये ( रथन्तरम्‌ ) रथादि से 
तारनें वाले ( साम )सिद्दान्त कर्म को ( स्तभुभातु ) धारण कर जैसे ( अन्तरिक्ष ) 
आकाश में ( fea: ) विजलो का ( मात्रया ) लेश सबंध और (वरिम्णा) सहाप - 
रुषार्थ से ( देवेषु ) बिद्दानों में ( प्रथमाः ) पूर्व हुए (ऋषयः) वेढाधवित्‌ बिद्दान्‌ 
(त्वा) तक को शुभ गुणों खे विशाल afe at’ ( च ) ओर जसे ( अधम्‌ ) यह At 


( विधर्ता ) विविध रोति से धारण wat तेरा पति तुभ से वशत बसे उसके साथ 
त वर्ता कर (च) और Ha (सरवे) सब (संविदाताः) अच्छे बिद्दान्‌ लोग (नाकस्य) 
विद्यमान द्‌ःख के ( पष्ठ ) मध्य में ( स्वग ) जो खग अर्थात्‌ अति सुख प्राप्ति 
(लोके) दर्थनोय है उस में (त्वा) तुझ को ( च ) और ( यजमानम्‌ ) तेर पति 
को ( साढ्यन्त ) स्थापन AT वैसे तुम दोनों स्ती परुष वर्ता करो ॥ १० ॥ 


[वा,-इस मंत्र में वाचकलु०-पूर्व दिशा इस लिये उत्तम कहातो है 

कि जिस से सूर्य प्रथम वहां उद्य को प्राप्त होता है। जो पूव दिशा से वायु 

चलता है दह किसी देश में मेघ को उत्पन्न करता है किसी में नहीं और यह 

अग्नि सब पदार्थों का धारण करता तथा वायु के संयोग से बढ़ता है जो पुरुष 

| इन वासु और अग्नि को यथाथ जानते हैं वे संसार में प्राणियों को सुख पहु- 
` `| नाति eee हर | S 
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विराडसोत्यस्या परमेष्ठी sate: | रुट्रा देवता: । पर्वस्या 
भुरिग्बाह्मो fea छन्द: | घेवत: स्वर! । WARS दृत्यत्त 


रस्य ब्राह्मो वहतो छन्दः । मध्यम: स्वर: | 
पुनः स्लो पुरुषा: किं ag रित्या ॥ 


फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० 
विराडसि दक्षिणा दिग्गुट्रास्ते देवा 
अधिपतय इन्द्रो हेतीनां प्रतिध॒त्ता पच्चद्‌ 
शस्त्वा स्तोम॑: पव्या अथत प्रउगमक्थ 
AUDA खम्नाह बच त्साम प्रतिहित्याऽञा 
न्तर चऽऋषयस्त्वाऽ प्रथमजा देवेष दिवो 
मात्रया वरिम्णा मन्तु विधत्तां चायमधिं- 
पतिश्च ते त्वा सवें संविदाना नाकस्य 
पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्त ॥१ १॥ 
विराडिति विऽराट। असि | दक्षिणा। | | 
दिक। शुट्राः। ते । देवा; | अधिपतय इत्य 
चिऽपतथः | इन्द्रः । हेतीताम्‌। प्रतिधत्तीत - 3 
प्रतःधत्ता । पञ्चदश इति पञ्चऽदः। | 


|| cues [ET मका 
| cay | AIG: | पथिव्याम। Aq । प्रश्डगम्‌। 
उक्यरम। अव्यधाय | स्तभ्नातु। SEC! साम | 
प्रतिहिली। प्रतिस्थित्या इति प्रतिऽस्थित्य | 
अन्तरिच्षे। BUA | त्वा। प्रथमजा इतिप्रथ 
मऽजाः। देवेषं | दिव: । मात्रा । वरिम्णा। 
प्रथन्त । विधत्तित विपधत्ता । | BUA 
आअधिपतिरित्यचिएपति: । च। त | त्वा। 
सवें । संविदाना इति सम्‌ऽविदानाः । | ॥ 
= | नाकस्य | पे स्वर्ग इति स्वःऽगे । लोके। |. 


TAHA Ar 4 


| यजमानम | च | BSAA ॥ ११ ॥ 
a प्रढाञ्च;-[ विपद्‌) विविध पदाथराजसाना (असि) अस्ति | । 
( | (दक्षिणा) (दिक्‌) काष्ठा (Wet) बलवन्तो वायवः (ते )अस्या: कै 
क | (देवाः) मोद्का:( अधिपतय: ) उपरिष्टात्पालकाः ( इन्द्र: ) सूर्य: || (8 
(इतौनाम) बच्त्राणाम्‌ (प्रतिधत्ती) ( पंचदशः ) पंचद्शानां परक; “ १। 
| ¡ | (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुवन्ति येन सह seat भाग; (पुथिव्याम्‌) |` 


* | wat (mad) सेवताम्‌ ( म्रडगम्‌ ) प्रयोगाहम्‌ ( उक्थम्‌ ) 
१ उपदेष्ट' योग्यम्‌ ( अव्यथाये ) अविद्यम्नाममानसभयाये ( स्त- a; 
' | भूनातु )खिरो करोतु ( बुहत्‌ ) महदर्थम्‌ ( साम ) (प्रतिठित्ये) | MP 
प्रतिष्ठाये ( अन्तरिक्षे) आकाशे ( क्षय: ) ज्ञापकाः प्राणाः | $ 


। 
RM... ‘i | SR eo ei. : जइजा 
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ee 
( त्वा ) (प्रथमजाः) आदो विद्वांसो जाता: ( देवेष ) कमनोयेष 
| Seay (द्विः) दोतनकरमणोऽय्नेः ( माचया ) भागेन (बरिग्णा) 

बहोभौषेन ( मथन्तु ) अच व्यत्ययेन परस्प्रेपट्म्‌ ( विधत्ती ) वि- 

विषाकषणेन एथिव्याद्धिरकः ( च ) ( अयम्‌ ) ( अधिपतिः ) 
द्योतकानाम थिष्ठाता (च) (ते) (त्वा) (सब) ( संविदाना: ) सस 
विचारशोलाः ( नाकस्य ) अविद्यसानदु:खस्याकाशस्य ( पष्ठे ) 
| सेचके भागे ( खग ) सुखकारक (लोके) विज्ञातव्ये (यजमानम्‌) 
र तारावया (च ) ( साढ्यन्तु ) स्थापयन्त ॥ ११॥ 


- अन्वय;-हैखि या त्वं बिराड्‌ दक्षिणा दिगिवासि यस्थास्त 
पतौ सदरा देवा अधिपतय ga हैतौनां प्रतिषतौ पञ्चदश स्तोस - 
TRU एथिव्यां थयत्वव्यथाये ध्रडगमुकथं स्तभूनात प्रतिडिल्य 
# | बहत्साम च स्थिरोकरोत यथा चान्तरिक्षे देवेषु प्रथमजा च्टषयो 
॥ | दिवो सातया वरिसूणा सह वर्तन्ते तथा विद्वांसस्वा प्रथन्त । यथा 

0 विषतो पोषकश्चाऽयमषिपतिख्वा पुष्णातु तथा संविदाना विद्दां- 
A ) सस्ते सवे rs ys स्वर्ग लोके त्वां यजमान॑ च सादयन्तु ॥११॥ 
' भावाथ;-चब वाचकलु०-यथा विद्वांसो वायुभिः सह वर्तः 
| मानं yt तदिद्याविज्ञापकं विद्वांसं च समाथित्येतदिद्या | 


विज्ञापयन्ति तथा स्त्रौपुरुषा बह्मचर्यंण विद्वांसो भूत्वाउन्या- 
नध्याप्यन्तु ॥ ११ ॥ | 


९ 
| i पदाथ,- खि जो तू (विराट) विविध पदार्थों से प्रकाशमान (दक्षिणा) 
॥ | ( fen) दक्षिण दिशा के तुल्य (असि) है जिस (ते ) तेरा पति ( रुद्रा: ) वायु 
VY | ( देवाः ) दिव्य गुणयुक्त वायु ( अधिपतयः ) अधिष्ठाताश्रों के समान ( हेतीनाम्‌) 
{att का ( प्रतिधर्ता) नियय के साथ धारण करने वाला ( पंचद्‌शः ) wee 
संख्या का पूरक (स्तोमः) सुति का साधक ऋचां के अथों का भागी और | 
( इन्द्रः ) सूर्यं (त्वा) तुझ को ( एथिव्याम्‌ ) एथिवो में ( अयतु ) सेवन कर | र | | 
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( अव्यथाचे ) मानस wa से रहित तेरे लिये ( प्रउगम्‌ ) कथनोय (उकजम्‌) के | ८ 4 
के योग्य वचन को ( स्तभूनातु ) स्थिर करे तथा ( प्रतिष्ठित्य ता = | ae 
लिये ( षत्‌ ) बहत अर्थ से युक्त ( साम) साम बेद को स्थिर करे ae जस | 
( अन्तरिक्षे ) आकाशस्य ( देवेषु ) कमनोय पदार्थों में ( प्रथमजाः ) पहिले इए 
(ऋषयः ) ज्ञान के हेतु प्राण (द्विः) प्रकाश कारकअगिन कै लेश और (वरिस्णा) 
बहुत्व के साथ वर्त्तमान हैं वैसे बिहान्‌ लोग ( त्वा ) तुक को ( प्रथन्तु ) प्रसि 
करें जसे ( विधर्ता ) विविध प्रकार कै आकर्षण से पुथिबी आदिःलोकों का i 
धारण (च) तथा पोषण करने वाला (अधिपतिः) सब प्रकाशक पदार्था में उत्तम पु । र Ai 
aa (त्वा) तुक को पुष्ट करे वैसे (संविदानाः) सम्यक्‌ विचार शील विहान्‌ लोग -॥| 
हैं (ते) बै ( सर्वे सब ( नाकस्य ) दुःखरडित आकाश के ( पृष्ठे ) संचक भाः 
में खर्गे ) सुख कारक ( लोके ) जानने योग्य देश में (त्वा) तुक को (च) और 
(यजमानम्‌) यज्ञ विद्या के जानने हारे पुरुष को (साट्यन्तु) स्थापित करें ॥ ११ ॥ 
S aA + ॥ 0 
भाव aa मंत्र में वाचकजु ०-जेंसे विहान्‌ लोग वायु कै साथ वरते 
मान aa का और aa वायु को विद्या को जानने वाले विधान का आश्रय कर | 
के इस विद्या को जनावे वेसे AM पुरुष बुद्धचर्ये के साथ विद्दान्‌ हो के दूसरीं की 
पढावे॥११॥ | 
>> ~~! ५ Q 
सम्बाडसोत्यस्य परमेछो ऋषि: । अदित्या देवताः । पूर्वस्य 
निचृद्‌ ब्राह्मो जगतो छन्द: | निषादः खर; । प्रथनना 
इूव्यन्तरस्य A बुइतो छन्दः | मध्यम; स्वर: | 
पुनस्तो RET खातामित्याह | 
(= ex “> Yn ०, Cc 
फिर वे स्त्री पुरुष कसे हों यह वि० 


समाडंसि प्रतौचीदिगादित्यास्ते' देवा | ह. 
अधिपतयो वरुणो चेतीनां प्रतिधर्ता संप्त- शश 
दुशस्त्वा स्तोम: पृथिव्या अंगतु मत्वती- |, 
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oy be प्रतिष्ठित्या अन्तरिच अषयस्त्वा प्रथमजा 
पे 07 देवेषु दिवो मालया वरिम्णा प्रथन्त बि 

/-। घत्ता चायर्माधपतिशच ते त्वा सवें संवि 
दाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोक यजमानं 
च सादयन्तु ॥ १९॥ 


समाडिति सम्‌ऽराद्‌ । असि । प्रतोची'। 
दिक्‌। ञादित्याः। ते। देवा; । अधिपतय 
इत्यचिऽपंतयः | वरुण: | Salata । प्रति 
चत्तेति प्रतिऽध॒त्तां | सपतदश इति सपत 
दश: । त्वा । स्तोम: । परथिव्याम्न। चघत। 
मरुत्वतोयंम | उक्थम्‌ | HAA | स्त 
'भ्नातु । वरुपम्‌। साम॑। प्रतिष्ठित्यै। पतति- 
स्थित्या इति प्रतिस्थित्य । sata i 
Ng; | त्वा । प्रथम॒जा इति प्रथम$जाः 


ot amy =a 


:। माचया। | वरिग्णा। प्रथन्तु। | 
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विधत्ते ति विऽधत्ता। च। saa! ate 
पतिरित्यधिऽपतिः। च। ते। त्वा। सै । 
संविदाना इति सम्‌ऽविदानाः | नाकस्थ। 
पृष्ठे । स्वर्ग इति सुवःऽगे | लोके | बज 
मानम्‌ | च। सादथन्त ॥ १९ ॥ 


> का wu 


3 
q 

if 
ढ़ 
२ 


पदाशः-( सखाद्‌ ) या सम्यक्‌ प्रदी यते (असि) (nats) 
प्रश्चिमा ( दिक्‌) ढ्शिन्ति यया सा दिक्‌ तदत्‌ (आदित्या; ) 
विद्यद्युक्ता: प्राणा वायबः (a) तब ( देवा; ) दिव्यसुखप्रदा! 
( अधिप्रतय: ) स्त्राभिनः ( वरुणः) जलसमुदाय इव दुष्टानां 
बन्धकः ( हेतोनाम्‌ ) विद्यताम ( प्रतिधत्ती ) ( waza: ) एत 
त्य ख्यापरकः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( स्तोमः ) स्तातमहंः ( एथिव्याम्‌ ) | pk 
( थयंतु ) ( मरत्वतोयम्‌ ) बहवो सस्तो व्याख्यातारो मनुष्या Mh. 
विद्यन्ते यक्मिंसत्र अवस्‌ ( उक्थम्‌ ) वाच्यम्‌ ( अव्यथाये ) | = 
अविद्यमानात्मसंचलनाये ( wala) गक्षात (वेरूपम) विवि- & 
वानि रूपाणि प्रझतानि यस्मिंस्तत्‌ ( सास ) ( प्रतिष्ठित्ये | || 
प्रतिष्ठाय ( अन्तरिक्ष ) (sana: ) गतिसन्तः ( त्वा ) ( प्रथ- | | 
मजा: ) प्रथमाददिस्तोणात्कारणाच्जाता बायबः ( देवेष ) दान: | | 
साधकेषु ( द्विः) प्रकाशस्य ( मावया ) भागेन ( बरिब्णा ) 
( म्रथन्तु ) { विधत्तौ ) विविधानां carat धारक: ( च ) (अम्‌) 
( अधिपतिः ) ( च ) ( ते ) (eat) (aa) ( संविदानाः )-सस्य- | औ 
ग्लब्‌धज्ञानाः ( नाकस्य ) : ) ( खर्गे ) ( लोके) (यजमानम्‌ ) |. हि । 
(जः) साटवंन्तु:)॥7९ WES |S: fi 
- rae Af 
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= 
Aeqy'—? खि या प्रतोची दिगिव सम्राडसि aaa 
0 | पतिराढ्त्या देवा अधिप्रतय इवायं Wang स्तोमो वरुणो 
इेतोना,प्रतियत्ताविपतिस्वा पथिव्यां ख्यत्वव्यथाये मरत्वतो 
qaqa प्रतिषित्य बरूपं साम च स्तभनात ये च दियो मात्रया 
वरिम्‌णा सहात्तरिक्ष प्रथमजा ऋष्यो देवेष वत्तन्ते तइतत्वा 
विद्वांस: प्रथन्स्‌। यथा बिषत्ता चाधिपतिञ्च राना प्रजा: सखे | 
id सापयतु तथा त सव संविदाना) Waal यजमानं च नाकस्य 
॥ पुछे स्वर्ग लोके साट्यन्त ॥ १२ ॥ 


6 
भावाथ,-अन वाचकलु०-यथा बिहांस! पश्‍चिमां. fed 
तबस्यान्‌ प्रदार्थांथान्येग्यो विज्ञापयन्ति | तथा स्तरोपुरुषाः खप- 
रक id 
त्यादोन्‌ विद्ययाइलकुवन्त ॥ १२ ॥ 


पदा -३ स्त्रि जी तू (natal) पश्चिम ( दिक्‌) दिशा के समान 
|. | ( सम्बाट ) सम्यक प्रकाशित (असि ).हे.उस (ते). तेरा पति ( आदित्याः ) 
| पल बिजली से युक्त प्राणवायु.( देवाः ) दिव्य सुखदाता ( अधिपतयः ) स्वामियों के 
क Ye, तुल्य ( अयम्‌ ) ae ( ,सप्तदशः ) सत्रह संख्या का पूरक (च) और ( स्तोमः) 
| | सुतिके योग्य (वरण; ) जलससुदाय के समान ( इेतोनाम्‌ ) बिजलियीं का 
( प्रतिधर्त्ता ) धारण करने वाला ( अधिपतिः ) स्वामो (त्वा ) तुझ को 
( प॒थिव्याम्‌ ) पुथिवी पर ( स्यतु ) सेवन करे ( भ्रव्यथाय ) खरूप से अचल तेरे 
लिये ( मरुत्वतीयम्‌ ) बहुत मनुष्यों के व्याख्यान से युक्त ( उक्थम्‌ ) कथन योग्य 
वेद्वचन तथा-( प्रंतिष्ठित्य ) प्रतिष्ठा के fat ( वेरुपम्‌ ) बिविध रूपों «के 
व्याख्यान से यत्ता (साम) साम वेद्‌ की (स्तभूनातु) ग्रहण करे । ओर जो (द्विः) 
` प्रकाश के ( मात्रया) भाग से ( वरिमणा )-बइल के साथ ( sated ) ) आकाश 
( प्रुथेमजा बिस्तार युक्त कारण सं उत्पन्न हुए ( ऋषयः ) गतियुक्ष वायु | 
( देवेषु.) दान. कै हेतु अवयबों में वत्तेमान /हैं वेस (ला) तफ को विद्दान्‌ लोग 
( प्रधन्तु) ` प्रसिद्द उपंदेश करे । ste (:विध्तो ) जो विविध cat का धरने 
हारा है ( च ) यह भौ ( भ्रधिपतिः ) अध्यक्ष खामो राजा प्रजाओं को सुख में | | 
रखता है वैसे (ते ) तेरे मध्य मे ( सवे ) सब ( संविदाना; ) अच्छे प्रकार ज्ञान | | 
SCO. Gurukulkangri Collection, Haridwar __<__ लि 
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को प्राप्त इए ( त्वा) तुझ को (च) और (यजमानम) विद्वानों के सेवक पुरुष को | । ॥ 
( नाकस्य ) दुःखरहित देश के ( पृष्ठे ) एक भागमें ( खग ) 
दर्भनौय स्थान में (साह्यन्तु) स्थापित करे ॥ १२ ॥ |" 

Was मंत्र में वाचकलु०-जैसे विदान्‌ लोग पश्चिम दिशा और | ¬ 4 ॥ ॥ 
वहां के पदार्थों की दूसरों के लिये जानते हैं बेस स्त्रो पुरुष अपने सन्तानों आदि | 


को विद्याद्‌ गुणों से सुशोभित करें ॥ १३ ॥ a 
स्वराडसोत्यस्थ परमेणो ऋषिः | मरुतो देवता: | PAG YN 


जाही विष्टप छन्दः । पवतः AT । प्रथमजा इृत्युत्तरख बाशी आ ` 
बुहतो छन्दः | मध्यम: स्वरः ॥ 4 


पुनस्तो कोडशावित्याच्ह ॥ 

फिर वे दोनों केसे हों यह वि० 
स्वराडस्युदीची fag मरतस्ते देवा 

| | ~ »_) 50 । ८ 
अधिपतयः सोमी देतीनां प्रतिधत्तकवि०० 
शर्त्वा स्तोमः पृथिव्या Bag निष्के वः 
ल्यमुक्थमब्यथामै स्तभ्नातु। वराज साम 
प्रतिहित्या अन्तरिक ऋषयस्त्वा प्रथमजा 
उेवेपु दवो मारया वरिम्णा मन्तु वित्ता 
चायमधिंपतिश्च ते खा संवे संविदाना ` 

नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यज॑मानं च . 


fifa रि 


सुख प्रापक ( लोके ) 7 
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यजव दभाष्य ॥ ; | | 


4 | ` स्वराडिति स्वुऽराट्‌। असि gS 
gv). दिक्‌। मरुत॑ः । ते। टेवा; । अधिपतय इ 
त्यिऽपतथः | सोमः | हेतीनाम्‌ । प्रति 
J a | . चत्तेति प्रतिञधत्ता । एकविश्श इत्येवाऽ- 
|... fom । त्वा। स्तोम॑:। पृथिव्याम्‌। saa 
दछ निष्केवल्यम्‌ । निके वल्यमिति निक. 
ip] वल्यम्‌ । उक्थम्‌ | अव्यथाय। स्तम्नातु 
॥/0 वैराजम्‌ । सामं । मतिष्टितय। प्रतिस्थिद्या 
|| | इति प्रतिऽस्थित्ये । ऊन्तरिचे । ऋषयः 
Ms त्वा । प्रथमजा इति मथमऽजाः । द वेष्‌ 
` दिव: । माब॑या। वरिम्णा । प्रधन्त । विध- | 
| तेति विऽधत्ता। च। अथम्‌। अधिपति. 
||| रित्यधिंऽपतिः । च। ते । त्वा । सर्वे । 
। £ |. संविदाना इतिं सम्‌ऽविदानाः । नाक॑स्य । 
७. पुछे । स्वर्ग इतिं स्वु:ऽगे । लोके । यजमा 
ys) _ नम! च सान्त । ७ । 
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पदाश!~(खराट्‌) या ad राजते (असि) अस्ति उदोचो) | 

| य उदङ्ङत्तरं देशसज्चति सा ( fea) (मरत: ) वायबः ( त ) ॥ ॐ 
तब (देवाः) द्व्यसुखप्रदाः (अधिपतयः) (सोसः) चन्द्र इतोनाम्‌) |$ 
वजबइत्तमानानां किरणानाम्‌ ( प्रतिधत्ता ) (एकविंशः) एतत्सः 4 
ख्थापूरक: ( त्वा ) त्वाम्‌ ( स्तोमः ) स्तृतिसाधक: ( पृथिव्याम्‌ ) | । 
(ख्यत) (निष्केवल्यम्‌) निरन्तरं केवलं aad यस्झिंस्तत्र साधुम्‌ | | i ‘a | 
अच केषौतोबी हलकादेणादिको बलच प्रत्यय: (डक्थम) वक्त | 
योग्यम्‌ (saa) अविद्ासानेन्द्रियभयाय (स्तभनात )( ५; 
(वेराजम्‌) ब्रिराट्प्रतिपादकम्‌ ( सास ) (प्रतिण्टित्ये) (अन्तरिक्षे) 
(कटषय:) बलवन्तः प्राणाः ( त्वा ) ( प्रथमाः )( देवेषु) (द्विः) 
( सावया ) (वश्ग्णा ) (प्रथन्तु) ( बिधत्ती ) विविधस्य शीतस्य 
यत्तौ (च) ( अयम्‌ ) ( अधिपतिः) afustat( च) (ते) 
(त्वा) ( सर्व) ( संविदानाः ) सम्यकुङतप्रतिञ्ञाः ( नाकस्य ) 
( पृष्ठो ) ( wa) ( लोके) (यजमानम्‌) (च) (साद्यन्त) ॥१ ३॥ | 
अ्न्वध--है खि यथा. खरांडदी चो दिगस्यस्ति तथा ते/ k 
पतिभवतु यस्या दिशो मरतो देवा अभिपतयः सन्ति aga एक- Gow 
विंशः स्तोम: सामो हेतोनां प्रतिषत्ता जनरत्वां पथिव्यां mq. ४ 
aqua निष्केवल्यमुक्‌थं प्रतिष्ठित्यै, वेराजं साम च स्तभनात | of | 
यथा त$न्तरिक्षे feat देवेषु प्रथमजा द्वो मात्रया वरिमणा | # 
सह वंत्त माना क्षय: सन्ति तघा$यमेवेतषां विधत्ती चाधिपति- | ॥ 
रस्ति ca विषये त सव संविदाना विद्वांसस्त्वा प्रथन्त नाकस्य 

पृष्ठं खग लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु ॥ १३॥ 


भावाथ.-अत्र वाचकलु०-यघा विहांस: सोमं ग्राणाद्ज सा- |, |.) १ 
धिष्ठानान्‌ विट्त्वा कार्यषुपयुज्य सुखं लभन्ते तथा अध्यापक अ- | ¢! 
लाक ध्यापिकाश्च शिष्यान्‌ शिष्याञ्च विद्याग्रहणायोपयञ्चानन्दयन्त|? शश 
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PS | - 77क्‍_-5"--+- 
( पदा्थ.-३ fea जेसे (SUZ) खयं प्रकाशमान ( उंदोचो ) उत्तर 
५ (दिक्‌, दिशा ( असि) है वेसा ( ते ) तेरा पति हो जिस दिशा के ( मरुतः ) 


(त) बै( सबै ) सब इस विषय में ( संविदानाः ) सम्यक्‌ बुद्धिमान्‌ विहान्‌ लोग 
072 प्रतिज्ञा से (त्वा ) तुक को ( प्रथन्तु ) प्रसिदध करें और ( नाकस्य ) उत्तम सुख 
रूप लोक कै ( TS) ऊपर ( खर्ग ) सुखदायक ( लोके) लोक में (त्वा) तु 
Fy की ( च ) आर ( यजमानम्‌ ) यजमान पुरुष को ( सादयन्तु ) स्थित करे ॥ १३॥ 
ol । भावाथ,-रुस मंत्र में बाचकलु०-जेसे विद्यन्‌ लोग आधार के सहित 
a है A चन्द्रमा आदि पदाथों भौर आधार के सहित प्राणों को यथावत्‌ जान के संसारो 
oe! कार्यों मे उपयुक्त करके सुख को प्राप्त होते हैं। वैसे अध्यापक स्वी पुरुष कन्या 
Cy / पुत्रों को विद्या ग्रहण कै लिये उपयुक्ष करके भानन्दित करे ॥ १३॥ . 
|| | अधिपलतसोत्यय परमेष्ठी कषिः। fag देवा देवता: । पर्वस्थ 
5, आह्यो जगतो छन्दो निषाढ्‌ः स्वरः | प्रतिष्ठित्या इत्युत्तरस्य 
बाह्यो freq छन्दः । घेवतः खर; ॥ न 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ ` 
|| | ८ pak ee 0007 4 NIAN 
'आधिपत्न्यसिबूद्दती दिखिशवे ते देवा 
|| le e || छ 
अधिपतयो बृइस्पतिदे तोनां प्रतिधत्त | 
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१४०४ पंचदर्शाध्याय: ॥ 
gotri 


_ विणवबयखिथ्गो त्या स्तोमी पृथिव्या | 


वेशवदवारिनमारुते | उक्थे इत्यक्थे | 
य व गत उ ह 
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। ७_ "> ~ ~ ~ । २? | 
ग्रयता वेश्वदेवाग्निमासते Sa अव्यथाय |: 


` स्तम्नौताथ्शाक्वररेवते सामनौ प्रतिष्ठित्या | | 


अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथम॒जा दे वेषु feat 
alam वरिम्णा प्रथन्त विधत्ता agate J 
पतिऽच ते त्वा सर्वे संविदाना नाक॑स्य 
पृष्ठे स्वगे लोके यजमानञ्‌च साद्यन्तु॥१४॥ 

अधिप॒त्नोत्यघिंपपत्नो | असि। वृतो । 
दिक्‌ । विशे । ते | देवाः । अधिपतय 
इत्यछिऽपतयः | बृहस्पतिः | हेतीनाम। १४ 
प्रतिघत्तेति म्रतिऽध॒त्ती । विणवतरशस््रिशश- । 
aT | विनवचयस्चि»श्ाविति faaasa a 
यस्त्रि2 शा । त्वा। स्तोमे । पश्चिव्याम । 


Baa | वेखदेवाग्लिमारते इति । 
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अव्यथाथे । स्तभनोताम्‌ । शाक्कररवते 


exter ones 


प्रतिष्ठित्ये। प्रतिस्थित्या इति प्रति$स्थिलै। 
ञन्तरिचे। ऋृषंथः। त्वा | प्रथमजा इतिप्रध- 
मऽजाः। aay । दिवः। मातरया। वरिम्णा । 
मन्तु | विधत्ते तिविऽधृत्तां। च । saat 
अिपतिरित्यधिऽपतिः । च। ते। त्वा । 
सवे । संविदाना इति समऽविदानाः 
नाकस्य। पुषे | स्वग इतिस्व॒ःऽगे | लोक| 
यजमानम्‌ | च । सादयन्तु ॥ १४ ॥ 


oe पदाथेः- ( अधिपल्लौ ) सवासां दिशामुपरि वत्तभ्षाना 
९ | (असि) ( बृहतो) महतो ( fea) ( विश्वे ) अखिलाः (ते) 
५४ तव ( देवाः ) योतकाः (अधिपतयः) अधिष्ठातार: (बहस्पतिः ) 
पालकः सय; ( हेतोनाम्‌) वद्भानाम्‌ ( प्रतिधत्ता ) प्रतीव्या धत्त 
(fawaaafedat) (त्वा) (स्तोमो) स्तुतिसाधको ( पथिव्यास्‌ ) 
( श्रयताम्‌ ) ( बश्वदेवाग्निसारुते ) वे शवदेवा ग्निस रुद्या ख्या [यक्षे 
|| (sat) वक्तव्य ( अव्यथाये ) अविद्यमानसावजनिकपोडाये 
न ( 
( 


तभूनोताम्‌ ) (शाकररेवत) शक्तेप्रश्वेय्य प्रतिषा दिके ( सासनो Z| 
ufaftem )( अन्तरिक्षे ( sua: ) धनंनयादय: स्तच्यसूला | 


CC-0. Gurukul Kangri Colleton, Haridwar 


जा] १५०६ पंचदशाध्यायः ॥ 
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AN 


fee . °° 
, | बायबः प्राणा: ( त्वा ) ( प्रथमजाः ) आदिजा: { देवेष 
- | गणेष पदार्थष वा ( दिव: ) ( माल्या ) { बरिसम्णा ) 
( विधत्ता ) (च) ( अयम्‌ ) (अधिपति: ) ( च ) ( t 
( सर्वे ) ( संविदाना: ) झतप्रतिज्ञा: ( नाकस्य ) ( पष्ठ ) (स्वग) 
( लोके) ( यजमानम्‌ ) ( ) ( साद्यन्त )॥ १४ ॥ 
आान्वय'-है खि या त्वं बृत्यभिपल्लो दिगिवासि तस्यास्ते ||| 
पत्तिविंश्वे देवा अधिपतयः सन्ति त्को बुइस्पतिहेंतोनां प्रति- | || | 
पत्ती त्वा च त्रिणवनरेयस्विंशौ स्तोमौ पृथिव्यामव्यचाये axa, KR 
देवाग्निमारते उकूथ च खयताम्‌। प्रतिष्ठिव्य शाक्घाररवतं सास- | 
नो च स्तभनौताम्‌ । यथा तेऽन्तरिचे प्रथमजा कश्षयो देवेषु दिवो 
मात्रया - वरिस्णा त्वा VATA तान्‌ मनुष्या! प्रथन्त | यथाऽयम- 
faufafaueal waalsfea यथा संविदाना विद्वौसर्वा नाकस्य ||| | 
पृष्ठे स्वर्ग लोके सादयन्ति यथा सर्व ते यजसानं च साद्यन्त 
तथा त्व पत्या सह वतथाः॥ १४ ॥ 


Wa Disa वाचकलु०-यथा सवीसां मध्यस्या दिक 


सवीभ्योऽमिकास्ति तथा सर्वेथ्यो Wea: शरोरात्मबलम धिकंस- | |: 
स्तोति वैदाम्‌ ॥ १४॥ a 


पदाश “हे खि! जो तू इती ) बड़ो ( अधिपतूनो ) सब दिशाओं HE) | 
ऊपर वर्त्तमान ( दिक) दिशा के समान (असि ) है उस ( ते) तेरा पति (विशे) ` / / | 
ी सब ( देवाः ) प्रकाशक Gaile पदाथ ( अधिपतयः ) अधिष्ठाता हैं । वैसे जो || | 
, „ | (हृहस्पतिः) विश्‍व का रक्षक ( हेतीनाम्‌ ) बड़े लोकों का ( प्रतिधर्सा ) प्रतीति || 
१ ४ के साथ धारण करने वाले सर्य के तुल्य बह तेरा पति (त्वा ) तु को ( च ) | 


( 
a 


ies | और ( जिणवत्रयस्त्रिशों ) ग्यारह श्रीर तेतीस (स्तोमी ) सुति के साधन ae 
२ ( पृथिव्याम्‌ ) पथिवो में (अव्यथाय) पोंड़ा रहितता के लिये (वेशवदेवाग्निमारत) || 
4 सब विहान्‌ और श्रग्नि वायुं कै व्याख्यान करने बाले ( उकथे ) कमे योग्य | है 
7 वेद के दो भागों का ( खयताम्‌ ) आख्य करे और जेसे ( प्रतिष्ठिय ) प्रतिष्ठा a 


= होने के लिये ( शाक्ररंबते ) शक्करी और रेवतो छळ से कहे अर्था से ( 


सामनी) || हँ $ 


भ्र 
— MRR eee : 
\ Digitized by Arya Samal Fondation 6hennai and eGangotri र 
= जुवदभाष्य ॥ १४०२ 


ह न्या a य य प. 0. 


।सामवेद्केदोभांगोंको( स्तभ्‌नोताम्‌ ) संगत करो । जेसे वे ( अन्तरिक्षे ) 
| । अवकाश में ( प्रथमजाः) आदि में इए ( ऋषयः ) धनंजय आडि aa स्थल वाय- 
३2 | रूप प्राण ( देवेष ) दिव्य गुण वाले पढाथी में ( द्वि ) प्रकाय कौ ( मात्रया ) 
| मात्रा और ( वरिमणा ) अधिकता से (त्वा ) तुक को प्रसिद्द करते हैं उन को 
| मनुष्य लोग.( प्रधन्तु ) प्रख्यात करे जसे ( अयम्‌ ) यह ( अधिपतिः ) खामी 
| | ( विधत्तां ) विविध प्रकार सं सब को धारण करने हारा सूय है जेस ( संवि- 
| | दाना: ) सम्यक्‌ सत्यप्रतिज्ञायक्त ज्ञानवान विहान लोग त्वा) तुझ को( मा कस्य ) 
(पृष्ठ ) सुखदायक देश के उपरि ( स्वर्ग ) सुखरूप ( लोके ) स्थान सें स्थापित 
ह | `| “करते हैं ( ते ) वे (सवे ) सब ( यजमानम्‌ ) तरे पुरुष और तुक को ( साट्यन्तु) 
' || १) स्थित at वेसे तुम स्त्रो पुरुष दोनों वर्ती करो ॥ १४ ॥ 


भावाश,-इस मंत्र में वाचकलु०-जेसे सब के बोच कौ दिशा सब से 
ध्रधिक है वेस सब गुणों से शरीर और भ्राक्मा का बल अधिक है ऐसा निश्चित . 
जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अयंपुरदृत्यस्य परमेष्ठी safe: | वसन्तञ्टत्‌ देवता | 
विश्ञातिश्कन्दः | सध्यसः खर: ॥ 
अथ रश्म्यादिदृष्टान्तेन सद्विद्योपदिश्यते ॥ . 
| अब किरण आदि के दृष्टान्त से श्रेष्ट विद्या का sou 


| आय पुरो इरिकेश: a chee रथः 
गृत्सञ्च रथाजाच सेनानोग्रामण्या।पुञूजि- 
HAT च क्रतुस्थला चाप्सरसो | दडःदण- 
| [eS NN le Al “> 
4 व: पणशवो इतिः पारुषेयो बधः प्रहे तिस्तेन्यो 
॥ नमो अस्तुतेनीऽवन्तुतेनों मृडयन्तु तेयं 


- ethan Senger ate 


` | झयम्‌ पुरः। इरिकेशइति हरिकेशः! | त 
सयेरण्मिरिति सय $रगिम; | तस्य TATA छि 
इति रधगत्स: । च। रथाजाईत रऽ ||' 
| ओजा: । च। छेनानीयामण्ी। सेनानी 
|| य्रामन्यावितिंसेनानीग्रामन्धी। पुञाजिक 


क्रतऽस्थला । | जपसरसा। दङचणवः | 
प॒शवः । हेति! | पाण्षेयः। बध: । प्रहेति 
रिति ase तिः । तेभ्य:। नम; । अस्त । 
ते । नः। अवन्त । ते । न: । मडघन्त | 


Cos 


| तै । थम्‌। द्विष्मः । थः। च। नः । देष्टि । 
Wg तम्‌ । VATA | जम्भ । SEA ॥ १५॥ 


| प्रशाथ,-। अयम्‌ )( पुरः) qafaq काल वतमानः (ह- if 
| र्किंशः) इरणशोला हरितवर्णा: केशाइव केशाः प्रकाशा ||) 
| यस्य । अत्र क्रिशेरन लो लोपण्च। उ० ।५। ३३। इत्यन्‌ लका ९) 
| रलोपश्च ( स्वरयरशिस: ) सूव्यस्थ किरण: ( तस्य ) ( रयगत्सः ) ! / | 
' |रथस्य प्रवैता गृत्सो मेघावोव वर्त्तमान; | ग॒त्सइति मेषावि ना० ॥ || 
fatto २।२ ४ गृत्सो मेधावी गणात: स्तुतिकर्मण: नि» ८ ।५। || at 


| 
हा 5 १ / 
|| (च) रघोजाः ) रधेनोज बलं यस्य (च ) ( सेनानोग्रा- 
। sR ) सैनानौश्च ग्रामणोश्च ताविव ( पुञ्चिकस्थला ) समह 
हि स्थाना दिक्‌ ( च ) ( क्रतस्थला.) मज्ञाकसज्ञापनोपद्कि ( म्‌.) 
७. अशरसो ) ये असु प्राणष सरन्त्यौ गच्छन्त्यौ ते zea: ) 
| | सांसवासादोनां दंशनशोला व्याप्रादय:। अत्र दंगधातोबाडल- 
“| । कान्नु, सुडागसञ्च (पशवः) (हेतिः) वजइव घातकः ( पौरुषेय 
| पुरुषणां.समूह: ( बधः ) इन्ति येन (हेतिः) प्रकष्टो हैतिर्वज इब 
ke वत्तसानः ( तेभ्यः) (नसः) बजु: ( अस्तु ) (ते) (न: ) अच्झान्‌ 
| (अवन्तु ) रचन्तु ( ते) ( नः) अस्मांन्‌ ( मडयन्त ) आनन्दय 
~ 0 न 88, 
(त) रक्षका बयम्‌ ( यम्‌ ) हिसकम्‌ (fea: ) faasea: ( यः) | 
( च )(नः ) अस्मान्‌ ( दवेष्टि) विरुणाडइ (aq) (एषाम्‌) पश- 
नाम्‌ ( जम्भे ) जस्झन्ति गात्राणि विनासयन्त्ि येन सखेन atayq 
| | , ( दध्मः ) संस्थापयास:॥ १४ ॥ | | 
f Aeqy,—aist पुरो हरिकेशः स्वू्य्यरश्‍मिरस्ति तस्य रथः 
^, | Taq रथोजाशूच सैनानोग्रामण्याविवापरो wl ata | aa 
bs | पुञ्जिकस्थला च क्रतस्थला चाशर्सौ बत्तेंते। ये awa! पशव 
rg सन्ति तेषामुपरि हेतिबजुः पतत ये पौरुषेयो बधः प्रहैतिरिब 
॥ | वतमानाः सरन्ति तस्यो -नमोऽस्तु। ये धार्मिका राजादयः सस्या 
५७ . || राजपुरुषाः सन्ति ते नोःवन्त। ते नो मडयन्त ते बयं यं हिस्सो 
| यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जन्भ cea: ॥ १५॥ | 
मावाय्र;--श्चब वाचकलु०-यथा स्थस्य ऱ्य । 
og] तेन साकं रक्तपोतादयः किरया वर्तन्ते तथा सैनानोग्रासण्यो 
| वत्तित्वा रक्षको भवेताम्‌ । यथा राजादयः सिंहादिहिंसकान्‌ 
| ८ पशुन्तिरुध्य गवादोन्‌ cafe | तथेव विद्वांस; सुशिचया5कान्‌ | 
[| सवान्‌ मलुष्यानधसोलुष्ठानान्निरुष्य धम्यं कमरिण वत्तयित्वा | | 


\ = 
N Digitized by Arya Samaj ey: Chennai and eGangotri 
~ 
जुवदभाष्य ॥ 
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uaa ( श्रयम्‌ ) यह ( पुर; ) पूर्वकाल में बर्तमान ( हरिक्ेशः ) | 
इरितवर्ण केश के समान हरण्योल और GMAT ताप से ga ( सूर्यरश्मिः ) | 
सूय कौ किरणे हैं (तस्य ) उन का ( रथग्टव्सः ) बुद्धिमान्‌ सारथि ( च ) और 
( रथौजा: ) रथ के लेचलमै कै वाइन ( च ) इन दोनी कै तथा (सेनानीग्रामण्यौ ) 
सेनापति और ग्राम कै अध्यच के समान अन्य प्रकार के भो किरण होते हैं उन 
किरणों की ( पंजिकस्यला ) सामान्य प्रधान दिशा ( च ) शरीर ( क्रतुस्यला ) प्रज्ञा 
कर्म को लताने वालो उपदिथा (च) ये दोनों (अप्सरसौ) प्राणों में चलभे वालो 
sau कहाती हैं जो (zeus: ) मास भीर घास आदि. पदार्थों को खाने 
वाले व्याघ्र wife ( पश्वः) हानिकारक पशु हैं उन के ऊपर ( हेतिः ) fara |^ | 
fat) जो ( पौरुषेयः ) पुरुषीं के समूह ( बधः) मारने बाले और ( प्रहेतिः ) ve, 
उत्तम वज के तुत्य नाश करने वाले हैं ( तेभ्यः ) उन के लिये (नमः ) बज का | | 
प्रहार ( असु) हो। और जो घामिक राजा आदि सभ्य राजपुरुष हैं (ते) बे! 
डन पशुओं से (नः) हम लोगों को ( अवन्तु ) रक्ता करे (ते) वे (नः ) हम रि 
को ( सडयन्तु ) सुखी करे (ते) वे रचक हम लोग (यम्‌) जिस हिंसक a 
( fern: ) बिरोध करै (च) और ( यः) जो हिंसक ( नः) हम से ( द्देष्टि ) 
बिरोध करे (तम्‌ ) उस को इम लोग ( एषाम्‌ ) इन व्याप्रादि पशुभ्रां के (जम्म) 
सुख में ( दध्मः) स्थापन करे ॥ १५॥ 


शिचा अ्रधर्मा चरण से पुथक्‌ रख धर्म में चला के हम सब मनुष्यों को रक्षा करके a 
| Raat का निवारण करें। यड भो सब वसन्त ऋतु का व्याख्यान हे॥ १५॥ (५ 
अयं द्‌ ियश्यस्य परमेष्ठी safe: | aq देवता । प्रझञति- | || 
शळन्द; | धवत: खर, ॥ 
पुनस्ताटृशमेव विषयमाह ॥ 

फिर भी बेसाही वि० 


Ofer सेनानोग्रामण्या । मेनुका च | 


wed. 
\ 


---->>>> 


०४०५४५ Ana ५००० हुन ए and ०००१००७ १५११ 
| सहजन्या चाप्सरसी' यातुधाना इेती रच्चा- 
| |) ofa oe तिस्तेभ्यो नमो' अस्त ते नो ऽबन्त 
ते नो मडयन्तु ते यं दिष्मो यण्च नो ate 
तमेषा जम्में दध्म: ॥ १३ ॥ छ 
j | : झ॒यम| दजिणा faa fat विव५क- 
J) atl तस्य | रथस्वनइतिरथऽस्वनः । च। 


॥ | न्यौ। मेनुका। च। सहजन्धेति सहजन्या | 
च। अप्सरसो'। यातुधानाइतियातुःधाना:| 
हेतिः। रक्षा2सि। प्रहेंतिरितिफ्रहेतिः 
तभ्य | नम; । अस्त । ते । न; | अवन्त । 
त। न;। मुडयन्तु | ते। यम्‌। दिष्मः। य च। | | 
। देष्रि । तम्‌। एषाम्‌। जभ्मे। दध्म:|१३॥ | | 
पदाथ.~ अयम्‌) दक्षिणा ) हाट ( विश्वकसै ) ः 


| \ “a. 4 
SW सबोणि कम स्मरात्स वाय: (त i 
FA विश्वानि fafa सव ॥णि कमाणि agi वायु: ( तस्य ) ( रथखन:) | 
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१ | रथस्य स्वन; Waza Wal यस्य स: ( च ) ( रथेचित्रः ) रथे रस- १ 
णोये चित्राण्याशचर्व्य रूपाणि चिङ्कानि यस्य स: (च) ( सैनानो- , ७. 
ग्रामण्यो ) ( Raat) यया-सन्यते सा (च) (सहजन्या ) सहो- । | 
त्यन्ना (च) (अप्नरसो) ये अप्स्वन्तरिक्षे सरतस्ते ( यातुधानाः ) | ॥ 
'प्रजापोडका: ( हेतिः ) ag: (रक्षांसि) टृटकमकारिणः (प्रहेति:) | 
( तेभ्थः ) ( नमः ) वज ( अस्तु ) (ते) ( नः ) अस्झान्‌ ( अवन्तु ) 
| (ते) ( नः) ( मृडयन्तु ) सुखयन्तु (ते) (यम्‌) ( fem) | 
| (यः) (च) (नः) (द्वेष्टि) (तम) ( एषाम्‌ ) वायूनाम्‌ ( जम्भ ) 
व्याघृस्य मुखइूव कष्ट ( दृध्म: )॥ १६ ॥ 


झब्वध-है मनुष्या यथा aya विश्वकमों वायदचिणा | 
alfa तस्य वायोरथस्वनश्च रथेचिचश्च सेनानोग्रामण्द़ाविव वच्ते- । 
माने मेनका च सहजन्या चापसरसो aaa । ये यातधाना 
सन्ति तेषामुपरि हे तियौनि रजांसि वत्तन्ते तेषामपरि प्रहेति- 
रिव तेभ्यो नमोस्त्विति act शिक्का न्यायाषोशास्ते नोऽवन्त ॥ | 
ते नो मृडयन्तु ते वयं यं हिष्मो यश्च नों द्वेष्टि तमेषां बायनां ||! 
जम्म दधमस्तथा प्रयतध्वमू ॥ १६ ॥ | ba 


HAF aa वाचकलु०--ये ख्यलस्तू च्यमध्यस्यस्य बायो 


सुपयोगं कत्त, जानन्ति त श॒त्रन्निवाय्य सबीनानन्द्यन्ति | इदमपि ॥ 
°, /ग्रोष्मत्तों: शिष्टं व्याख्यानं वैद्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


fe Ug 4.६ महो जैसे (अयम्‌) यह ( विश्वकर्मा) सब चेष्टारूप wat || | 

। का हेतु वायु (दचिणा) ट्चिण दिशा स चलता है (तस्य) उस वाय के (रथस्वनः) || | | 

| | रथ के शब्द के समान शब्द वाला ( च ) ओर ( रथेचित्र ) रमणोय रथ में fas |/ | | 

युक्त आश्वय कार्यों का करनेवाला ( च ) ये दोनों ( सेनानोग्रामण्यो ) सनापति i ॥ 

| | ANT ग्रामाध्यच के समान वर्त्तमान (मेनका) जिस से अनन किया जाय ag (च) id | 

fe आर ( सहजन्या ) एक साथ उत्पन्न इई ( च ) ये दोने[( अपपरसो ) अन्तरित्त मेती 
कक रहने बालौ किरणादि श्रणरा हैं जो ( नातुधाना: ) प्रजा को पीड़ा देने वाले हैं fle 
Mere he कप ee | 


=i) 


-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya sama RIB Hentai and eGangotri | प्‌ प्‌ ३ 


-->*-- 


॥ उन के ऊपर ( fa: ) वज्र जो ( <aifa ) दुष्ट कम करने वाले हैं उन के ऊपर 
Vil (प्रहेतिः ) प्रकष्ट वजु के तुल्य ( तेभ्यः ) उन प्रजापौडक आहि के लिये ( नमः ) 
| SOA का प्रहार ( अस्तु ) हो ऐसा करके जो न्यायाधोश शिक्षक हैं (ते) वे ( नः ) 
i इमारो ( अबन्तु ) रचा करें ( ते ) ( बे ) ( ) इम को ( सडयन्त ) सुखी करें 
) | ॥ वे हमलोग (यम्‌ ) जिस दुष्ट से ( farm: ) देष करें (च) और (यः) 
:) t | जो दुष्ट ( न; ) हम से ( देष्टि ) द्वेष करे (तम्‌) उस को ( एषाम्‌ ) इन वायुओं 
+) | के (जन्भ | व्याघ्र समान सुख में (SM) धारण करते हैं वेसा प्रयत्न करो ॥ १६॥ 
) 

) 


A 
गै 
t 


| भावाथ इस सत्र में वाचकलु०--जो स्थल सूक्ष्म और मध्यस्थ वाथु 
सं उपयोग लेने को जानते हैं वे शत्रओं का निवारण करके सब को आनन्दित 


a 
| पट [ हैं। यह भो ग्रौप्म ऋतु का शेष व्याख्यान है ऐसा जानो ॥ १ & ॥ 

i अयपश्चा्दित्यस्थ परमेषो seis: । वर्षत्त देवता । 
विराट्‌ छतिश्छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुनस्ताहृशमेव विषयमाह ॥ 
फिर वैसा ही विषय अगले da में कहा है॥ 

अयं पश्‍चादविषवव्यचास्तस्य रग्रप्रोत 
Waa सेनानोग्रामण्या' | प्रम्लो 


४ चन्ती चानुम्लोचन्ती चापसरसो'। व्याघा 
। | हेतिः सपाः प्रहेतितेस्म्यी नमो' अस्त ते 
नो श्वन्तु ते नो मडयब्त ते थं दिष्मी यच 
` नो दृष्टि तमेषां जम्में दध्म; ॥ १७॥ | 

॥ यपम्‌।फ्चात्‌ । विश्वव्यचा इतिविश्वष || 
a) व्यंचाः | तस्यं । रथ्रोतइति रर्थऽप्रोतः। || 
“ait: त्न ड 
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| १५१४ पचदशाध्याय! ॥ 
चु | असमरध इत्यसंमऽरथः । च । सेनाः 
नोग्रामण्यी | सेनानोग्रामन्याविति सेना- 
नोयामन्यो | प्रम्लोचन्तीति प्रऽम्लोच॑न्ती । 
च । झनुम्लीचन्तीत्यंनुऽम्लोचन्ती | च। 
ऊपसरसे। । व्याधाः | होत; । BUT: प्रहे- 
विरिति ase तिः । तेभ्यः । नम: । अस्त । 
ते। न; | अवन्त। ते। न; । मड्यन्त । ते| 


थम्‌ । इिष्मः। यः। च। नः । देष्टि तम । 
THA | जम्भे । दध्मः vo ॥ 


Yala: अयम्‌ ) (पश्चात्‌ ) (विद्वव्यचा:) विश्वं विचति i र {| 
व्यान्गोति स विद्यद्रूपोऽग्निः ( तस्य ) ( स्थप्रोतः) र्थो रमणो- | | 
यस्तनःसमूह; प्रोतो व्यापितो येन सः( च) ( असमरधे 
अविद्यमानः समो रथो यस्य स: (च) ( सेनानोग्रासण्यो ) एता- 
विव ( मस्लोचन्तौ ) प्रकृष्ठाया स्बोनोषध्यादिपदाणौन्‌ स्लोच | iy, ॥ ‘|| 
यन्तौ ( च ) ( अनुग्लोचन्तो ) अनुम्लोचयन्तो alfa: ( | | tf 
अश्चरसो ) ( व्याघाः ) सिंहा ( हेतिः) (सपाः ) ये सपन्ति | | | 
त5हय; ( प्रहेतिः ) ( तेभ्यः ) ( नमः ) (अस्तु ) (त )( IFES | 
(mam) (ते ) (न: ) ( मडयन्त ) (ते) (यम्‌) ( fear: ) Mola 
(यः) (च) (नः) ( देषटि ) ( म्‌) ( एषाम्‌ ) (जग्ध ॥ ‘ 
( aH )॥ १७॥ | 
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{ < । Digitized by Ayer Ser आते 
| यजुवदभाष्य ॥ १५१५ 
[SS EEE 
अन्वय;- है aqur यथाऽयं पश्चादिश्वव्यचा अस्ति तस्य 
(९ | } सैनानो ग्रासण्याविव रथम्रोतशचासमरथऽच प्रम्लोचन्तो चानुग्लो- 
चन्तो चासरसो स्त: । यथा हैतिः प्रहेतिव्याप्राः सपाश्च सन्ति 
तभ्यो नमोऽस्तु । यएतथ्यो रक्षकास्ते TSAR ते नो मृडयन्तु 
ते वयं यं दविष्पो यश्च नो दवेष्टि यमेषां am द्धूसस्तं asta 
धरन्त्‌ ॥ १७ ॥ 


। 0 
ral 


6 
भावाथ,-चब वाचकलु०- इदं वर्षतोः शिष्ट व्याख्यान- 
al सखिन्‌ युक्षाहारविहारो मनुष्येः काव्यो ॥ १७॥ 


6 
पदाथ, हे मद॒णो जैसे ( अयम्‌ ) यह (पश्चात्‌ ) पीछे से (विश्वव्यचाः) 
~| विश्व में व्याप्त बिजुलो रूप अग्नि है'उस के ( सेनानीग्रामण्यौ ) सनापति और 

[|| ग्रामपति कै समान ((रघप्रोत; ) रमणीय तेजखरूप में व्याप्त (च) और ( अस- 
` ॥ सरथः) जिस के समान दूसरा रथ न हो वह ( च ) थे दोनों ( प्रस्लोचन्तो ) अच्छे 
१| सब ओषधि आदि पदाथोको शुष्क कराने वाली (च ) तथा (अनुस््नो चन्तो) 

। पञ्चात्‌ ज्ञान का हेतु प्रकाश (चं) ये दोनों ( अरसी ) क्रियाकारक आकाशस्थ 
J ५ किरण हैं जेस (हेतिः ) साधारण ay के तुल्य तथा ( प्रहेतिः ) उत्तम ag के 

A | -समान (व्याघ्राः) सिंहीं के तथा ( सर्पाः ) सपो के समान प्राणियों को दुःखदायी 
Vf | जोव हैं (तेभ्यः) उन के लिये ( नंमः ) वजुप्रहार (असु ) हो और जो इन 

A ॥ पूर्वो्ती से रक्षा करें ( ते )वे ( न; ) हमारे (अवन्तु) रक्षक हों (ते) वे ( नः ) 
इम को ( सडयन्तु ) सुखो करें तथा ( ते ) वे हमलोग ( यम्‌ ) जिस से ( fem) 
# ||| द्वेष करें (च) और (यः) जो दुष्ट (नः) इम से (इेष्टि) इष करे जिस को 
हम ( एषाम्‌ ) इन सिंहादि के ( जम्भे ) मुख में ( दृध्मः ) धरं (तम्‌ ) उस को 
वे रक्षक लोग भो सिंहादि के सुख में घर ॥ १७॥ 


९ | | 
, भावारथ,-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालद्वार है-यह वर्षा ऋतु का प 
| | | शेष व्याख्यान है । इस में मनुष्यों को नियम पूर्वक आहार विहार करने | | 
dd ॥ चाहिये.॥ १७ ॥ = Pr 


# __ [गिल Arya Samaj Eaundation Chonnatend-eGangom——— ताकी Ly 
१४१६ पंचदशाध्यायः ॥ ® | 


अयमत्तरादित्यस्य परमेष्ठो क्षि: । शरदुतुद्वता | 
भरिगतिधतिशछून्द: । षड्ज; Ge ॥ 


पुनस्तादुशसव तेवष्रयमाह ॥ 
फर भा बसा हा Tao | 


जायमत्तरात्संयद सखस्य ATAU 
नेमिच सनानीयामण्यो | विश्वाचों च घृ 
ताचो' चापसरसावापो हेतिवातः प्रहेति 
स्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो$वन्तु ते नी मृड | 
यन्तु ते यं दिष्मो यसं नो इष्टि तमेषां |¢ 
Fa दध्मः ॥ १८ ॥ 

BIA | उत्तरात्‌ | dae सुरिति संयत्‌ 
ऽव॑सुः । तस्य । तार्च्य: । च। अरिषनेमि 


a ळा ed — oo 


विश्वाची । च। घताचो । च। अपसरसी | 
आपः। डेतिः। ara: प्रहे तिरिति ays fa 
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PUA | अस्त । ते । नः | अवन्तु | ॥. 


“An — eee rte ४ anemia tiie 


he "Digitized by Arya Samaj Fougdation- Chennai andeGangot _____ __]_ 
यञ्जुवद्भाष्य ॥ 


ते। न: । मृडयन्तु । ते। थम्‌। दिष्म 


थः।च्‌। न; । देष्टि। तम । ण्षाम । 
जम्मै | SEA ॥ १८ ॥ 


पर्दाथ,- ( अयम्‌.) ( उत्तरात्‌ ) ( daze: ) यन्तस्थ संग- 
तिकरणः ( तस्य ) (ate: ) तीक्ष्णतेज:प्रापक आसिन 
i (च) ( अरिष्टनेसिः) अरिष्टानि ढुःखानि टूरे नयति स का- 
Ff | तिक: (च) ( सेनानोग्रामण्यौ ) एतइइर्दमानौ ( विश्वाची ) 

| या विश्व सर्वे जगद्ञ्वति व्याश्नोति सा ( ) ( घताचो ) घृत- 
| | साज्यसुदक वाञ्चति प्राञ्गोति सा ढौख्चिः (च) ( अप्सरसौ ) 
| | अप्स प्रागोषु सरन्व्यौ गतो ( आप: ) ( हेतिः ) इड़िः ( वातः) 
` | प्रियः पवनः ( प्रहेतिः ) प्रकषेण बईक: ( तेभ्यः ) (नसः ) (अस्तु) 
(ते) (नः) ( अबन्तु ) (ते) ( नः) ( मडयन्तु ) (त) ( यम्‌ ) 
| |) ( द्विष्मः ) (यः) (च) (नः) ( इष्टि) (तम्‌) ( एषाम्‌ ) ( जम्भे ) 
६) ( दृष्स: )॥ १८८ ॥ 


: | अन्वध;-है मनुष्या यघायसुत्तरात्संयदसरिव शरदतरस्ति 
/ / नस्य सेनानौग्रामण्याबिव ताच्य झारिष्टनेमिश्च विश्वाची च 
(|| घताचोचाप्सरसो स्तः यत्रा5पो हेतिरिव वर्तिका वात: प्रहे- 
रिवानन्दप्रदो भवति तं ये यक्घप्रा सेवन्ते तेम्यो नमो5सु । ते ना 
ऽबन्तु ते नो मृडयन्तु त वयं यं दिष्मो यश्च नो इष्टि तमेषास- 
बवाताना AR द्ध्सस्तथा यय वत ध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


क | भावाथ =चप्रज वबाचकल०-इदट शरढुतो शिष्ट व्याख्यानस्‌ । | ॥ : 
) | | अस्मिन्नपि मनुष्य यृ क्त्या प्रवत्तितव्यम ॥१८॥ | री 


वा तिर नि दाता हालाारा काग नकम oS 


५१६ पंचदशाध्यायः ॥ 


पदाथ “है मनुष्यो जेसे (अयम्‌) यह (उत्तरात) उत्तर दिशा से ( संय- Le > |. 
इसुः) यज्ञ को संगत करने हारे के तुल्य शरद ऋतु है ( तस्य ) उस के ( सेनानों ee 
ग्रामण्यो ) सेनापति भौर ग्रामाध्यच्च के समान (ate: ) तीच्ए तेज को प्राप्त | 
कराने वाला आशिन ( च ) और ( अरिष्टनेमि: ) दुःखों को टूर करने वाला | 
कात्तिक ( च ) ये दोनों ( विश्वाची ) सब जगत्‌ में व्यापक (च) और ( घताची ) yi! 
घो वा जल को प्राप्त कराने वाली Afa ( च ) ये दोनों ( अप्सरसी ) प्राणी को ||. 
गति हैं जहां ( आपः ) जल ( हेतिः) घडि के तुल्य वर्ताने और ( वातः ) a ~ || 
पवन ( प्रहेतिः ) अच्छे प्रकार बढ़ाने हारे के समान आनन्द दायक होता है उसु/ |: ॥ | 
वायु को जो लोग युत्ति के साथ सेवन करते हैं ( तेभ्यः ) उन के लिये ( नमः )' ४०. 
नमस्कार ( असु ) हो ( ते) वे ( नः ) हमारी (अवन्त) रकाकरे' ( ते ) थे (नः) £ Ne 
हम को ( खडयन्तु ) सुखोकरे' ( ते )वे इम ( यम्‌ ) जिस से ( fara: ) हो षकरे | iy 
(च) और (यः ) जो (नः) इम से ( ई ष्टि ) इष करे ( तम्‌ ) उस को (एषाम्‌) 


इन जल वायुश्रा के ( जंभे ) दुःखदायी शुणरूप सुख में ( द्ध्म ) धरे वेस तुम 
लोग भी वर्त्तो ॥ १८॥ 


भावाथे;-इस मंत्र में बाचकलु०--यह शरद्‌ ऋतु का शेष व्याख्यान है। ` 4 | 
इस में भो मनुष्यों को चाहिये कि युत्ति के साथ कार्यों में wae हों॥ १८॥ 


अयसुपरोव्यस्य परमेष्टो ऋषि: | Saad देवता निचत्छात 
छन्द; | निषाद: खर: ॥ 


पुनस्ताहशमेव विषय माइ ॥ 
- ~ Qc PO, 
[फर भा वसा हा [वषय अगले मत्र म कहा ह ll 


अथमुपथ वाग्वसस्तस्य सेनजिज्च सपे 
श्च सेनानीयामण्यौ। | उर्वशी च पर्वाचि 
त्तिशचापसरसाववस्फ्रजेन होतिविद्यत्पहे 
तिस्तेभ्यी नमो' अस्त ते SS es | Sded ते नो 
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SS ee eee ee wen La 


Cl ee — ला 


म ००४०००५००० “शुदे 5०४०००० ५१३ | 
| मुडयन्तु ते यं द्विष्मो यशच नो देष्टि तमेंषां 

+ || ` जम्भे' दघ्मः॥ ९६ ॥ 

f अथम्‌ | उपरि । अवारवंसरित्यवीक$ 
वंसु; | तस्य । से नुजिदितिसेनऽजित्‌। च 
सुषेणः | सुसेनइति सुऽसेनः | च। सेनानौ 


=e os —= =_ “>> 


| ४ „ | य़ामन्या । उवौ । च। पुवचित्तिरिति 
‘ai पूवऽचित्तिः। च। अप्सरसो | अवस्पूजे - 
| न्नित्थव॒ऽस्फ्र न्‌ । हेतिः। विद्यदितिवि 
Sea प्रहतिरितिप्र;ददे ति;। तेभ्यः। नम: । 
4 | Wilda नः। अवन्तु । ते नः | मृड 
॥ यन्तु । ते। यम्‌। इिप्म:। यः । च। न॒ः । देष्टि। 


तम | एषाम्‌ । जम्भ । दध्मः ॥ १६ ॥ 


\ 


Gala अयम्‌ )( उपरि ) anata: ( अवाग्वसः ) 


‘ र ४ अवाग्टष्टः UQITY धन यस्मात्स हेमन्तत ( तस्य ) ( सेनजित्‌) | 
दी | | र 
||| यः सेनया जयति सः। अत्र erat संज्ञाछन्दसोबैहलसिति | | 
at ——————_ ७ ला मा | 
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अस्त्रत्वं च ( सुषेणः ) शोभना सेना यस्य सः (च ) ( सैनानो 
ग्रामण्यो ) एतदद्दर्तमानौ सार्गशौषपौषो सासो ( उवंशो ) उर 
बहु अञ्नाति यया सा alfa: ( च ) (पूर्वचित्तिः ) पूवी प्रथर्मा 
चित्तिः संज्ञानं यस्याः सा (च) (अशरसौ) ( अवस्फजेन्‌ ) अवा- 
चोनं घोषं कुर्वन्‌ (हेतिः) वज्वघोषः (बिद्या त) ( प्रहेतिः ) प्रशष्टो | 
वज्जूदूव ( deat) ( नमः ) ( अस्तु ) (ते) ( नः ) ( अवन्तु ) (ते) (| | 
(न: ) ( मृडयन्तु ) ( ते ) यम्‌ ) ( feos) ( यः ) ( च ) (नः) , || 
(इष्टि) (तस्‌) ( एषाम्‌ ) ( जम्भे ) ( द्धमः ) ॥ १६ ॥ BM 

आन्वथ;-हे agua यथाऽयमपरि न छ if 
न्तत्त रस्ति तस्य सेनजिच्च सपैणञ्चसेनानोग्रामण्याविव सार्गशोष- | 
पौषौ मासावुर्वशो च पर्वचित्तिखाप्सरसाववस्फर्जन्‌ हेतिविढा- ६ 
तप्रहेतिञ्चास्ति तेभ्यो नमोऽन््रसस्तु ते नो'वन्त ते नो मडयन्स 
ते बयं यं दिष्मो यञ्च नो दे षि तमेष्रां जम्भे द्धसस्त ययसपि 
तथा विदधत ॥ १६॥ 


META: —aa बाचकलु०-इयसणि हैभन्तत्तों: शिष्टा {| `|. 
व्याख्या । इसमृतु मनुष्या युक्तमा सेवित्वा बलिछा भवन्स ॥ १६॥ & 


पदाथ,-हे मतो जेसे ( अयम्‌ ) यह (उपरि) ऊपर वर्त्तमान | ॥ 
( satay: ) वरि के पश्चात्‌ धन का हेतु है ( तस्य) उस के (से नजित्‌ ) सेना a 
से जोतने वाला (च) और ( सुपण: ) सुन्दर सेनापति (च) ये दोनों ( सेना- | /|| 
नोग्रामण्यी ) सेनापति और ग्रामाध्यक्त के तुल्य वर्तमान अगहन शरीर पौष |/ | 
महीने ( उवंशो ) aga खाने का हेतु आन्तर्य दौप्ति(च ) और ( पूर्वखिश्ति ब | 
आदिज्ञान का हेतु ( च ) ये दोनों ( अपसरसी ) प्राणों में रहने वाली ( भ्रव- | |! | 
स्फुजेन्‌ ) भयंकर घोष करते इए ( हेति ) बज के तुल्य ( विद्युत्‌ ) बिजुली * 
पयाणय चलाने हारे और ( प्रहेतिः) उत्तम बज के समान रचक प्राण हैं (ॐ जुल) 
चन के लिये ( तनः ) अनादि ere ( अः); A(R) aC a) इ 0 Ag | 
की ( श्रवन्तु ) रचा करे (ते ) वे ( न ) इम को ( Wag ) सुखी करे ६ | 
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यजुव दभाष्य ॥ | 


| | वे इस लोग ( यम्‌ ) जिस दुष्ट से ( दिष्म: ) देष करे ( ) और (यः) जो से ( दिष्म:)देष कर (ज ज़रा ज 
hs Ae नः ) हम से ( इष्टि) देष करे (तम्‌) उस को हन लोग ( एषाम्‌ ) क हिंसक 
| ATH के (जम्म) सुख में (दध्मः) धरे | वैसे तुम लोग भी उस को धरो ॥ १८॥ 


ATG —aa मंत्र में वाचकलु०- यह भो हेमन्त ऋतु को शेष व्याख्या 
। । | है। मनुष्यों को चाहिये कि इस ऋतु का युक्ति से सेबन करके बलवान हों ॥ २९॥ 


अग्निम इत्यस्य परमेशो wie: | अग्निर्देवता। 
निचुद्गायत्रो छन्द: षडज; खर: ॥ 


कथ जनबलं व्धेनोयमित्याह ॥ 
\मनुष्या का ।कस प्रकार बल बढ़ाना चाहिये यह वि० ॥ 


झरिनमद्वा दिवः ककत्पति: प्थिव्या 
अथम्‌ । अपा रेता२०सि जिन्वति vey 

अग्निः | मडा । दिवः। ककतऽपतिः । 
थिव्या: । अयम्‌ । अपाम्‌ । रेता»सि। 
जिन्वात्‌ tt २० ॥ 


पदाथः अग्नि ) प्रसिड: पावकः ( मूडी ) शिरद्वव सूर्य- 
रूपण वत्तमानः ( द्विः) प्रकाशस्य ( ककत्मतिः ) दिशां पालक 


( पथिव्याः ) भूमेश्च ( अयम्‌ ) ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( रतांसि ) | 
बोव्योणि ( निग्बति ) प्रोणाति ॥ २०॥ 


q | सन्वय,-यथा हेमन्तत्तीवयसग्निदिवः प्रथिव्याञ्च ag | 
¢ A, अवाग ककुत्यतिः सन्नपां रेतांसि जिन्वति तथेव मनुष्य बलिएे- | 
यः स्यम्‌ ॥ २० ॥ | i 
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: उं वर्ध- ७ 
YAH sa वाचकलु“-मलुष्येयु क्या ATSC TI ly 
if 
यित्वा संयसेनाहारविहारो छत्वा सदा बल बधनोयस्‌ ॥ २० Ne |, 


पदाथ --ज्ञेत्रे gam ऋत में ( अयम्‌ ) यह प्रसिद्ध ( अग्नि: ) अग्नि 


fea: ) प्रकाश और ( पृथिव्याः ) भूमि कै बीच (मूडा ) शिर के तुल्य BAST न्न 
से वर्तमान ( ककुत्पतिः ) दिशाओं का रचक हो के ( अपाम्‌ ) प्राण के (रेतांसि) | | 
पराक्रमा ( जिन्वति ) पूर्णता से ढप्त करता है वैसे हो मनुष्यों को बलवान 


| होना चाहिये Ro ॥ 
ATS aa मन्त में वाचकऋलु०-मन॒र्णों को चाहिये कि gta स 
जाठराग्नि की बढ़ा संयम से आहार विहार करके नित्य बल बढ़ाते रह ॥२० ॥ 
न्रयमस्निरित्यस्य परमेठी बाणः | अग्नद्बता | |`. 
निचद गायो छन्द: | षडज; स्वर: ॥ । 
पुनर्मलुष्य: कि कव्योट्त्याह ॥ 
THT मनष्य क्या कर यह 0) 


> -झघमग्निः सहखिणो वाजस्य ada 
स्पातः | मधी कवी रंगोणाम ॥ २१ ॥ 
gua । अग्निः। aefam: | बाज॑स्थ। 


पातिन:। पर्तिः। मूधा । कवि: । रथो णाम।२१| 
Uae अयम्‌ ) (अग्निः) हेमन्त दर्तसान! (सहस्तरिणः) 
प्रशस्तासंख्यपद्थयुक्तास्य (बाजस्य) अन्नस्थ (शतिनः) प्रशस्लेग णो 
सह Waal बतंसानस्य ( पतिः ) पालक; (म डरी) उत्तमांगवद्द- | 

' | त्तमान; ( कविः ) क्रान्तदर्शन: ( रयौणाम्‌ ) धनानास्‌ ॥ २१॥ |) 
। Weqy‘—2 मनुष्या यथाऽयसग्निः wefeu: शतिनो ar | | 
_ | ae स्योगणां च पतिम्‌ डो कोविरस्ति तथेव यूयं भवत ॥ २१॥ 
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Wags ९४२ | 


भावाध्र(-अत्र वाचकलु०-यथा विद्यायक्षिथ्यां सेवितो$- 


if रिन; gona भनधाब्ये प्रयच्छति तथेव सेवित: युरुषाथों मनुष्यान 
। | श्रोसतः संपादयति ॥ २१ ॥ 
| 

tel 


। पदाथ —2 मनुष्यो ( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) हेमन्त ऋतु में वत मान 
। | ( सहस्थिण: ) प्रशस्त असंख्य पढायो सं युक्त ( शतिनः ) प्रशंसित गुणों के सहित 
|!| „अथैक प्रकार वत्त मान (वाजस्य) अन्न तथा (रयौणाम्‌) धनां का ( पतिः ) रक्षक 

मुद्दों ) उत्तम WE के तुल्य ( कवि; ) समर्थ है वेसे हो तुम लोग भी हो ॥२१॥ 


[ ke भावार्थ; मंत्र में वाचकलु०-जेसे विद्या और युक्ति से सेवन किया 


! ॥ | | श्रग्नि बहुत अन्न धन प्राप्त कराता है वैसे हो सेवन किया पुरुषाथ मनुष्यों को 
| एगयवान्‌ करदेता है ॥ २१ ॥ 


~ ; ^ टु) 
त्वामग्न Tae परमेडो ऋषिः | अग्निदंबता। £ 
निचृदूंगायत्री छन्दः | षड्जः स्वर; ॥ 


पुनः स कोदृशः स्यादित्याह ॥ 

फर वह कसा हा यह ॥व० ॥ 
त्वामग्ने पष्करादध्यग्रवा निरमन्य्र 
मध्नों विश्वस्थ गाघतः ॥ २२ ॥ 


त्वाम | अग्ने | पष्करात | अधि । 
अथवा | नि:। अमन्यत। Ata: | विश्वस्य। 
वाघतः ॥ रर ॥ 


a 


= 2 Wwe 2 


EI®I at 


| | अहिंसकः ( fa: ) नितराम्‌ ( mara ) स्पर ॥| 
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( मूर्धः ) शिरोवदसँसानख ( fase) समग्रस्य जगतो मध्ये: F a 
( वाघतः ) सुशिक्षिताभिवाग्भ्िरविद्या हन्यते येन स मेधावो | ai 
वाघत इति मेधाविना ० निघं ० ३। २५॥ २२ ॥ 007 
- अन्वृद्चध,-३ अग्न यथाऽथवी वाघतो बिद्वान्‌ पुष्कराट्थि | Gan 
aul विश्व च मध्य ऽग्नि विदातं निरमन्थत तथेव त्वां । | 
बोधयासि ॥२२॥ 


adi ci A ao. 


पदाथ, ( भग्नै ) विइन्‌ जैसे ( अथर्वा ) रचक ( वाघतः ) भच्छी | | 
शिक्षित वाणी से अविद्या का नाश करने हारा बुडिमान्‌ विद्दान्‌ पुरुष (पुष्करात्‌) | ` 7 
अन्तरित्त के ( अधि ) बीच तथा (मुध्नेः) शिर के तुल्य वर्तमान (विश्वस्य) संपूर्ण | § क 
जगत्‌ के बीच अग्नि को ( निरमन्थत ) निरन्तर मन्धन करके ग्रहण करे वैसे || wal 
हो (aly ) तुक को में बोध कराता ह ॥ २२ ॥ 9 


भावाथ,--इस मंत्र मे वाचकलु०-मनुष्यो को चाहिये कि विडानो के /! | 


समान आकाश तथा एथिवी के सकाश से बिलुलो का ग्रहण कर आश्चर्य रूप | Ms 
कर्भो को सिद्ध करे ॥ २२॥ ss. 


भुवइत्यस्थ परमेशो बरषिः। अग्निदेंबता | 
शे 
निचुदा्ों faeq छन्दः । घेवत: स्वर: ॥ 
पुनः स कोदृशः स्यादित्याह ॥ 
[फर वह कसा हो यह [व०॥ 


sam, शेवो THY रज॑सश्च नेता यत्ता निय- 
चसे शिवाभिः। दिवि मधान दधिषे 


जस्य cat UT AW _ 


oie बैँचामरने चक छु 
ae ale ष्‌ इन्धना बम्‌ ॥ ९२ | 


bs ॥ SS Dy है 
Digitized by Arya Samaj os Ri ke fo 2 fal | le eGangotri 
७९ १२२१ 


| । मुवः। यक्षस्य। रज॑सः । च । नेता । 
(| ae | नियुद्भिरिति निऽयदेभिः । सच॑से । 
शिवाभिः | दिवि। मधीनम्‌। दधिषे । 
स्वषामिति स्व; साम। जिक्चाम । ग्ने । 
चकृषे | हव्यावाच्म | २३॥ 


| पदाथः-( aa: ) अबतोति तस्य ( यज्ञस्य ) संगतस्य 
साधकस्य व्यवहारस्य ( रजसः ) WAITS ( च ) ( नेता) 
नयनकत्ता ( यच ) अत्र ऋचितुनु० इति दोघ: ( नियुद्भिः ) 
7. | भिथिकासिशिकाभिः क्रियाभिः ( सचसे ) यनच्चि( शिवासि ) 
\ ` | | मंगलकारिणौभि द्वि ) द्योतनात्मके स्त्रस्वरूपे ( मानम्‌ ) 
hy (asa वत्तमान wag ( ढ्घिषे ) धरसि ( quiq) स्रः सुखं 
। सनोति ददाति यया ताम्‌ { निद्भास्‌ ) वाचम्‌ | fasta वा- 
tga Sate निघे १। ११।( अग्ने ) विन्‌ ( चळधे ) करोति 
( इव्यवाहम्‌ ) यो इव्यान्‌ दातमादातं च योग्यान TIT 
4 | asta तम्‌ ॥ २३ ॥ 
| अन्वय:--ह अग्ने यथाऽयसर्निनियुद्भिः शिवाभिः सह 
| वत्तमानः भुवो यज्ञस्य रजसञ्च नेता सन्‌ सचते यत्र द्वि asia 
/ ढ्घाति इव्यवाह aul’ fagi चकृषे तथा तत्र त्व' द्वि सचसे 
34 | विद्या efat t २३ ॥ 
BY ॥ भावाथे,--अत्र वाचकलु०--यथाम्निरोश्वरेण fara: सन्‌ | | 
é i स्वस्थ जगतः सुखकारौ ava तथैव विद्याग्राहका अध्यापका ih | । 
||, सवेषां जनानां सुखकारिण: सन्तौति ज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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पडाग्र;- (बग्ने) विदन्‌ जेसे यह प्रत्यक्ष रिन (नियुद्धि) संयोग विभाग 
कराने हारो क्रिया तथा (शिवाभिः) मंगलकारिणी दोप्तियों वे साथ वत्तमान (सुव,/ | ५ 5/56 
प्रगट इए (यत्नस्य) कार्यों के साधक संगत व्यवहार (च) ओर (रजस:) लोकसमूह Cy । 
को (RAT) आकर्षण कर्ता इआ संबन्ध कराता हे और (यत्र) जिस (fefa) प्रकाश ॥। 
मानअपने स्वरूप में (मर्डानम्‌) उत्तमाङ्ग के तुल्य वत्तमान सय को धारण करता तथा 
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ध्य | 


थे ॥ 
la 


सुखदायक (जिह्वाम्‌) वाणो को (चकष) nau करता है aa तू शुभगुणों के साथ 
| (सचसे ) युक्त होता और सब विद्याओं को ( दधिषे) धारण कराता है ॥ २२ ॥ ल 


भावाथ इस मंच में वाचकलु ०--जैस ईश्वर ने नियत्त किया हुआ ॥ ह ॥ i i ) 
अग्नि सब जगत्‌ को सुखकारी होता है वैसे हो विद्या के ग्राहक अध्यापक लोग. (ह 
सब मनुष्यों को सुखकारो होते हैं ऐसा सब को जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


SANNA wast eta: अग्निदेकता। 
निचत्‌ लरिष्टुप्छन्द: | faa: खर; ॥ 
पुनः स कोहशो भवेदित्याह 
फिर वह कैसा हो यह वि०॥ 


आवो ध्यम्निः समिधा जनानां ofa धेन- 
मिवाय॒तोमुषासंम। यच्चाइव प्र वधामज्जि- 
हाना प्र मानव; [सिस्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 

अवो धि | अग्नि:। समिधेतिसम$इधा । 
जनानाम | प्रति। घेनमिवेति घेनम$इव । 
आयतोमित्याऽयतीम्‌ । उषासंम | उपस 
| 2 | यच्चाइवति यद्वा;इव । म्र । / 
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(| जयाम्‌ । ज्जिहा नाइत्युत्‌ऽजिहा ना | 
oT भानव:। सिखते। नाकम अच्छं । २४॥ 


॥ ' पदढाश;-(अबोषि ) प्रबुध्यते ( अग्नि: ) ( समिधा ) प्रढौ प- 
| | नसाधने: ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( प्रति ) ( घेनुसिव ) यथा 
॥। | दुग्धदां गां तथा ( आयतोम्‌ ) प्राञ्चवतोम्‌ ( उषासम्‌ ) उषसं 
प । प्रभातम्‌ | अचान्येषामपौति दोषः ( यद्वाइव ) महंतो धार्मि- 
(2 [AAT जनाइव (प्र) ( बयाम्‌ ) व्यापिकां सुखनोतिम्‌ (उञ्जिहाना:) 
/ | उत्कुष्टतया प्राशुवन्त (प्र) (भानव:) किरणाः (सिस्ध॒ते) प्रापयन्ति। 
i ति "चित्र सृपातोलटि शपः श्लुव्य त्ययेनात्मनेपदमन्तर्गतो way 
ई || नाकम्‌ ) अविद्यमानदुःखमाकाशस्‌ ( ) सस्यक्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्वय;--हे मनुष्या यथा समिधायमगनिरबोध्यायतोम- 


| | \ पास प्रात जनानां धनु सिवास्ति | यस्य यहाइव प्रवयास ज्जिहा ना 
(|अभानवो नाकमच्छ सित तं सुखाय ae संप्रयंगध्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


| भावाथ्े,--अच्रोपमावाचकलु ०-यथा दुगधदाबो Gaal: 
8): संसेविता सतो दूगधादिभि: प्राणनः सुखयति | यथा$$5प्रा वि- 
|) steal विद्याटानेनाविद्यां निवाय्य सनुष्यानुन्नयन्ति तथवायम- 


7; | | ग्निवेत्ततदूति वैद्यम ॥ २४ ॥ 


| पदाथे॑-# मनुष्यो जैसे ( समिधा ) प्रज्वलित करने के साधनों से यह 
| (afer:) अग्नि (श्रबोधि) प्रकाशित होता है ( अआयतोम्‌ ) प्राप्त होते हुए ( उषा- 

१४ | सम्‌ ) प्रभातसमय के ( प्रति) समोप ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ( घनुसिव ) दूध 
` देने वालो गो के समान दै । जिस अग्नि के ( यद्धाइव ) महान्‌ धार्मिक जनों के 
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१५२८ पंचदजाध्याय; | 


द आप कु [0 ५ 
BAG sa मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तो पमालंकार हैं । जसे दुग्ध | A! 
देशै वाली सेवन को हुई गो दुग्धादि पदाथों से प्राणियों को सुखौ करती है ओर “<< 0) * | 
जैसे प्राप्त विहान विद्यादान से अविद्या का निवारण कर मनुष्यों को उन्नति करते |“ |: 


Sag हो यह अग्नि है ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
वो चामेत्यस्य परमेष्ठी घटणिः। अग्निद वता। 


निचत बिष्टप छन्द: | धवतः स्वर! ॥ 
पुनः स कोहशदइत्याह ॥ 


[फर वह कसा हं यह 40 ॥ 

आवींचाम कवये मेध्याय वचो वृन्दार 

' बृषभायं वृष्णे | गविष्ठिरो नमता स्तोमः 
Brat दिवीव सुक्ममूरव्यंचम्रत्‌॥ २२॥ | | वया 
_ आवोचाम । कृवये । मेध्याय । वच: । । lei) 
वन्दार | वृषुभाय | वृष्णे। गविष्ठिर:। कु 
| | गविस्थिरइति = । नमसा । स्तो- || 
| मम्‌।अग्नो। दिवीवेतिटिविऽइव। रुकामा || 


; बल्य ( वृष्णे ) वष्टिकत्रे ( गवििरः ) | 
ति (नमसा) अन्नादिना ( त स्तोमम्‌ ) स्तुत्यं Kl 
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|) कार्यम्‌ (अग्नौ ) पावक ( feata ) यथा र्ूथ्यअकाशे (सव) 
a आदित्यम्‌ (खसव्यञ्चम्‌) Vay बहुषु विशेषेशांचत aq (aaa) 
| ॥। | त। sa विकरणस्य लक | छकप्रचागञ्च ॥ RY ॥ 
(५ / Feqy,—aa यथा गविष्ठिरो दिवोबोरुव्यज्च' सकाम" 
| क्या मेध्याय मषभाय वृष्ण कवये वन्दास बचोऽग्नी नमसा स्तोमं 
| । चाबोचास ॥ २५॥ 
| ॥॥ भावाश्े:-अव्वोपसालं -—fagefa सुशोलाय शुद्द धिये | 
Oe (| विद्यार्थिने परमग्रयत्नेन विद्या देया यतो$सौबिद्यामधोत्य स्वर्ये- 
# [| | प्रकाश घटपटादी न्‌ पश्यन्तिव सवीन्‌ यथाबजूज्ञातु शक्नुयात्‌ ॥२५॥ 
पदा --हम लोग जेस ( गविष्ठिरः) किरणों में र्से pis ति ॥ 
( दिवीव ) सूय प्रकाश के समान ( उर्व्यंचम्‌ ) विशेष करके agai में ,गमन | 
। ||| शौल ( रुकमम्‌ ) सूयं का ( अर्स त्‌) आख्य करती है sa ( मेध्याय ) सब शुभ | 
॥ लक्षणों से युक्त पवित्र दृषभाय ) बलो ( हष्णे ) वर्षा कै हेतु ( wat ) बुद्धिमान्‌ 


|| के लिये ( बन्दारु ) प्रशंसा के योग्य ( वच: ) वचन को और ( अग्नों ) जाठरारि 
में ( नमसा ) अन्न आदि से (स्तो मम्‌) प्रशस्त कार्यो को (अवोचास) कहे ॥॥ २५ | 


6 
भावाथ इस मंत्र में उपमालं०- विद्दानो को चाहिये कि सुशौल शुद्द 


श्री बढि विद्यार्थी के लिये परम प्रयत्न से विद्या देवे जिस से वह विद्या पढ़ के सूय 
| के प्रकाश में घट पटादि को देखते हुए के समान सब को यथावत्‌ जान सके ॥२५॥ 


अयमिहेत्यस्थ परमेणे चटषिः | अज्निटवता | 
भरिगाष्मे विष्टप छन्द: | घेबतः खर: ॥ 


पुनः स कोहशदूत्याह॥ 
फिर वह कैसा हा इस वि० ॥ ' 


 gufme प्रंथमी घायि धातभिदोता 
यजिष्ठो अध्डरिष्वीडयः। यमपनवानोी भृगवो 
faqndaa षु fad विभ्व॑ विशेविशे ॥ २६ ॥ 


(2, 
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अयम | इच प्रथ॒मः | घायि। घातृभिरिति 00 
masta | होता | यजिष्ठः | अध्दरप, | हु) न | 
Sey यम । अपनंवान: | भूगव; । विरुरुचु- '।/ 


रितिविपरुरुच:। वनेषु। चिम्‌ ।विभ्वर्मिः 
विऽभ्वम। विगीविशइति विशेषविशे ॥२६॥ 


पदाथेः-( अयम्‌ ) (इह ) ( प्रथमः ) विस्तौशो ऽग्निः ( चा | | 
| थि) भ्रियते ( घाटभिः ) घारकै; ( होता ) आदाता ( यजिष्ठः ) |, 
| अतिशयेन यष्टा ( अध्वरेषु) अहिंसनोयव्यवहारघु <q: ) aa 
aafaa योग्यः ( यस्‌ ) ( अप्‌नवान: ) रूपवन्तः | अपभ्वमिति “ | 
रूपना० fate ३। ५ अत्र छान्दसो वर्षल्ोपइति मतोस्तलो 
i भुगवः ) परिपक्षविज्ञाना ( विरुरुचु: ) विरोचन्त प्रकाशन्त 
. ( बनेषु) रश्मिषु ( चिजस्‌ ) अदभतम्‌ ( विभ्वम्‌ ) व्यापकम्‌ 
| (विशेविशे ) प्रजाय प्रजाय ॥ २ ह| € 4 | 
आन्वध!-बइहाध्वरष्वोद्यो यजिष्ठो होता प्रचमो$यसगिने | | 
सौढभिर्धायि यं वनेषु faa’ विश्व विशेविशेऽश्नवानो भगवो विरू | 
रुचस्तं सर्व मनुष्या अङ्गोकय्य ¦ | २६॥ 


भावाश्व;-विहांसोऽग्निविदयां धृत्वाःन्येथ्य: प्रददुः ॥ २६ ॥ | ||| 


पदाथ __जो( इद) इस जगत्‌ में (Wats) रता के योग्य व्यवह्ारों 


में ( ईडग्रः) खोजने योग्य ( यजिष्ठः ) अतिशय कर के यज्ञ का साधक (होता) ‘ | 
चतादि का ग्रहणकत्ता ( प्रथमः) सवत्र विस्तृत ( अयम्‌ ) यह aaa अग्नि ॥ | 
( धातुभिः) धारणशील पुरुषों ने ( धायि ) धारण किया है (यम) जिस को ६) | 
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। | 


| १ ५ (वभेष्‌) किरणों में (चित्रम्‌) आअर्यरूप से (विश्वम्‌) व्यापक अग्नि की (विशेविशे) 
Wl समस्त प्रजा के लिये (अप्नवानः) रूपवान्‌ ( भुगवः ) पूर्ण ज्ञानी (विरुरुच ) विशेष | 
3 x | कर के प्रकाशित करते हैं उस अग्नि को सब मनुष्य खौकार करें ॥ २६ ॥ | 


) \ १ hh भावाश,-विद्दान्‌लोग भ्रम्निविद्या की आप धारके द्सरोंको सिखादें॥ २६॥ 


जनस्येत्यस्य परमेणे बरषिः । अग्निदेवता | 
निचदार्पो जगतो छन्द! | निषाद: स्वर: | 
पुनः स कोहशइव्थाह ॥ 
फिर वह कैसा हा यह वि०॥ 


जनस्य गोपा अजनिष्ट जागांविर्‌गिनः सुद- 
चं'सुवितायनव्य॑से।घृतर्म॑तीकी बृहता दिवि- 
स्पुशा द्युमद्दि भाति भर॒तेभ्य॒ः शुचिं; 9 २७ ॥ 
जन॑स्य | गोपा:। अजनिष्ट । जार्गुवि:। | 
अग्नि | सुदक्षति सुदक्षः | सुविताय | 
aaa | घुतप्रंतोकंडति घृतऽप्रतोवः। बता 
दिविस्पगति fafaseunt | द्यमदिति व्युऽ 


मत। वि । भाति।भरतेभ्यः । शुचिः॥ २७ ॥ 
॥ पदाथः-(ननस्य) जातस्य (गोपाः) रक्कः (अजनिष्ट) जात 
(नागृविः) जागरूक: (अग्निः) विदयुत (स॒दक्ष ) सु्वबलः (सुविताय) 

ब ¢| उत्माद्नो यायेश्वव्यौय (नव्यसे) अतिशयेन नवोनाय। अत्र छान्दसो 
p बर्णलोपो वेति Faia: ( घृतप्रतोकः ) प्रतोति करं जलमाञ्यं वा 
(eee 


~ 
a 
प 
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११३० ९४३२ पंचद्शाध्याय: ॥ 


">> 


इ| यस्य सः (बृहता) महता (दिविस्पृशा) द्वि प्रकाशे स्पृशति थेन | 
९ 


fi 


तेन (दसत्‌) द्योः प्रकाशोस्त्यश्थिन्‌ aga (वि) (भाति) (अरतेस्थः) , 


आदित्येस्थः। भरत आडित्य॥निर ०८। १ ३ (शुचिः) पवित्र ॥ २७ 


 आन्वथ्‌,-हि agen यो जनस्य गोपा जाशृविः सदक्षों | 
| घृतप्रतोकः शुचिरब्निनव्यसे खुवितायाऽननिष्ट बुहता दिडिस्पृशा | 
भरतेथ्यो युसद्विभाति तं यूं बिजानोत ॥ २७॥ | 
गे ACA Ow कै हि ॥ 
भावाधे:-नहुष्येयटेश्वयप्रार्न रसाधारणं निमित्त सृष्टिखा- | 
नां Baral कारणं विदत्ेजस्तदिज्ञायोपयोत्ताव्यम्‌ ॥ २७॥ | 


त 


त 
US [9 ,-हे मनुष्यो जो ( जनस्य ) उत्पन्न हुए संसार का (गोपा; )रक्ष- 
= क ( जाग्टवि; ) जागने रूप खभाव वाला ( सुदत्त: ) सुन्दर बल का हेतु ( घुतप्र- 
त तीकः ) घत से ase हारा ( शुचि, ) पवित्र ( अग्निः ) बिजुली ( नव्यसे ) अत्य- 
न्त नवीन ( सुविताय ) उत्पन्न करनेयोग्य Head के लिये ( अजनिष्ट ) प्रकट हुआ | 
| छे | है और (डता) बड़े (दिविस्यशा) प्रकाश में सशै से (भरतेभ्यः) at से ( दासत्‌ ) | 
( | प्रकाश युक्त eat ( विभाति) थोभित होता है उस को तरुम लोग जानो ॥ २७ ॥ | 
| भावा Snax को चाहिये कि नो एश्वर्य प्राप्ति का विशेष कारणसष्टि । 
के सूया का निमित्त बिजुली रूप तेज है seat जाने के उपकार लिया करे ॥२७॥ | 
स्य 9. fi है Na 
त्यासग्नडूत्यस्य परलेष्ठो safe: | अग्निदेबता । बिराडाषी 
जगतो छन्द; | निषाद: we: | 
पुन: स कोह शदूत्यार्‍ह 
टा A 
फिर वह कसा हो यह वि0॥ 


त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा दितमन्वविन्द- 
Bata वनेवने। स जायसे मध्यमान: 
| _ सि महतृत्वामा इः सहंसत्युनरमजिर:। स. सहसस्पुत्रम॑ड़िर:॥र८॥ 
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त्वाम।अग्ने | अङ्गिरसः। गहा। हितम। 
)॥ ` aa | अविन्दन्‌ । शिज्रियाणम । वनेवन 
| इतिवने ऽवने । स: । जायसे। मध्यमान:। 
| सहः | महत्‌ त्वाम। ATE: | सहसः। 
पुत्रम्‌ । aise ॥ र८ ॥ 


पदाथ;~( त्वाम्‌ ) ( अग्नो) बिइन्‌ (अङ्गिरसः ) विद्वांसः 
(गुदा) गुहायां qgt अनन सुपांसुलुगिति ङेलुक्‌ ( हितम्‌ ) 
लितकारियाम्‌ ( अबु) ( अविन्दन्‌ ) प्राञ्चयः ( शिश्रियाणम्‌ ) 
| अयन्सम्‌ ( बनेवने ) रश्सो रश्सो पदार्थे पदार्थे वा (सः) (जायसे) 
| ( सध्यमानः ) संघुष्यमाण: ( सह; ) बलम्‌ (aed) (alg ) 
¶ तम्‌ ( आह! ) कथयन्ति ( सहसः) बलवतो वायोः ( पुचस्‌ ) 


| | उत्मन््रमृ ( अङ्गिरः ) माणतरत्‌ मिय ॥ रद ॥ 
बि । अन्वद्य:--85ङ्रिरो5ग्ने त्वं स मथ्यमानो5ग्निरिव विदाया 
2 जायसे यथा महत्सहो Fa सहसस्पुत्र वनेवने शिश्रियाणं गा 
| || हितं त्वासाहुरङ्गिरसोऽन्बविन्दंस्तथा त्वामहं बोषयासि॥ ec || 
| । शीवाश्!---द्विविधोषरिनमानसो बाद्यञ्चास्ति तयोराभ्यन्तर 
यक्ताभ्यासाहारविहाराब्यां बाह्य सन्धनाट्स्य; wa विद्वांस 
ह सेवन्ताम्‌ । तथोत्तरे भजन्त ॥ २८॥ 3a 
र । Yala “है ( अङ्गिरः.) प्राणवत्प्रिय ( अग्ने) विहन्‌ जसे (सः) ag 
{° | ( मध्यमान; ) मथन किया हुआ अग्नि प्रसि होता है वसे तू विद्या स ( जायसे) | 
2 ॥ |“ होता है जिस को (महत्‌ ) बड़े (सहः ) बलयुक्त ( सहसः ) बलवान वायु य 
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| (gaa) उत्पन्न इए पुत्र के तुल्य ( बनेवने) किरण २ वा पदाथ ३ में ( शिथि- 
| याणम्‌) श्राखित (गुदा) बुडि में डितम्‌ ) स्थित हितकारो ( त्वाम्‌ ) उस अग्नि Wa 
| की (आहः ) कहते हैं (अङ्गिरसः) विद्दान्‌ लोग ( श्रन्वविन्ट्न्‌ ) प्राप्त होते हवं”) ट 
उस का बोध ( त्वाम्‌ ) तुभे कराता चूं ॥ २८ ॥ 

S ’ 
ATA ates दो प्रकार का होता है। एक मानस और दूसरा ||| 
बाह्य इस में आभ्यन्तर को युक्त आहार विहारों से श्रौर बाह्य को मंथनादि से सब || 
विद्दान्‌ सेवन wt वैसे इतर जन भो सेवन कियाकरे ॥ रे८ ॥ । 

Na 
सखायड्त्यस्थ परमेछो चषि! | अग्निदंवता | 
विराडनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 
मनुष्याः कोट शा भूत्वारिनं विलानोयुरित्या् | 
. मनुष्य लाग केसे हाके अग्नि को जानें यह वि०॥ 


सखायः सं व: सम्यजचमिषरूस्तोम' चा- || 
ग्ने | वि ष्ठाय चितीनामूजों नपचे | | 
सहस्वते ॥ २८ ॥ र ih 

सखायः | सम्‌। व: | सम्यच्‌चम्‌ | इष॑म्‌ | 
स्तीमंम्‌ | च। झग्नथे' ।वर्षि ष्ठाय । चिती- | 
| नाम्‌। ऊर्ज:। नपूत्रे । सच्स्वते ॥ २८ । | | | 
| म पदाथ,-( सखायः) ewe: (सम्‌) (वः) युष्माकम्‌ | || 
( ‘le ) यः ससो चोनमञ्चति तम्‌ (इषम्‌) अन्तरम्‌ (स्तोमम्‌) || | 
स्तुतिसमुहम्‌ ( च.) ( अग्नये ) पावकाय (वर्षिशाय) अतिइद्वाय | 


( चितौनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( ऊने; ) बलस्य ( नप्र ) पौतदूव 
बत्तसानाय (uaa ) बहुबलयुक्ताय ॥ २६ ॥ “ - 
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अन्वयः- aqui यथा विद्वांसः सखायः सन्त, चितीनां 

वो युझाकमूनो ava Wea वर्षिष्ठायाग्नये यं सम्यञ्च सिषं 
स्तोमं च समाहस्तथा यूयमनुतिठत ॥ २६ ॥ 

भावी थ,-अनर पूवसंबाटाइरिव्यनुवत्तते । शिल्पिन सुहृदो 

| weal विदृद॒क्तानुकूलतया प्रद्ाथविद्यासनु तिष्य: | या faa 

कारणाख्याद्‌ बलाज्जायत सा पुचवत्‌ या स्द्रय्यादेः सकाशाद्‌ 

aga सा पौत्रवद्स्तोति वेद्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


| पंदाथ,-ह ( सखायः ) मित्रो ( चितोनाम्‌ ) मननशौल मनुष्य (वः) 
| | | तुझारे ( जज; ) बल के ( नपत्रे ) पौर के तुल्य वर्तमान ( सड्खते ) बहुत ब 
||| बाले ( वषिष्ठाय ) अत्यन्त बड़े ( अग्नये ) अगिन के लिये जिस (सञ्यच्चम्‌) सुन्दर 
| सत्कार के हेतु (इषम्‌ ) अन्न को ( च) और (स्तोमम्‌ ) सुतियो को (ससाइ:) 
| || अच्छे प्रकार कहते हैं वेस तुम लोग भो उस का अनुष्ठान करो ॥ २८ ॥ 


| | HATO ast पूर्व मंत्र से (भाइ:) इस पद्‌ को भनुहत्ति भ्राती है। कारी 
| ai गरों को चाहिये कि सब के मित्र हो कर विद्दानों के कथनानुसार पदार्थ विद्या 
का अनुष्ठान करै जो बिजुलौ कारणरूप बल से उत्पन्न होती है वह पुत्र के तुल्य 
है भोर जो सूर्यादि के सकाथते उत्पन्न होतो है सो पोज के समान है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 


संसमिदिव्यस्य परमेण्ठौ aefa: | अग्निद्‌वता । 
बिराडनुष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 


A ७१ ब 
वेश्य न किं कार्यमित्युपटिश्यत ॥ 
वेश्य का क्या करना चाहिये यह वि०॥ 


स°समिद्युवसे बृषन्नग्ने विश्वोन्यय्य आ। - 
इ डस्प॒दे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥२० | 
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पंचदशाध्यायः | 


qoafafa सम्‌ऽसंम्‌ । इत्‌ । यु a 
aya | आगने | विशवानि | eee: । आा । 
‘ge । पंदे। सम। इध्यसे। सः। न; वसनि। 


AT | भर ॥ २० ॥ 


पदाथ.-( संसम्‌ ) सम्यक्‌ ( इत्‌ ) एव ( यवसे ) TABI, | 
अत्र विकर्णात्मनेपद्व्यत्थयों ( saa ) बलवन्‌ (अग्ने) प्रक्ञाशमान 
(विश्वानि) अखिलानि (अयः) वेण्य: | अयः स्वासिवेश्ययोरिति 
asa निपातितः (आ) (इडः) प्रशंसनो यस्य । इडदू ति पद्‌ना०। | | 
fade ५) २ अन्नेडधातोंबोहलकादौ णा दिक! faq mes wy | 
( पदे) प्रापणौये (सम) { इघ्यसे ) प्रदौष्वसे (सः) (नः) अखाम्यम्‌ || 
( बस्तनि)( अआ )( भर) धर ॥ Boy | 

अन्वध;- है वषन्नग्ने अयसूवं संसमायवसै इडस्पदे ससि । 
ध्यसे स त्वमिद्ग्निना नो विश्वानि वसन्याभर॥ ३० ॥ 


| 


4 
| 


| भावाध्य--राजभिः संरक्षिता वेश्या अग्न्यादिविद्याच्यः । 
` | खेस्यो राजपुर्पेश्यश्चाखिलानि धनानि संभरेयः | ३० ॥ | 


| 


पदाथ, हे (ant) बलवन्‌ ( अग्शे ) प्रकाशमान ( अरयः ) वेश्य जो | 
( संसमायुवस ) सम्यक्‌ श्रच्छ प्रकार संबन्ध करते हो ( ) प्रशंसा के योग्य 
( पदे ) प्राप्ति के योग्य अधिकार में ( समिष्यसे ) सुशोभित 'होते हो (सः) सो तू | | 
(इत्‌) हौ अग्नि के योग से (न: ) हमारे लिये ( विश्वानि ) सब ( वसनि ) धनीं | 
ह ( अभर) अच्छ प्रकार धारण कर ॥ २०॥ >> | 


6 | 
भावा्थ॑-राजात्ों से रचाको प्राप्त इए वैश्य लोग अग्न्याद्ि बिद्याश्रों | 
के लिये और अपने राजपुरषीं के लिये संपूर्ण घन धारण करे ॥ ३० ॥ _ 
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at i | [SSS eee 
| ‘i | | त्वामित्यस्य परमेछो टिः | चज्यग्नि्बता | 
a) 


iil विराडनुष्टप्‌ छन्द: । गान्धार; खर; ॥ 
i 4 4 | सुष्येरग्‌निना कि साध्यमित्युपदिश्यते ॥ 
| | नुष्य लाग ऑग्न से क्या fag करे यह वि० | 
i | 
| । त्वां चित्रअवस्तम हवन्ते विक्ष saa: | 


| हा 
य | शोचिष्केशं पुरुमियाग्ने' इव्याय वोढवे ॥३९॥ 
| | | 
क | त्वाम | चिचचवस्तर्मात चिवयव:5तम। 
इवन्ते | fay) जन्तवः । शो चिष्के शम । 
| . शोचिःकेशुमितिशोचिःऽकेशम्‌। परुमियेति 


|| पुरुप्रिय । अग्ने । द्व्याय । वोढवे ॥ २१ ॥ 


पद्‌[थ:-( त्वाम्‌) ( चिचश्ववस्तस ) चित्रा ग्यद्भ तानि थवां- 
स्यतिशयितान्यन्नानि वा यस्य ( इवन्ते ) स्डोकुवन्त ( faa) 
2 प्रभासु (जन्तवः) जनाः ( शोचिष्केशम्‌ ) शोचिषः केशा 
गन्द || gate रश्मय इव तेजांसि यस्य तम (पुसप्रिय) बह्न्‌ प्रोणाति 
agai मियो वा तत्संबुडौ ( अग्ने ) बिइन्‌ ( हव्याय ) खोकक्ती- 
व्यसन्नाद्पिदाथम्‌ | अच सुब्ञ्यत्ययेन दितोयेकवचनस्य चतथ्ये 
कवचनम्‌ ( वोढवे) Tey । अत्र तभं तवेन्‌ प्रत्ययः ॥ ३१॥ 
) सो तू | अन्वय, —2 gatas चिवञ्चवस्तमाग्नै fag vara बोढवे 
) धनी || य शोचिष्केशं त्वां जन्तवो हवन्चे तं वग्रसापि हवामहे ॥ ३१॥ 
“| भावाथ,-सनुष्या यमग्निं जीवा; सेवन्ते तेन भारवहना- 
' दीनि काय्योण्यपि साधवन्त ॥ ३१. ॥ 


न्नः a ८ 
ज Ta 
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6 i 
| छदा, ( प्ररुष्रिय ) बहती के प्रसन्न करने हारे बा बहतों के प्रिय | 
| | (चित्रयवस्तम) आरयय्येरूप अन्नाद्‌ पदार्थों से युक्त (अग्भै) तेजस्वी विइन्‌ ( विक्तु ) ‘3 
| प्रजाओं में (ear) स्वीकार के यीग्य अन्नाद्‌ उत्तम पदाथों को ( वोढवे ) | 
प्राप्ति के लिये जिस ( शोचिष्केशम्‌ ) सुखाने वालो सूर्य की किरणों के तुल्य | 
तेजी ( त्वाम्‌) आप को ( जन्तवः) मनुष्य लोग ( इवत्ते ) खोकार करते हैं | 
उसो को इस लोग भो स्वोकार करते Fn ३१ ॥ | 
aA —aaat को योग्य है कि जिस अग्नि को जोव सेवन करते | 
हैं उस से भार पहुंचाना आदि काय्य भी सिद्ध किया कर ॥ ३१ ॥ || 
एनाव दृश्यस्य परमेछो घरि: | अगनिदंबता | 
बिराड्‌ बतो छन्दः । मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनः स कोट्श इत्याह ॥ 
फर वह कसा हा यह Tao hy 


. ण्नावी अग्नि नमंसोजी नपातमा 
| 
| 


| ear fae चेतिष्ठमरति₹ स्व॑ध्व॒रं विष्व॑स्थ 

। | दुतममृतम ॥ २२ ॥ 

' णना! व: | अग्निम्‌ । नमसा । उजँ,। 
नपातम्‌ | आ । इवे। प्रियम्‌ । चेतिष्ठम | 
अरितिम । स्वध्वरमिति सु$अध्वरम 

` विश्वस्य | दतम्‌ gaa ॥ १२ ॥ 


- पदा्यः--[एना)एनेन पर्वोक्तन। अजाकारादेश: (व:)युप्भ्यम | 
( अस्निम्‌ ) (नझस।) ग्राह्य णान्तेन (ऊः) पराक्रसान (नपातम्‌) | | 
अपतनशोलम्‌ ( आ ) ( इवे ) आदह्भये ता्‌ ) ग्रीत्य॒त्माद्कम्‌ | | 
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द्भाष्य UR 


Cas 7 क | 
i प्रिय ( | | ( चेति्म्‌ ) अतिशयेन चेतयितारं सञ्जापकम्‌ (अरतिम्‌) नास्ति | 
= oO. रतिशचतन्यस च्टस्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) सुष्ठव्वरा अहिंसनोया व्यवच्हा रा | 
ह यस्झात्तम्‌ ( विश्वस्य ) समग्रस्य जगतः ( दूतम्‌ ) सर्वत्राभिगन्तारं 
रत हैं | $| विद्यतस्‌ ( अमृतम्‌ ) कारणरूपेण नित्यम्‌ ॥ ३२॥ | 
{ i ® | 
| अन्वयः? है मनुष्या यथाऽहं वो युष्मभ्यमेना नसखा नपातं 
रे | मियं च तिष्ठ स्वध्वरमरतिममतं विश्व॒स्य टूतमग्निमुजञ्चाइवे तथा 
i यूयं महा जव्हत॥ ३२ | 


४ नावाधथे,-है मनुष्या वयं युष्सद्थं या अग्न्यादिविद्या 
|| अकटयैस ता यूयं स्वौकुरुत ॥ ३२ ॥ 


पदाथ नारी मनुष्यो जेस में ( बः) gmt लिये ( एना ) उस gata 
( नमसा)) ग्रहण के योग्य अन्न से (नपातम्‌) esauta (प्रियम्‌) प्रोति कारक 


[ | | ( चेतिष्ठम्‌) अत्यन्त चेतनत कराने हारे अरतिम्‌ ) चेतनता र्षित ( खध्व 
| रम्‌ ) अच्छे रच्चणौय व्यवहारीं से युक्त ( अर्तम्‌ ) कारणरूप से नित्य ( विश्वस्य) 
J | | संपूण जगत्‌ के ( टूतम्‌) सब ओर चलने हारे (अग्निम्‌) बिजुली को और (छजः) 


पराक्रमों को (HIER) खोकार करू वेसे तुम लोग भो मेरे लिये ग्रहण करो ॥ २२ ॥ 


भावाग्रेः-३ AAT हम लोग तुहझारे लिये जो अग्नि आदि को ता | 
प्रसिद्ध करें उन को तुम लोग भौ खौकार करो ॥ ३२ ॥ 
faze दृतसित्यस्य परमेछो चटषि; | अग्निदंत्ता। ` 
निचदबहतो छन्दः ।सध्यसः स्वरः॥ 
पुन: स कोहश, स्यादित्याह ॥ 
फिर वह केसा हो यह वि०॥ 


विएबस्थ zanna विगवस्य दतमम 


|. तम। स योजते अरुषा विश्वभोजसा a 
| दुद्रवत्स्वाहुतः ॥ ३॥ ` 
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| ह| पंचदशध्यायः ॥ 


विश्वस्य | दूतम्‌। अमृतम्‌ | विश्वस्थ। 


दूतम्‌ । जमुतम्‌ । सः। योजते | अरुषा । 


विशवऽभो sala विश्वप्भो जसा। सः। दुटू { | | | 


बत्‌ | स्वाह,तइति PBT A: ॥ २२ ॥ 


प्रदार्थ:- विद्यवस्य ) ससग्रस्य भूगोलसम्‌ स्य ( दुतम ) 
परितापक विद्युदाख्यसगिनम ( अमृतस्‌ ) कारणरूपेण्पाविनाशि- 
सरूपम्‌ ( विद्वस्य ) अखिलप्रटार्थणातख ( दूतम्‌ ) परितापेन 
दाइकम्‌ ( अमृतम्‌ ) उदकेऽपि व्यापकं कारणम्‌ | अमुतसित्यु- 


द्कना० निघं० १। १२ (सः) ( योजते ) युनक्ति । अत्र व्यत्ययेन | iL । 


शप्‌ ( अरुषा ) रूपवता पदार्थसमूहेन ( विश्वभोजसा ) विश्वस्य 


पालकैन (सः) (ढुट्र्वत) शरोरादौ द्रवति गच्छति | अच वर्त्तमाने | | | || 


| लष्‌ | माडयोगमन्तरणाप्यडभाव: ( खाइत: ) सुष्ठु समन्ताद 
SISA: सन्‌ ॥ ३३ ॥ 


अन्वध-हे मनुष्या wat विश्वस्थ दूतममृतं विश्वस्य 4 7 

` कतममृतसग्निसाहुवै तथा विश्वभो जसा$सषा सर्वे: पदार्थैः सह |ॐ || 
) ~ ॥ || 
वत्तेत स योजते । यः स्वाहुत:सन्‌ ढुट्रवत्य युष्माभिवेंदा: ॥ ३३ ॥ ||| 

र q © 0. “4 र | | | | 
भावाथ,--अब पूवसंबादाइव इति परट्सनुवर्तते बिश्वस्य | ||| 


दूतसमृतमिति दिराहत्याहिविधस्य खूलसू Managed! स 
| सवः कारणरूपं नित्यइति वेद्याम्‌ ॥ ३३ ॥ | 


a 
पढाथ,-? wah जेजे में (विशस्य ) सवभूगोला के ( दूतम्‌ ) तपाने | / || 
| वाले quer ( अस्रतम्‌ ) कारणरूप से अविनाशि स्वरूप ( विश्वस्य ) संपूर्ण | | । 


| पदार्थो की (टूतम्‌) 
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fi 


ताप से जलाने वाले (अस्रम्‌) जल में भी व्यापक कारणरूप / 
० = ` ५५ 


न 


यजव दभाष्य If १५४१ 


अग्नि को स्वोकार ae वैसे ( aa ) जगत्‌ के रक्षक 


भ्र 
सब पदाथों के साथ वत्तंमान है ( सः) बह (योजते ( भ्ररुषा ) रूपवान्‌ 


) युक्त करता है जो स्वात 
4 अच्छे प्रकार ग्रहण किया इरा ( टुट्रवत्‌ ) शरौरादि में चलता है ( सः) ` र 
[Ps | लोगों को जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ q 


भावाशथ-इस मंत्र में पूर्व मंच से ( आहवे ) इस पद की waste 


आती है। तथा (विश्वस्य ट्तम्चतम) इन तीन पदो की दो वार आहत्ति सेस्थल 
१, आर सम दो प्रकार के अग्नि का ग्रहण होता है | वह सब अग्नि कारणरूप से 
; U4 नित्य है ऐसा जानना चाहिये ।। 22 ॥ 4 


छ दुट्रवदित्यस्य परमेषो घटषिः | अगनिर्देवता | 
आप्यनुष्टप्‌ छन्द: | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुन; स कोदृश इत्याह ॥ 
फिर वह केसा हो यह वि० ॥ 


स दुटरवत्स्वाइतः स दद्रवत्‌ स्वाइतः । 
सबुच्मा यज्ञः सुशमी वसंनां ease 
जनानाम ॥ २४ ॥ हक 

: । ढुट्रवत्‌ । स्वादुतदति सुऽआहुतः। 
सः । ढुद्रवत्‌ । स्वाइतइति मु$आद्दुतः । 
| सुबृच्मेति सुच्बुझ्मा । as: । सुगमीति 
| | ` सुऽशमो । वसूनाम्‌ । देवम्‌ । राध॑ः। 


| ` जनानाम्‌॥ १४ ॥ 
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९१४२ पंचदर्शाध्याय: ॥ | ॥ 
| 

पदाथ अगनि:( दुद्रवत्‌ ) द्रवात ( स्वाइतः ) सटु | 
कताहान: सखा ( सः) ( ढुट्रवत्‌ ) गच्छति ( खाइतः ) Brg | 


निमंब्रितो विद्वान्‌ (खुत्रह्मा) खुष्ठुतया चतवंद्बित्‌ (यज्ञ) संगन्त १ 
योग्य: ( सुशमी) सष्टुशसयितुमहे: ( वसूनाम्‌ ) पृथिव्यादीनाम्‌ | | 
| 


( aq ) कमनोयम्‌ ( राधः) सुखसाधन वनम्‌ (जनानाम) ॥३४॥ | 


जाब्वध-ह agar: स स्वाइत सरविवट्ंट्ट्रवत स खाइतो | | 
facifaa दुटरवत्‌ सुबह्या यज्ञ सुशमीव यो वसनां जनानां च i 
2a रापी$स्ति तं यं संप्रयडगच्वमू ॥ ३४ ॥ | 
भावाश!-अव वाचकलु०-योवेगवानम्येश्यो वैगप्रदःशान्ति- | 
कर: पथिव्यादोनां प्रकाश कोऽग्नितर aa स कथं न विज्ञय:?॥३४॥ | 
पदाथ —2 मनुष्यो | (सः) वह अग्नि ( स्वाइतः ) अच्छे प्रकार बुलाये | 


इए मित्र कै समान ( दुद्रवत्‌ ) चलता है तथा (सः ) वह ( खाहत: ) अच्छे | 
प्रकार निमंत्रण किये विदान्‌ के तुल्य ( दुद्रवत्‌ ) जाता है ( सुब्रह्मा ) अच्छे प्रकार ! 
चारीं वेद्‌ के ज्ञाता (यज्ञः) समागम के योग्य ( सुशमी ) अच्छे शान्तिशोल पुरुष के | 
समान जो (बसूनाम्‌) एथिवो आदि बसुओ' और ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों का (देवम्‌) ZF 
ग्रभीपूसित (राधः) धनरूप है उस अग्नि को तुम लोग उपयोग में लाओ ॥ ३४ ॥ 


भावा थ,-इस मंत्र में वाचकलु०-जो वेगवान्‌ अन्य पदार्था को बेग ||| 
देने बाला शान्ति कारक पृथिव्यादि पदार्थों का प्रकाशक अग्नि है उस का विचार ||| 
क्यों न करना चाहिये १॥ २४ ॥ | 


अग्ने वाजस्थेत्यस्थ परमेणे seta: | अग्निर्देवता। 
उष्णिक्‌ छन्दः | चरषभः BT ॥ 
पुनः सं कीट्श दृत्याह ॥ 
| ` फिर. बह अग्नि कैसा हे यह वि0॥ ` | ae 


byte aah 7 A. ८... 0 = दर 


Ce 
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जा ४ 

अग्न |वाजस्य| गोमतइतिगोज्मत इंगा 

"3 | ( नसह सः। यहोइतियहो। अस्मेइत्यस्म घे 
॥ 


न्त 

ks | | हि।जातबेदइतिजात$ वेद महि चव॥२१॥ 

gu WH पदा अग्न) विइन्‌ (वाणस्य) अन्नस्थ (गोस तः) मश स्तसे- 

ते | चुश्थिवोयुक्षस्थ (ईशानः) साधकः समर्थ! (eee ) बलवतः ( यहो) 

च | ८ सन्तान (अख) अस्थभ्यस्‌ (GFE) (जातवेदः) नातं विज्ञान यस्य 
he सः ( महि) ava (श्रवः) धनस्‌ ॥ ३५ ॥ 

= | अन्वयः-हे सहसो यक्षो uated त्यसग्निरिव 
ul वाजख गामत इशान: सन्नस्मे महि खयो धेहि ॥ ३५॥ 

२४॥ | भावा थ;--अत्र वाचकलु०- साघरी त्योपय क्ञोऽग्निः पुष्कल 

[लाये || पर्ने प्रयच्छतौति वेद्यम्‌ ॥३५ ॥ 

पा | पदाथे,-₹ ( सहस: ) बलवान्‌ gaa के ( यहों ) सन्तान ( sae: ) 

ae | वज्ञान को प्राप्त इए ( अग्ने ) तेजस्वी विहान आप अग्नि के तुल्य ( गोमतः ) 


oan) | a गो और एथिवो से युक्त ((वाजस्य ) अन्न के (ईशानः ) स्वामी समर्थ हुए 
ip (अस्मै ) हमारे लिये ( महि ) बड़े ( यव ) धन को (घडि) धारण कीजिये ॥२५॥ 


२४॥ ॥ 
गी बेग HATA as मंच मे वाचकलु०--अच्छो रोति से saga किया अग्नि 
वचो बहुत धन देता है ऐसा जानना चाहिये॥ ३५ ॥ 


fase foray छन्दः | घर षभ: स्वरः ॥ 
पुनः स कोहशदूत्याक्ष ॥ 
फर वह: कसा हा AE [३० ॥ 


स इधानो वसुष्कविरम्निरीडन्यो' गिरा | 
|, रेवदस्मभ्यं पुवेणोक दौदिहि ॥ २९ ॥ - 
Eos S ee eS ae 
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| “७ सइृवानड्त्यस्य परमेष्ठौ षरणिः। अग्निर्देवता | 


— 


। 


|| LF 
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सः। इधान! । वस: । कविः । अग्नि 
secu गिरा ।रेवत!अस्मभ्यम। Gata | । 


पुवनोकेति पुरुःअनोक । etfafe ween | 


Wala सः) प ala: (इपान: ) neta: (वसुः) वासयिता | 
( कवि:) समथः (अग्निः) पावकः (ईडेन्यः) aaa: (गिरा) । | 
वाण्या ( रेवत्‌ ) प्रशस्तधनयक्तम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( पुर्वणोक ) ¢ 
बहु अनोक सेन्यं यस्य तत्संबृद्गौ (द्रो दि ) प्रकाशय ॥ ३६॥ ( { 
Beqy.—z पुवणोक बिइन स गिरेडन्यो बसु; कविरिधान 
सोऽरिनरिवाइस्भक्य रेबद्दो दिह प्रकाशय ॥ ३६॥ | | 
Hla aa वाचकल ०-विद्षा 5ग्निगएकर्स सवा वप्रका - 
शनेन सनुष्येम्य ऐसश्वयमन्न्र यम ॥ ३६ ॥ 
पदाथ,-:३ (पर्वणोक) aga सेना वाले राजपुरुष विद्दान (गिरा) वाणं | 
से ( ईडेन्यः ) खोजभे योग्य ( ) निवास का हेतु ( कबि; ) समथ ( इधानः ) | 
प्रदो( सः ) उस पूर्वोक्त ( afea: ) भरिन के समान ( अस्मभ्यम्‌ ) मरे खि ue 
( रेवत्‌ ) प्रथंसित धन युक्त पदार्थों को ( दोदिहि ) प्रकाशित कीजिये ॥ ३६ | 
HAF xe मंत्र में वाचक लु०-विद्दान्‌ को चाहियेकि अग्नि के गुण | | 
कम र स्वभाव के प्रकाश के तुल्य मनुष्यों के लिये Gad को उन्नति करे ॥२६॥ 
चपोराजान्ित्यस्य wast घर षिः । अग्मि दवता | 
निचुदुष्णिक्‌छ्न्दः | चटषभः स्वर: ॥ 
पुनः स कोटृश इत्याह ॥ . 
फिर वह HAT हा यह ao ॥ 


चपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तो सतोष 
स: | स तिग्मजम्भ रसी दह प्रतिं ।३७॥ 


EVR 
Pd 
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९२४३ 


|. चप: | राजन्‌। उत । त्मना । अग्ने | 
{Fas । उत । उषसं:। सः । तिग्मजम्मैति 


| 


| पदाथ.--चपः) wat: (राजन्‌) राजमान (उत) ( त्मना ) 
॥ ५ आत्मना।अब छान्दसो वर्णलोप इत्याकारलोपः (अग्ने) विहन | 
|. ( बस्ताः ) दिनम्‌ ( उत ) ( उषसः ) प्रातःसायंसमयान्‌ ( सः ) | 
||| उक्तः (तिग्मजम्झ ) तिग्मं तौब' जम्भो गानविनामनं यस्मात्त- 
| | त्सबुद्ा (रच्चस:) ढुष्टान्‌ (दह) भस्मोकर (प्रति) प्रत्यक्षे ॥ ३9॥ 
| अन्वय;-ई तिगूमजस्म राजन्तग्ने स त्वं यथा तोच्णतेजा 
||| अगनि: qu उत वस्तोसतोषसे जनयति तथा सुशिक्षां जनय 
|| रचसस्तम इव तोबत्मना प्रति दह ॥ ३७ ॥ 

| भावाथः-अब वाचकलु०-मनुष्येयथा प्रभात दिनस्य 
| | wy निमित्तभग्निविज्ञायते तथा राजा न्यायप्रकाशस्यान्यायः 
निवत्तेश्च ङतरस्तोति वेद्यम ॥ ३७ ॥ 


पदढ्‌थ,~ह (तिग्मजम्भ) तीच्ण अवयबों के चलाने वाले (राजन) प्रका- | 
i मान (av) बिहान्‌ जन (सः) सो पर्वोत्ता गणयुक्त आप जैसे ate तेज 
॥॥ युत्ता अग्नि ( चपः ) रात्रियों (उत ) और ( वस्तोः ) दिन के (डत) छो (उषसः) | 
// प्रभात WIT सायंकाल के प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे (at) तोच्णखभाव 
| || ga श्रपने आत्मा से ( रसः ) दष्ट जनों का रात्रि के समान ( प्रतिद्‌ह ) निय | | 

0) करके WA कोजिये ॥ २७॥ 


भावा घय /-६स मंत्र में वाचकलु०-ममुष्यों को चाहिये कि जैसे प्रभात hs 


«३ 
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भट्टी न इत्यस्य परमेष्ठी gefa: । अगननिदवता | 
निचदण्णिक छन्दः | VAT स्वरः ॥ 


पुनः स कोदश इत्युपद्श्यित ॥ 
फिर वह केसा दो यह tao ॥ | 


अट्री ना अग्निराहतो भद्रा रातिः सु" 
भग भटो BIT: | भद्रा उत मशस्तय २३८ 
ट्र;। नः। अग्नि। ATS तइत्या5इंतः 
भद्रा । रातिः । सुभगेति सुऽभग । Az । 
कध्वरः । मद्राः | Sal प्रणय इति AST: 
स्तथः ॥ १८ ॥ 


€ 

पदाथः सजनौय )अक्ष स्यम्‌ ( अग्नि ) 
पावक; ( आहत; ) संगृोतो waza (भट्टा ) सेबनोया (रातिः) 
ढानम्‌ ( सुभग ) शोभनेखरय्य (ag) कल्याणकर: ( अध्वर a5 
अहिंसनोयो व्यवहारः ( अद्रा; ) कल्याणप्रतिपादिकाः ) | 


( प्रशस्तयः ) प्रशंसा: ॥ शः ॥ 


अन्वध;- ३ संभग freq यथाऽऽइत सखाग्निभट्रो राति 
भट्राऽध्वरो भद्ग उतप्रशस्तयो भद्राः स्युस्तथा त्वं नो भव ॥ ३८। | 
Hla TF aa बाचकलु०-मनुष्येर्यया बिदाया सुसेबिता |. 
जगत्खा; पदाथाः सुखकारिणो भक्षन्ति तथा55प्ता बिद्वांसः । 

सन्तोति वेद्याम्‌ ॥ ३८ ॥ ॒ 
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. | it ~ ____\ 
ly ग्र x 
| Ly, पदा o है (BAM) सुन्दर ऐश्‍वर्य वाले विद्दान्‌ पुरुष जे मे 


|: लिहः eat Ves 'अडिनः) घग्नि (भद्रः) सेवने योग्य 
£ (Rr :, दान ARs )क रूयाण का रो(अध्वर:) रक्त णी य व्यवहार ST और (दरा )कल्या 
५ y :) कल्याणा 


| 
) aut वाली ( प्रयस्तयः ) प्रशंसा होवे वेस ग्राप (नः) हमारे लिये हजिये ॥ २८ ॥ 
r $ ७ oo 
ठ भावा थ,-इस मंत्र में वाचकलु०-मनुथी को योग्य है कि जेसे विद्याले 


। | चे प्रकार सेवन किये जगत्‌ के पदार्थ Aa है ३३ 
। क्षीमों को भो जाने' ॥ ३८ y त्‌» पदाथ रुखकारी होते हैं वेस आस faery 
है . 


; भट्राउतेव्यस्य परमेशो घटषिः । अग्निर्देवता | 
निचढुष्णिक्‌ छन्दः । घर षभः खर; ॥ 
पुन; स विद्वान्‌ कीदृ शत्या ह | 
; फिर वह विद्वान कैसा हो यह वि०॥ 
Hel उत प्रशस्तयो भद्रं मन॑; कृणुष्व 
RS | i द 
FAA । थेना स॒मत्सु सासह: | २६ | 
सडा' a 
RG | उत। मणस्तयइतिप्रश्‍णस्तय: | 
भद्र नः । | = Coe fe Li 
भट्रम्‌। मन: । कुण | वृवतृप्यइति gay- 
2 यति eae i 
: १ qe । यन । समत्स्विति समत्‌ऽसु' । सा 
° st र क र 
सह: | ससहइति ससह: ॥ ३६ | 
| पदाथ, भद्राः ) भन्दनौयाः ( उत ) अपिं ( प्रशस्तयः ) 
| मशंसनो या; Bu (अङ्गम्‌ ) भन्दनौयं कल्याणकरम्‌ (सनः ) 
_ | भननात्मकम्‌ (शणुष्ञ) कुरु (इबतूव्य) संग्रासे (वेन) अब्रान्येषास- | 
बिता | पोति दोघ. (समत्सु) संग्रामेषु (सास इ:) अतिशयेन सोढा ॥३६॥ | 
वांसः |, अन्वथ,-हे सुभग त्व' येन नोऽस्माकं वतू भङ्गं सन |` 
उतापि Hat ROMA वेन च ससत्स रासः र्‍्यात्तत्वणष्वा२९॥ || 


NC 
5 - ड ST ` स 
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| 
। 


३८॥ 


| वी या ताकात ॥ 0 
Se ना नि 5 ज्ञाध्या ५ a Se 
| पचदशाध्याय, ॥ । | 2 
| oe र” ना १] ४८ । ) 


ylaly (खुक्षग न ) afa uaa qanaiegand | | & 
दषा राज्ञा तत्कमा नुण्डेयं qa प्रजा: सेना्रोत्तमाः स्यु:॥२९॥ त, 


| \ 4 

छू -हे (सुभग ) शोभन सम्पत्ति बाले पुरष आप (येन) जिस से | 
4 ( भद्रम्‌ ) बाल्याणकारो ( मनः) विचारशक्षि युक्त || | 
) कल्याण करने हारी ( प्रशस्तयः ) प्रशंसा के योग्य |!| 


aX | 


हमारे ( हचतूय्य ) यड a 
(वन्त (उत) और ( भद्रा ॥ 
प्रजा और जिस से ( समत्सु ) संग्रामं 

हो वैसा कमे ( HTS ) कीजिये ॥ ३८ ॥ 


भावाश;-यहां (सभग, नः) इन द पदी को भ्रनुष्ठन्ति पूर्व संघ से i i 
4 ३। fart राजा की चाहिये कि ऐसे कम का अनुष्ठान करे जिस से प्रजा भोर | | 


जेना उत्तम हो ॥ ३८ |) 
घनेत्यस्थ परमेणे ia: | अस्निद बता | 


निचदष्णिक छन्दः । HAN: खर, ॥ 
न: स कोहशदूत्याह ॥ 
[फर वह केसा हो यह [व०॥ 


घेन! समत्स' HAE स्थिरा तनु 
भरि शर्घताम | वनेमा ते अभिष्टिभिः ॥४०॥ 

घेन | समत्स्विति समतुसु | सासद, 
ससहइति ससह':। अव । स्थिरा। तना । : 
अरि । waa । वनेम । ते। अर्थिष्ट 


हि भिरित्यभिष्टिऽभिः ॥ ४० ॥ 


| ME aq) अच संझितायामिति दोष: ( समत्सु) ` 
ग्रामेषु ( सासहः ) भृशं सोटा ( अब ) (स्थिरा) स्थिराणि | 


| 


गातो» 


POR & 
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| सन्यानि ( तबुछि ) विस्टणु( भरि ) बह( शइताम्‌ ) बलं कर्वे- 
we सास्‌ | बलवाचिशधशन्दात्करोव्यय faq ततः शत ( वनेम ) 

|संभजेस | अत्र संहितायामिति दोघ ( ते) तव ( अभिष्टिभिः ) 
REIN रच्छाभिः॥ ४०॥ 


र, 


fd Ie 
i 


~ 


ASAI —2 खुमग येन त्व॑ समत्स wes: स्यात्स त्वं 


रि शधतामच्माक स्थिरावतनुङ्ञि तेऽभि्िभिः सह वर्तमाना 
वयं तानि वनेम ॥ ४० ॥ 


| / भावाथ,-अचापि (सुभग) (नः) इति पदद्वयं पर्वतोऽचुवत्तते। 


विहद्विबहबलयुक्कानां वोराणां नित्यमत्साक्को बर्धनोयः | येनो 
त्सािता; सन्तो राजप्रजाकह्कितानि कमाणि कर्य्य; ॥ ४० ॥ 


| | 5. पदाय, ( सुभग) सुन्दर लक्ष्मी ga पुरुष भाप (येन) जिस के प्रताप 
(स हमारे ( समत्सु ) युं में (सासहः) Me सना ही उस को तथा (भरि) बहुत 
| (प्रकार ( शधताम्‌ ) बल करते इए हमारे ( स्थिरा) खिर सेना के साधनों को 

| (/अवतनुष्ि ) अचछे प्रकार वढ़ाइये (ते) आप कौ ( अभिष्टिमिः ) इच्छाश्रो के 
हु ॥भतुसार वत्तमान इमलोग उस सना के साधनों का ( वमेम ) सेवन AT ॥ ४० ॥ 


< { 
॥, भाव थे यहां भो ( सुभग, नः) इन दोनों पदों की अनुहत्ति आती है 

| fast को उचित है कि बहुत बलयुक्ता बोर पुरुषों का उत्साह नित्य बढ़ाने जिस 

॥ ये लोग उत्साहो इए राज और प्रजा के हितकारो काम किया करें ॥ ४० ॥ 


| अग्निंतमित्यस्य पश्मेषो क्षि: । अगनिदेबता | 
। निच॒त्पंक्तिशछन्दः | waa: स्वर: ॥ 
० पुनः स कि कव्यादित्याह ॥ 
फिर वह क्या करे यह वि०॥ 
| afta त॑ मन्य यो वसुरस्तं यं यन्ति 
| Baa अस्तमवैन्त ञ्ञाशवीऽस्तं नित्यासो | | 
व वाजिन इषथ्स्तीतुम्य आ भर | 88॥ || 
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आग्निम | तम । मब्ये । यः। बसुः। ) 
अस्तंम । यम | यन्ति | घेनव: | अस्तम्‌। | 
अर्वन्त; | BIT: | आस्तम्‌ | नित्यासः | Ve | 
वाजिन:। इषम। स्तोतभ्य इति स्तोतृऽभ्यः 


वया | भर ॥ ४९ ॥ Ui 

Yaya अग्निम्‌) ( तम्‌ ) एवो ज्ञम ( सन्ये ) (य 
(असुः) सवच निवस्ता (अस्तम्‌) एम्‌ (यम्‌ ) (यन्ति ) गच्छि 
( दनबः) गावः ( असतस्‌) ग॒ इम्‌ ( अञन्तः ) अश्वा ( आशवः ) | 
च्प्राशुरासिनः ( अस्तम्‌ ) ( नित्यास: ) कारणरूपेणतरिनाशिन | 
(बाजिन!) वेगवन्तः (इषम्‌) चन्नाट्किस्‌ ( स्तोटन्य;) स्तावकेन्य: | 
विदृदम्य: ( आभर )॥ ४१ ॥. | 


आन्वथ'-३ जिहन्‌ यो वसरस्ति यमगूनिंघेनबोऽस्तं यन्ततौब। 
नित्यासो वाजिन आाशवोईवन्तो$स्तसिबाई तं मग्यै wie 
इषमाभरामि तथेव a तमग्‌निमस्तं मन्यस्वेषं चाभर॥ Be ty 

Hai aa वाचकल०--विद्याधिन, प्रत्यध्यापक एव! 
वदेद्ाथाऽइमाचरेयं तथा ययमप्याचरत यथा गवादयः पशव! 


इतस्ततो दिने भ्वांत्वा सायं BTS प्राप्य भोदन्ते तथव विदाग® 
| प्राप्य युयस पिः ayes ॥ 8:१ ॥ 


पदाथ;-; विदान्‌ एष ( यः) जो ( वसुः ) सर्वत्र रहते वाला भरि 
| है ( यम्‌ ) जिस ( भ्ररिनम्‌,) वाणी के समान अग्नि का ( घेनबः ) गौ ( अस्तर; | 
घर को ( यत्ति) जातो हें तथा: जैसे ( नित्यास: ) कारण रूप से विनाश रपि 
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SS. 


— oe यजवदभाष्य ॥ ed... | 

| 0: तटा ) वेग वाले ( आशव:) शौप्रगामो (अर्वन्तः) घोडे (अस्तम्‌) घर का प्राप्त 
दी : उसे म (ay ) उस gata अग्नि को ( मन्ये ) मानता चू और (स्तोढम्य ) 

| i, (ति कारक विडानों के लिये ( इषम्‌ ) अच्छे अन्नाद पदाथों को धारण क 

` {| (बेस हो तू उघ अग्नि को ( आभर ) धारण कर ॥ ४ १४ = 


acy 
। ॥॥ भावा 
३ 8) Osa मंचर में वाचक लु०-परध्यापक लोग विद्यार्थियों के प्रति 
सा कहें fag 
| of से इम लोग आचरण करें वैसा तम भी करो । जैसे गौ आदि 
य दिन में इधर उधर स्त्रमण कर सायंकाल अपने घर आ के प्रसन्न होते हैं । 
से विद्या के स्थान का प्राप्त होके तम भो प्रसन्न हुआ करो ॥ ४१ ॥ 


चौ १ सी अग्निरिथ्यस्य परमेहो घट मिः । अगनिर्देवता। 


— SS 


x 


शव: ) | पुनः स कोदृश इत्युपदिश्यते ॥ 
faa: | [फर वह केसा हो यह वि० ॥ 


क्यः सो छग्नियो वसुग णे सं यमायन्ति 
ata) उनव:। समव न्तो Taga: स सुजातास 
रढम्बु्सरय THe स्तोतभ्य झाभर ॥ ४२ ॥ 


ae से: | अग्नि: । यः । बसु; । गुणे aA] 
पशव! थम | आयन्तीला$यन्ति । धेनवः । समा 
अवन्त; । रघुट्रवइति Cassa: सम । सजा 
aor, तासुइति सु$ज्ञातासं; । सूरयः । इषम्‌। | | 
ऽचः. सतोतुभ्यइतिं स्तोतृऽभ्यः । आ. । भर॥ ४९॥ | 
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पदार्द्य:-( सः ) (अगूनि:) ( यः ) ( वचः ) ( गुणे ) वे. धर 
( सम्‌ ) ( यम्‌ ) ( स्मार्यान्त ) ( gag: ) वाण्य' ( खम्‌ ) (अर्वन्सशी | 
प्रशस्तविज्ञानवन्तः (aes ) ये रघु लघु द्रवन्ति गच्छन्ति ते! 
अब कपिलका दित्वाज्ञ॒त्वम्‌ ( सम्‌) ( सुजातासः ) विद्यास arg ॥ 
जाता; प्रसिडा! (स्त॒रयः) fasts: (इषस्‌) ज्ञानम्‌ ( स्तोढम्य: ) | ¢ | 
स्तावकेभ्यो विद्याथिस्य: ( आ)(भर )॥ ४२॥ | | 4, 


os 
oe 


उअन्वय,-हे विदन्‌ यथाऽहं यो वसुरग्निरस्ति तं गुणे ig F 
घेनबः समायन्ति रघु्रुनोऽवेन्तः सुजातास: सूरयः स्तोतुम्य इष, 
समाभरन्ति स स्तोति च तथा त्वमेतानि समाभर ॥ ४२ ॥ 


र i‘ 
भावाथ;--अ्रध्यापका यथा घेनवो वत्सान्‌ प्रौणयन्ति तथ 


विदार्थिन आननदयेयु:। यथा$श्वा: De गमयन्ति तथा सर्वविद्या 
पारगान्‌ कुय्यु: BR ॥ | 


एदाथ्र,-३ विदयार्थी विद्वान्‌ पुरुष जेसे में ( यः ) जी ( बसु; ) निवार i i is 
का हेतु ( अग्नि; ) अग्नि है उस की ( स्टे ) अच्छे प्रकार सुति करता हूं (यम्‌; ue 
faa को ( धमव; ) बाणो (समायन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होतो हैं और (रघुद्रवः y 
धीरन से चलने वाले (ada: ) प्रशंसित ज्ञानी ( सुजातासः ) अच्छे a 


विद्याश में प्रसिद्ध ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग ( स्तो भ्यः ) सुति करभे चारे विद्य 
थियो के लिये ( इम्‌ ) ज्ञान को '( सम्‌ ) अच्छे ` प्रकार धारण करते हैं भर 
| जस (सं: ) वह पढ़ाने हारा ६शवरादि पदाथा के गुण वर्णन करता हैं वेस a] 
क भो इन पूर्वोक्की को (समाभर ) ज्ञान से धारण कर ॥ ४२॥ र 


2 6 ह 
८. भावाथ:-प्ध्यापको को चाहिये कि जैसे गो अपने aga को aa | 
हैं वसे विद्यार्थियों को nem करे भोर जसे घोडे शोघु चला के पह बाते ९86 । 
3 ~~ है सब विद्या श्रों के पार शोषु पड चावे ॥ ४२ ॥ छे 
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SS 
ik 4) उभे इत्यस्य परसेणे हण अलि घरि, | अज्निरेबता । 
वी... निचृत्पं क्षिश्छन्दः | पंचम; स्वर: 
पुन: स किं कुयौद्त्याह | 
[फर वह क्या करे यह वि०॥ 


उभ सु चन्द्र सपिषी दवो' चौणीष ग्यास. 


a नि । उतो न उत्प्रपूयी उक्थेषु शवसस्पत 


| | RUST आ भर yee ॥ 
eee ae oN 

। उभेदृत्यमे। args सच्छ्ट्र ति सऽचङ् 
| _ ॐ पभ खुम्चन्ड्र। सुचन्द्रे ति सुऽचन्द्र। 
१ भो ह 

| Sue) दवोइति दवौ । चीशीषे । झा. 
| सान | उतोइत्युती । न: । उच्च | TOUT: | 
II (RR = = N SRE 
+ SHAT । शवसः । पते । इषम्‌ । सोतभ्य- 
१" > य 5 
ई; इति स्तोतृऽभ्यः । AU) भूर्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदाथः-( जम ) हे अध्ययनाध्यापनक्रिये 
i तजा Seg आल्लाकारकच्च तत्संबुडो ( सर्पिषः ) घतख ( टु- 
Hl at / यह णाग्रहणसाधने ( थोशोधे ) पचसि ( आसान ड 
(उतो ) अपि (न: ) अस्मभ्यम्‌ ( उत्‌ ) ( quail: ) पर्ण कव्या: 
[ | ( उक्थषु ) बक्षु थोतुमहष वेदविभागेषृ ( शवसः ) aay (पते ) 
) हाल (इतन) अन्नम्‌ (स्तोटभ्यः) बिइ द्भ्य; (at) (UI NBS ॥ 
| अन्वय:-ह Sarg त्वं सपिषो द्वी. झोयोष 
“| आभर। हैशवसस्पते त्वसुकथेष नोउस्मम्थमुतो अपि २ 


| )/ Xd वो 
eu 


( Barz ) ) शोभ- 


इवासन्युभे 
तोट्टम्य इषं | 


4 
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द | 


en 


१४४४ 

A \ ty 
| हृष्टिजले रोगनाशके झत्वा सवीन्‌ सुखयन्ति | oon 
विद्यार्थिसनांसि सुशिक्षया संशोष्य तब विद्या इुत्वाऽत्मनः पिती |. / 


«| जत्य gala प्राणिन; सुखयैयु: ॥ ४२ | vi * og 2 
| पदार्ण -१ ( चन्द्र) सुंदर आनंद दाता अध्यापक पुरुष आप (स्विच) | | | 
aa (zat) चलाने पकड़ने की दो कीं से ( ang ) पकाने के समान (7 | 

( आसनि) मुख में ( उभे ) पढ़ने पढ़ाने को दो क्रियाश्रों के ( आभर ) धारण ह ह i 
कोजिये । है (गबसः) बल कै (पते ) रतकजन तू ( उकथेषु ) कदने सुनने योग्य ४ | 
वेद्‌ विभागों में (न; ) इमारे ( उतो) और (स्तोढम्यः) विद्दानो के लिये ( “ay ES 

, | अदादि पदार्थों को ( seagat: ) उत्कृष्टता से पूरण कर ॥ ४३ ॥ ८ j | | 

भावाश,-)* ऋत्विज्‌ लोग घुत को शोध कळी से अग्नि मै होम कर | hl 


) 


bts 


~ [3 ~ aa 
और बाय तथा वर्षाजल को रोग नाशक करके सब को सुखो करते हैं बसे हो » 
अध्यापक लोगों को चाहिये कि विद्यार्थियों के मन seal शिक्षा से शोध कर 
को विद्या दान दे के आत्माओं को पवित्र कर सब के सुखी करें ॥ ४३ ॥ 


उन के a. 
अग्नेतसित्यस्थ परमेणो sefa: | अग्निदबता । 
आर्णी गायत्रो छन्दः । षड्जः स्त्रः ॥ 
पुनः स कोहशः स्यादित्याह ॥ 
फिर वह केसा हो यह वि0॥ | ae i 


अग्ने तमद्याश्‍बं न स्तीमे: क्रतु' न भद्र? 
हु'दढिस्पुणम्‌। BOAT ABTS: ॥ ४४ ॥ 


_ अग्ने तम। अद्य। IA न।स्तीमें। || 
आतुम । न । मट्रम। चुदिस्पृणमितिचुङि | 


ay 


स्पुशम । WTA | ते। झोहे:॥ ४४ ॥ ` 


20 ला ा 
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दभाष्य ॥ ५ y | 


ne का 
पदार्थ अग्न | अध्यापक ( तम्‌ ) विद्याबोधम्‌ ( अद्य ) 
आन्‌ वत्तमाने समये ( say) सशिक्षित॑ तरङ्गम्‌ ( न ) इव। 
( स्तोमेः ) विद्यास्तुतिविशेषेव॑दभागे: ( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञातम्‌ ( न) 
इव ( भङ्गम्‌ ) कल्याणकर ( 'हुट्स्पिशम्‌ ).यो हुद्यात्मनि स्पृशति 
|| | | तस्‌ ( चटष्याम ) वधम हि । अत्रान्येषामपीति दोघ; ( ते) तब 
|| संकाशात्‌ ( ओहः ) बिद्यासुखप्रापकेः ॥ ४४ ॥ 


| hig अन्वय, अग्नेऽध्यापक zi ते तब WRITS: स्तोसे- 
“अद्याश्वं न भद्र क्रतु न तं इदिस्पश प्राप्य उततमध्याम ॥ ४४ ॥ 


| ! भावाथ,-अत्रोपमालङ्कारौ । अध्येतारों यथा सुशिक्षितः 
|| | नाश्वेन सद्योऽभोष्टं स्यानं गच्छन्ति यथा विद्वांसः सर्वशास्त्रेयी 
थसंपन्नया कल्याणकयो प्रज्ञया घसौ ्घकाभनोज्ान प्राज्ञ वन्ति 
तथा तभ्योऽध्यापकेस्यो बिदापारं गत्वा प्रशस्तां प्रज्ञा प्राप्य सय 
वघरन्त्नन्याञ्च वेदाध्यापनोपंदेशास्यामेवयेयः ॥ ४४ ॥ | 


पदाथ -हे ( प्रग्ने ) अध्यापक जन इम लोग (त) आप से (an: ) | 


4 ५ विद्या का सुख देने वाले ( स्तोमे: ) विद्या कौ सुति रूप बेद के भागों-से (अद्य) 

| | [न अश्वम्‌ ) घोड़े के ( न) समान ( भद्रम्‌ ) कल्याण कारक ( क्रतुम्‌ ) fk} 
(aves ( न) समान (तम्‌) उस ( इदिस्पशम्‌ ) आत्मा के साथ गन्ध करने वाले विद्या 

बोध क्रों प्राप्त ही के निरन्तर ( ऋध्याम ) छदि को प्राप्त हों ॥ ४४ ॥ | 


भावाय्र 7 “इस मत्र में हो उपभालकार हैं। भ्रध्येता लोगों को चाहिये 


/ || ¦| कि जसे अच्छे शिक्षित घोड़े से अभोष्ट खान में शोध पह'च जासे हैं जसे विहान 

| लोग सब शास्त्रों के बोध से ga कल्याण करने हारी बदि से धर्म अर्थ काम और |. 

!| मोच फलों को प्राप्त होते हैं वेसे उन भ्रध्यापकों से पूर्ण विद्या पढ़ प्रशंसित बुद्धि | 

Ge) | को पा के sta उन्नति को प्राप्त हों तथा ae के पढ़ाने और उपदेश से अन्य सब |. 
ie |: कौ भौ उन्नति करें ॥ ४४ a 
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अधाको द्यस्य प्ररमैछोच्टषिः। अग्निदेवता । भरिगाषौः 
Waal छन्द: | षडज: स्वर: | 
पुनः स REM: स्यादित्याह ॥ 
[फर वह कसा हा US Tae ll 
HU Wis MAHL TAA साधो. | 
| 


CHA बदतो बभू ॥ ४५ ॥ 


१/9 


I Se > | 

STA TS AFT MAT LAST | TAT | बा न | 

साधी: | TH BAW awa: aye २ (£| 

प्रद्यर्थ,-[ अप ) अथ age | अब निपातस्य चेति ets: | 
बणव्यत्ययेन थस्य सञ्च (कि) खलु (अग्ने ) विइन्‌ ( क्रतोः) | 4 
प्रच्चाया; ( भट्रस्य ) द्यानन्दकरण्य ( दक्षस्स ) शरोरात्मबलयक्तस्थ || |ˆ 
( साथी; ) wet बत्तमानस्थ ( रथो; ) प्रशस्ता रथा रसणसाध- | || iN 
नानि यानानि विदान्ते यस्य स: ( चतस्य ) प्रापतसत्यस्य ( बइत:) | | 
महाविषयस्य ( बभूथ ) भवेः॥ ४५ || Ai 

` अन्वथ,-हि wa यथा तै भद्रस्य दस्य साधो तस्य ब्त 

क्रतोः सकाशाद्रघोवसथ तथाऽऽ हि वयमपि भवेम ॥ ४५॥ | 
| भावाथः-अल वाचकलु नयथा शास्त्रयोगजां fis प्राण | 
| विद्वांसो वधन्त तथेवाध्यत भिरपि वधितव्यम्‌ ॥ ४५ tl 


|... पढाय;- (बन) विन्‌ जन जेते तू (nem) भानन्दकारक (Gee) 
| शरौर और आत्मा के बल से युक्त ( साधो? ) अच्छे मार्ग में प्रवत्तमान ( ऋतस्य ) 
सत्य को प्राप्त इए पुरुष कौ ( हतः ) बड़े विषय वा ज्ञानरूप ( क्रतोः) afe से | 
है रथो ) प्रयंसित रमणसाधनयानों से युक्त ( वभय ) जिये बेन ( अध ) मंगला- | 
हरण पूवक (fe) निश्चय कर के हम भी होव ॥ 84 ॥ wis 
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यञ्जुवद्भाष्य ॥ | 


a भावाथ:-रू मंत्र में वाचकल ०--जेस शास्त्र और an से उत्पन्न छुई 
cer i " के fasta लोग बढ़ते हैं बेस हो अध्येता लोगो को भी बढ़ना 
एभिनंडृत्यस्थ परमेशो घटषि: | अग्निर्देवता। 
भुरिगाणों गायची छन्द:। षड्ज: स्वर: ॥ 

_ घुनस्तमेव विषयमा इ ॥ 


फिर भो वही वि0॥ 


| । ज्ञ ॥ | 
एभिनों अकर्भवा नो अर्वा डःस्वर्गज्यो- 
_तिः। अग्ने विश्‍वे भिः सुमना अनी के: ॥४९॥ 
णमि; । न्‌ः। झे; । भव।नु:। SATS | 
स्व; । न । ज्योति: । अग्ने । विश्वे'मिः | 
[| क] नो ३ 
सुमनाइति सु5मनाः । अनी केः | ४६ ॥ 
च्च्य्प्य 6 धन = पु if 
/५)` पदार्थः एभिः ) gata: ( न; ) अच्यन्यम ( अङ; ) 
Ho पुज्यविद्वृद्धि: ( भव ) द्यचोऽतस्तिङइति दोघ: ( न; ) अच्यः 
॥ | 7 ( अर्वाङ ) योऽवौ चोनानलुत्कष्टाचतकुष्टान्‌ मर 
| चः ( खः) सखम्‌ (न) इव ( ज्योतिः ) प्रकाशक: ( चग्ने ) 
J विद्यामकाशाढय ( विश्वेभिः ) wag: (सुमनाः) सुखकारिसना: 
de (अनोकः) सेन्येरिव ॥ ४६ ॥ १ । a ois 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| १४४८ 


eae २ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जअन्चानस्थ सपिषः ॥ ४७ ॥ 
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णेरविद्याक्रशान्‌ जित्वा मनुष्या. सुखिनः सन्त ॥ ४६ ॥ 


पदा श्च!-ह ( तर्न) विद्याप्रकाश से ga पुरुष थाप ( नः ) हमारे, | 4 i 
लिये ( fara भिः ) सब ( अनोर्क: ) सेना at के संहित राजा के तुल्य ( सुमना: ) i | 
मन से सुख दाता ( भव ) इजिये ( एभिः ) इन gata ( अकैः ) पूजा के योग्य fy hf 
विहान के सहित ( न: ) इमारे लिये ( ज्योति: ) ज्ञान के प्रकाशक ( अर्वाङ ) = |, 
नीचों को उत्तम करभे को जानने बाले (सः) सुख के (न) समान हूजिये॥ ४६ ॥ A A 

म्रावाथ;-इस मंत्र में उपमा तौर वाचकलु०-जस राजा अच्छो शिक्षा (| ; | is 
बलयक्ष सेनाभ्रीं से गरौं को जीत के सुखो होता है aa हो बुद्धि आदि गुणों |. | रि 

से भ्रविद्या से इए होगी को जोत के मनुष्य लोग सुखी होवें ॥ ४६ ॥ : 
अग्नि होतारसित्यस्स wast घरषि: । अगूनिदवता | 
` विराड्‌ ब्राह्मो बिष्टुण छन्दः । घेबतः aT ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 


fee वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अग्नि०होतारं मन्ये. दास्वन्तं वसुं? 
. सन सहंसो जातवेसं. विप्रं न ज्ञातवे - 
दसम्‌। य फध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या || 
कुपा। daw विभाष्टिमन' वष्ठिशोचिषाः |) 


अग्निम | होतारम्‌। Hed | दास्वन्तम। 
वसम्‌ | सनुम्‌ । सहस; । जात दर्सामति 


छि a न one ane 
aaNet see किना ला 


ee a याय 
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ke ) aaa | a । 
-7--- ey 2 
। ५5 Wass दसम्‌। विप्रम्‌। न। जातवे द्समिति 


जातऽव दसम्‌ । य:। कुध्वेया | स्वध्वर इतिं ` 
सुऽअध्वरः । दवः | दवाच्या। कपा | 
घृतस्थ। विभाष्टिमिति विऽभाष्टिम्‌। aa) 
वष्टि । शोचिषा । आाजच्चा नस्येत्याऽज 


ह्यानस्य | सफिष: ॥ ४७ ॥ 


पढाथ,-(अगूनिम्‌) (होतारम्‌) सुखदातारम्‌ (मन्ये) सत्वा- 
|| रोमि (दास्त्रन्सम्‌) दातारम्‌ ( वसुम्‌ ) धनप्रदम्‌ (स्तनुम्‌) पुत्रभिव . 
; 0 [| (सहसः) वलिष्ठस्य (नातवेद्सम्‌) सर्वेष जातेष पटाथेष विदामा 
| | | नम्‌ (विप्रम्‌) ard मेधाविनम्‌ (न) इव (जातवेदसम्‌) प्रसिद्गप्रज्ञम्‌ 
J ne WIT) उपरिगत्या (स्वध्वर ) शोभनका रित्वाद हिंसनो य 
| (देवः) द्व्यगुणः ( देवाच्या ) दवानञ्चति तया( कृपा ) समर्थया | 
i क्रियया (घतस्य) उदकस्य (विन्वाष्टिम्‌)' विविधा भाष्ट्य प्रकाश- | 
ey नानि यस्मिंस्तम्‌ (अनु) (वष्टि) प्रकाशते (शोचिषा) दो्वगा (आज- 3 
| ; (alata ) समन्साइयमानस्य ( सपिषः ) आज्यस्य | ४७॥ 
[a\ आन्वय.--हे मनुष्या य ऊर्ध्वया स्वघ्वरो देवाच्या छपा देव. | 
जा शोचिषा$5जुद्वानस्य सर्पिषो sag विभ्वाष्टिसचुबष्टि तं stat 
| ^ जातवेदसं सहसः सूनुसिव वसु टाखंत जातवेट्समग्नि' विं न | | 
ope TSS मन्ये तथा यूयमपि सन्यध्यस्‌ ion - | 
i" भावाथ.--तबोपमावाचकलु०-- यथा ससैबिता विहांरो 
हट” विद्याधमसुशिचामि; सवानायान सप्राट्यन्ति तथा युक्ष्या सेवि 
| तोऽग्निः स्वगुणकर्म स्वभावे: सबौ चुन्नयति ॥ ४७ ॥ 


oS OS री ज 
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पदाथ,-३ wash! (a) जो ( जध्वेया ) अध्वगति के साथ (खध्वरः) || ९ 
| शुभ कर्म करने से अडिंसनौय ( देवाच्या ) विदानो. के सत्कार को हेतु ( कषपा-)-< K ) 
समर्थ क्रिया से ( देव: ) दिव्य गुणों वाला gaa ( शोचिषा ) दौधि के साथ ( आ- NG 
जुद्वानस्य) प्रच्छे प्रकार हवन किये ( सर्पिषः ) घो और ( घृतस्य ) जल वो सक्ता । 
) 
| 


शते ( विश्लाष्टिम ) विविध प्रकार के ज्यीतियीं को ( अनुवष्टि ) प्रकाशित करता 
हे उस ( होतारम्‌ ) सुख के दाता ( जातवेदसम्‌) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में 

विद्यमान ( सहस; ) बलवान्‌ पुरुष के ( सून॒म्‌ ) पत्र के समान ( aay ) धनदाता | 
( दाघ्न्तम्‌ ) दानगौल ( जातवेदसम्‌ ) वुडिमानो में प्रसिद्ध ( अग्निम्‌ ) तेजखो | || 
अग्नि के ( न) समान ( विप्रम्‌ ) भ्राप्त ज्ञानी का में (मन्ध) सत्कार करताहं बै Ft 


$ 


तुम लोग भो उस को मानो ॥ ४७ ॥ © | | 


| 
|| 
| 


भावाथ इस मंत्र में डपमा और बाचकलु०-जेसे अच्छे प्रकार से वन किये 
बिहान्‌ लोग विद्या धर्म भोर अच्छो शिक्ता से सबको आये कारतेहैवेसे युत्ति से सेवन | 
किया प्रग्नि अपने गुण कमे और खभावों से सब के सुख को उन्नति करता है॥४७॥ | 


अग्नेत्वन्नइत्यस्य परमेष्ठी कटणिः। अग्निदेबता | | | 
खराडबाह्यो वहतो छन्द: | BWA: स्व॒र:॥ ( | | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ँ Nii 

फिर भो वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


अग्ने त्वन्नो अन्त॑म उत चाता शिवो भ॑वा ।) | 
BEA: | वसरग्निवेस अवा अच्छा नि दा - 
_ मत्तमररयिन्दा:। तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः 
सुम्नाय नुनमों महे. सखिभ्यः ॥ ४८ ॥ 
अग्ने | त्वम्‌ । न | अन्त॑मः । उत । 
ब्राता। शिव:। भव। RBIs वस. | अग्नि: । 


आह fies SSE NO LC F टू 
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| पसुखवा इति वसूंऽअवाः | अचछ। नज्ति। 
| ` व्युमत्तर्मामति द्युमतुतंमम्‌ । रथिम | दा 

तम्‌ । त्वा । शोचिष्ठ । दौदिव इति दोदि- 
ऽवः । सुम्नाय | ननम्‌ igus) सखिम्य- 


A इति सखिऽभ्यः ॥ ४८ ॥ 


| ”_ पदाथः-( अग्ने) विन्‌ (त्वम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (अन्तमः) 
| अतिशयेनान्तिकः | अन्तमानासित्यन्तिकना० निघं २। १६। 
| ( उत ) अपि ( stat) रक्षक: (शिवः ) रङ्गलकाशे ( भव ) 
| प्रचोऽतस्तिङ इति दोघ; (बरूध्य:) ac: (वसुः) wana: ( अग्नि; ) 
| | प्रापक: ( वखुश्चजा; ) बद्धू नि धनानि ग्यवांखन्नानि च यस्मातस; 
| | ( अच्छ ) अत्र संझितायामिति AS ( नचि )प्राञ्गोमि। अत्न 
| ण गतावित्यस्माल्लङत्तमेकवचनेऽड्‌त्रिकरशयो राव ( द्यम- 

fang ) प्रशस्ता fea: प्रकाशा कामना वा विदान्त यस्मिन सो;- 


i 


~ 


) 
| 


(तम्‌ ) (त्वा) त्वाम्‌ (शोचि) अतिशयेन तेजस्त्रि 

| न्‌ (दो द्विः) 
i ये दौदयन्ति ते दौदयः प्रकाशास्ते aval विद्यान्ते यस्मिन्‌ तत्सं 
hy बुडौ ( Beata ) सुखाय ( नूनम्‌ ) निञ्चितम्‌ ( fa? ) याचाम हे 
ह ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः ॥ ४८ ॥ | 


| है शोचिष्ठ दौदिवो विइन्‌ यथा वयं त्वा सखिस्थः सस्‌ नाय 
5 नुनसोसहे तथा तं त्वां सर्वे मनुष्या याचन्ताम्‌ । यथाऽहं 
, | टामत्तम त्वामच्छ नचि प्रान्नामि तथात्वसस्सगग्पाञ्नष्ि ॥ ४८ ॥ 


a 


yy १ a ey 
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4७ तिशयितस्तम्‌ ( रयिस्‌ ) अनम्‌ (दाः) दंदाति । अचाष्यडभाव:- 


। // अन्वय,-: अग्ने त्वं यथाऽयं वसुर्वसुथवा अग्नी रयिन्दा 
॥ ददात तथा नो$स्माकमन्तसस्ताता वरुष्य उतापि शिवो भव। 


| 


| 


PAN ना र * क एक, ag : 
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। भावार्थ:-चतत्र वाचकलु० - यथा Bea भित्राणोच्छन्त्युन्न- 
| यन्ति तथा विद्वान्‌ सवस्य faa: सबान्सुखिन; संपादयेत्‌ ॥8८॥ | 
| 


पदा “हे ( अग्ने ) विषान्‌ ( त्वम्‌ ) आप जेस यह ( वसुः) धनदाता 
( बसुखवा; ) अन्न और धन का हेतु ( अग्नि: ) अग्नि (रयिम्‌) धन को (दा; ) -¢ 
देता है वैश (नः) हमारे ( अन्तम: ) अत्यन्त समीप (ATA) रक्षक ( वरूथ्यः ) 


| 
( दीन्टि; ) बहुत प्रकाशी से युत्ता षा कामना वाले विद्दान्‌ जस इम लोग (त्वा) | 
। तुक को ( सखिभ्यः ) मित्रों से ( सुस्नाय-) सुख के लिये ( ननम्‌ )निश्वय (ईमहे ) | । 

मांगते हैं वैसे (तम्‌) उस तुझ को सब सनुव्य चाहें जैसे में (द्युमप्तमम्‌) प्रशंसित ६ | 

प्रबाशी से युक्त तुझ की ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नचि ) ) प्राप्त होता हूँ वसे तू | 
इम को प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ | 
| 

f 


| 


(¢ 


| 


~) भ 


। आर उन की उन्नति करते हैं वेस बिद्दान्‌ सब का मित्र सब की सुख देवे ॥४८॥ 


भाला Si ss मंत्र में बाचकलु०-जेसे मिच अपने मित्रं को चांइते | 
| 
| 


| 


येन घटषय yaw परमेषो घटि: | अग्निर्देवता 


आर्षो बिष्टप्‌ छन्द: घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


| 
| फिर भी उसी विषय को अगले मंत्र में क० ॥ 
| ` पेज कषयस्तपंसा सबमायन्निन्धाना 
| | Gira स्वंराभर॑न्तः। तस्मिन्नह नि दधे 
| 
| 


नाके आग्नि यमा इमेन॑वस्तीरणबचषिषिम | ३८॥ | | 


यन | क्षय: | तपसा। Asay) awa 
इन्धानाः | अग्नम । स्वः । झाऽभरन्तः 
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| | धर्मी$बुठांनेन ( सत्रम्‌ ) सचा सत्यं विदाते यब्धिन 


| [ ७ 
। 


| 
| 
| | ( स्तोणबहिषम्‌ ) स्तोणसाच्छाटितं बहिरन्तरिक्ञं येन aq ॥ 


| । | aafeaa होना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


a 
| jt 
Nk | 


SY SS 
यजुवदभाष्य ॥ ४ १४६३ 


_ तस्मिन्‌ । अद्दम्‌ । नि । दधे । नाके । 
 अग्निम्‌ | यम्‌ | आह: । मनवः | स्कीं 
feufata स्तीणेप्ब॑हिषम ॥ ४६ ॥ 


Gal ( येन) कमणा (कटषय:) बेदार्थवैत्तार (तपसा) 


त नत) 7! 

2 

सति xi 
att fat 
i SDs 
4 ap al 
3 ,2 


) (आयन) प्रान्यः (इन्धानाः) प्रकाशमाना: (अग्निम) 


॥ (स्वः) सुखम्‌ ( आभरनन्‍्त ) समन्ताइरन्तः ( त स्लिंन Bea) 
( निदधे ) ( नाक) अविद्यमानडःखे सुखे uaa सति (अग्नि ल्‌) 
` उत्तान ( ( आह: ) वट्न्ति ( मनः ) सनन ल्वा घिइस: 


अन्वद;--बेन तपसैन्धानाः खरामरन्त UT. सबस रिनसा 


| || यंस्तच्चिन्त्राके मनवो यं स्तो णब डिस ग्निसाहरत लं निद्घे teen 
१, भावाथ,-वेन प्रकारेण वेदपारगाः wagers fast 


७ दिपदाथीन्‌ संप्रयञ्य समी भवन्ति तेनैव aga: दमुद्धियुच्चो- 


$ 0 


i भवितव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


पदाथ (येन ) जिस ( तपसा ) धर्मानुष्ठानरूप कार्म से ( इन्धानाः ) 
काशमान ( खः ) सुख को (आभरन्तः) अच्छे प्रकार धारण करते हुए (नटेषर 
वेद्‌ का श्रथ जानने वाले ऋषि लोग ( सत्रम्‌ ) सत्य विज्ञान से यत्ता ( अग्निस ) 

विद्युतुआदि अग्नि की (अयन्‌) प्राप्त हों (तस्मिन्‌) उस कर्म के होते (नाके) दःखरडित 


|| प्राप्त होने योग्य सुख के,निमित्त ( मनवः) विचारशील विदान्‌ लोग (यम्‌) जिस 
| | (स्तोणबहिषम्‌) आकाश को आच्छादन करने वाले ( अरिनम्‌ ) अग्नि को (र 


हते हैं उस को ( Tea) में (नि, दघ) धारण करता है ॥ ४८ ॥ 


भावाग्न “जिस प्रकार से वेढ्पारग विदान्‌ लोग सत्य का अनुछान कर 
बिजुली आहि पदार्थों को उपयोग में लाके समर्थ होते हैं उसी प्रकार सनुष्यों को | 
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a 
| १५६३ पंचदर्शाध्याय 


OS शूट गए 

त॑ पल्लीमिरित्यस्य परमेडो चर्डाष: । यग्निदेवता | 

भरिगार्णों बिष्टप छन्दः । घेबतः स्वर: ॥ >) 
विद्वद्धि: कथं भवितव्यमित्याह ॥| 

दानों के कैसा होना चाहिये यह (व०॥ 


तं पत्नी भिरन गच्छेम देवा; पुर्सातृ 
भिरत वा हिरणेय:। नाकं गुभ्णाना: सुकुत 
स्य लोके ततीये पष्ठे अधि री चने दिवः ॥५०॥ 


तम | पत्नी भिः। अन । गच्छेम। देवाः। 
ua: । भातमिरिति भातऽभिः। gal 
al) feta: । नाकम्‌ | गुम्‌णाना; | 
सकतस्थेतिं सुऽकुतस्यं। लोके । तुंतोथे । 
पाठे । अधि | रोचने | दिवः ॥ ५० | 


Waly तम्‌ ) अग्निम्‌ ( पत्नोभिः ) स्वस्वस्तोभिः (अनु) | 4 न - 
( गच्छेम ) ( देवा: ) विद्वांसः ( पुत्रः ) दब्वाक्यानन्यढु:खात्बा- | ./ 
भिः (watafa:) बन्धुमिः (उत) (वा) Baga: संब- bs 
न्विभि: ( छिरगये: ) सुवर्णादिभि: ( नाकम्‌) आनन्दम्‌ ( ZA || 
खाना; ) we ( सुशतस्य ) qwaaw वेदोक्तकमणः ( लोक ) | || 
ट्रष्टव्ये खाने ( तोये ) विज्ञानज ( पष्ठे ) ज्ञोप्सिते ( अघि) ॥&, 
उपरिभागे ( रोचने ) रुचिकर ( fea: ) द्योतनकमणः ॥ ५० ॥ | म 
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ue की 
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~ यज्ञुवद्भाष्य ॥ ११६१ | 


आन्वधे:--है देवा बिद्दांसो यथा यत्रं त णुभणाना दिव 
सुहातस्याभि रोचने ढतौये पृष्ठे लोके वर्तमाना: पत्नौसि qa 


श्ाढसिसत वा हिरण्यः we नाक' गच्छत त 
धत: स 
बयमनुगच्छम॥ Yo i skal 


| 
|, भावाशथः-चअत्र वाचकल०-यथा विहांस: स्म्वो पुत्रम्बाद 


इहिरमाढपिढभृत्यपाश्वस्थान्‌ विद्यासुशिक्षाथ्यां धामिकान्‌ 
घुरुषाथि न: हात्वा संतुष्टा. भवन्ति तथेव सर्वेरप्य नुवर्त्यम्‌ ॥५०॥ 


HD sa मंत्र में वाचकलु०-जैसे विदान्‌ लोग अपनो स्त्र पुत्र भाई 


शं ह /|/4न्धा माता पिता सेवक और परोसियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से धर्मका 
a | 0 पुरुषार्थोी करके सन्तोषो होते हैं बस हो सब मनुष्यों को होना चाहिये ॥ Yo 


आवाच इत्यस्य परमेशो घरषिः । अग्निर्देकला। - 
= ; 
स्वराडाषो त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेवत; खर: ॥. 
देग्वरवट्राज्ञा कि कार्य्येमित्या ह ॥ 
इश्वर के तुल्य राजा को क्या करना चाहिये यह वि0॥ | 


Al वाचो मध्यमरुहद्‌ भरण्यरयमगिन 


LI: के 
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पंचदर्शाध्याय: ॥ | 


आ । वाच; । मध्यम, | अरुहत्‌ | भु- ls 
रण्य: | अथम । ऊग्निः। सत्पतिरिति |? 
पतऽप॑तिः । चेकितानः । पृष्ठे । पृथिव्या:। an 
| निहित इति निहित: ।दविद्युतत्‌। अघ | | 
| स्पदम्‌। झघ:पदमित्यघ:5प्रदम्‌। कुणताम | | 
। यं। पतन्यव; ॥ ११ ॥ 


पदाषे;-(आ) { वाचः ) ( मध्यम्‌ ) मध्ये भवम्‌ (असहत्‌) 
रोहति ( भरण्यः ) पोषक: (अयम्‌) (अग्नि ) विद्वान्‌ (सत्पतिः) 


१५६६ 


| | 


: 


} 


सतां पालकः ( चेकितानः) विज्ञानयुक्तः ( एष्ठ ) उपरिभागे । 
(एथिव्या:) भूमेः (निव्हित ) नितरां धत: (दविद्युतत्‌) प्रकाशय |! 
(अधस्पट्म) नौचाधिकारम्‌ ( शणुताम्‌ करोत (ये) (पंतन्यव | | 
यड्ायात्मनः पृतनां सेनासिच्छबः ॥ ५१ ॥ 

उ्रन्वथः-हे जिद्दन्‌ चेकितान सत्मतिभवान्‌ वाचो Ata ॥ 


प्राप्य यथाऽयं भरय्यरग्निः पृथिव्याः पृष्ठ निडितो दबिद्युतदा if 


| 
| 
{ 


रुच्त्तेन ये पृतन्यवस्तान्नधस्मद कुणुताम्‌ ॥ ४ १॥ | 
भावाशथः-तिदांसो राजानो ARAN बह्माण्उस्य मध्ये BA | 
निधाय सवोन्‌ सुखेनोपकरोति aaa राज्यमध्य विद्याबल yea | 
शबन जित्वा प्रजाखान्‌ मनुष्यालुपकुय्य ¦ ॥ ४१९१ ॥ 
पदा य्रे;--६ विदान्‌ पुरष ( चेकितानः.) बिज्ञानयुक्त ( सत्प्रतिः) अेष्ठों & 


क्षे रचक आप (वाचः ) वाणो के ( मध्यम्‌ ) बोच इए उपदेश को प्राप्त ही के ॥ 
जैसे ( भ्रयम्‌ ) यह ( भुरण्युः ) पुष्टिकत्ता (अग्नि:) विद्वान्‌ ( पृथिब्या; ) भुमि फो. 


ne छक 
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— Fei ( पृष्ठे ) ऊपर ( निहितः ) निरन्तर स्थिर किया ( दविद्यतत्‌ ) उपदेश ब्र सब 

कप त प्रकाशित करता । और धर्म पर ( था, Wea) आरूढ होता है उस के साथ 
४ ॥ ज)जी लोग (पृतन्यवः) युद के लिये सेना की इच्छा करते हैं उन को (अधस्मद्म्‌) 
SVN अपने अधिकार से चुत जस हौं वैसा (कणताम्‌) कोजिये | ५१ ५ 


वाश्च; विद्दान्‌ मनुष्यों का चाहिये कि जैसे इश्वर बुह्माण्ड में सू यं- 
लोक को स्थापन करके सब को सुख पइ'चाता है। FG हो राज्य में बिद्या और 
बल को धारण कर अत्ुओं को जोत के प्रजा के मन्यो का-सुख से उपकार 
करे ॥ ५१ ॥ 


अयसर्निरित्यस्य परमेष्ठी घिः। अग्निदेबता । 
निचुदार्षों ब्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वर: ॥ 


0 हि 
धार्मिकजंनवद्तिरेब ति तव्यमित्याह ॥ 
घमात्माओ' के तुल्य अन्यलोगां का वत्तना चाहिये यह वि० ॥ 


| अयमर्निवौरतंमो वयोधाः defeat 

| | द्योतताममयुच्‌छन्‌ । विभाजमानः सरि 
“| रस्य मध्यउप प्र याचि दिव्यानि ara yey 
; : a झग्निः। वीरतंमइति वीरुतंम) 
«| वयोधाइति वयः$घा:। सहस्त्रिय: । द्योत- 
a i ताम्‌। अप्रयुचकुन्नित्यप्रयचकन्‌ | विभा- 

i | जमानइति विऽभाजमानः । सरिरस्य । 


| | | ~ 
| 
i 


॥ | मध्ये। उप प्र! याहि। दिव्यानि। aan | ॒ 


| 
हे 

8 

tC 
Lh 

. 
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| 
पदा ग्रे:-(अयम) (अग्नि)) पावकडूब सेनापति; (बोरतस:) ष्‌ 
|. वेति खबलेन शचुबल व्याझोति सोऽतिशयितः ( वयोधा; ) ads! 
। | सर्वेषां naa ढ्घाति सः (सहस्रिय:) सहखणासंख्यातेन यच 
समूहेन संमितस्तुल्यः ( दोतताम्‌ ) प्रकाशताम्‌ ( अप्रयुछन ) ५] 
अप्नसाद्यन्‌ ( विश्वाजसानः ) विशेषेण विद्यान्यायास्थां oe || 
मान: ( सरिरश्य ) अन्तरिचस्य (मध्ये ) ( उप ) (प्र) (याहि) | {| 


wate ( दिव्यानि) ( वास) जन्मकसंस्थानानि | ४२ ॥ i 


ह 
3 7 
अन्वय;-योज्यं बौरतमो aa सहखिय; सरिरस्य मध्ये | | 
विभ्वाजसानोऽप्रयुच्छन्नर्निरिव स भवान्‌ द्योतताम्‌ | दिव्यानि || 
घाम धामानि त्वमुप्रप्रयाचह्ि ॥ YR ॥ 


न & | 
भावाद्रे--मचुष्या यार्मिकेजेने; सचहोपित्वा प्रमादं वि हाय | 
ज्र र ही : : 

जितन्ट्रियत्वेन जोबनं वर्घयित्वा विद्याधमौनुछानेन पवित्रा | 

भूत्वा प्ररोषकारिणः सन्तु ॥ ५२ ॥ ` ( 


| 

पदा थ;-जो ( श्रयम्‌ ) az (वौरतमः) अपने बल से शत्रओं को अत्यन्त श 
व्याप्त होने तथा ( वयोधा; ) सब के जोवन को धारण करने वाला ( सहसखियः ) |] 
असंख्य योदाणनों के समान योद्ा(सरिरस्य)आकाश के (मध्ये)बौच (विस्थाज मान :) hi 
विशेष करके विद्या और न्याय से प्रकाशित सो ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्राद्र हित हाते 
एइ ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य सेनापति आप ( द्योतताम्‌ ) प्रकाशित इजिमा 
और ( दिव्यानि ) अच्छे ( धाम) जन्म कर्म ओर स्थानों को ( उप प्र याद्धि f क 
प्रापह्जिये ॥ ५२ ॥ ° a 


ज्य 


: 6 (Co } 
HAD —aaet को चाहिये कि धर्मात्मा जनों के साथ निवास कर 


प्रमाद ait छोड़ और जितेन्द्रियता से अवस्था बढ़ा के विद्या और धर्म के अनुष्ठान 
से पवित्र धोकै परीपकारी होवे ॥ ५२ ॥ प 


= 
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यजवदभाष्य ॥ 


जा >>> es 
सप्रच्यवध्वसित्यत्य परमेछो ऋषि: | अग्निटबता | 
भुरिगार्घो पङ्गिश्छन्ट; | पञ्चमः स्वर: | 


कथं विवाहं हत्वा कि कुव्यौ तासित्याइ ॥ 
स्त्री पुरुष केसे विवाह करके क्या करे यह बि० ॥ 


(| सम्प्रच्यवधमुप सप्रयाताग्ने' पथो दे 
(`| यानान्‌ कणध्वम्‌ । पन: कण्वाना : 
॥ युवाना$न्वाता£/सोत cafa तन्तं मेतम।५१। 


सम्प्रच्यवध्वमिति समप्रच्यंवध्वम।उप 
सम्प्रयातेति स्॒मऽप्रथांत। अग्ने | पथ १ 


| 

| | यानानिति देवऽयाना'न्‌। कंगध्वम | 

|| | न रिति पंन:। कणवानां। पितरा। aay 
यः) | ॥ | ना। अन्वाताथसीदित्यनुचआताथ्थ्सीत | | 
न CO त्वयि | तन्तम । एतम ॥ ५३ ॥ 
हनिय 


॥ | पदाथ, संमच्यवध्वम ) सम्यग्गच्छत ( उप ) ( संप्रयात ) 
f ieee प्राभुत ( अग्ने ) बिन्‌ ( पथः ) मागीन ( देवयानान्‌ ) 
40 [वा पार्मिक्षा यान्ति येष तान्‌ ( कुणध्वम्‌ ) कुरुत (पुन: ) (क 
| या कुर्वन्तो ( पितरा ) पालकौ मातापितरौ ( यवाना ) 

> (दुवसो । घन र्व विभाकरः (नाता । अत्र waa विभक्तेराकारादेश: (अन्वातांसोत) | 


ea 
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प्रश्नात उजन्तात्नुताम्‌ । अत्र वचनव्यत्य पुन हिवचनस्यान एक- | 
वचनम्‌ ( त्वयि) पितामह बिढामाने सति ( तन्तुम्‌ ) सन्तानम्‌ i 
( एतम्‌) ग तीधानादिरोत्या aaa ॥ र ॥ ` ‘ i । 
छान्न -डहे मनुष्या ययँ विदा उपसंप्रयात देवयानान पल: 
संप्रच्यवच्ये ससं SUA है आग्ने त्वयि पितामहे विद्यमाने सति 
प्रितरा अह्मचय्य कणवाना युवाना भूत्वा स्वयंबर विवाह bal 
पुनरेतं तन्तुमन्वातांसोत्‌ ॥ ५२ ॥ eh 
भावाशे!-कमारा wig सेबितब्रह्मचव्यण पुणा विद्या /4 | 
Dear eae घार्मिका सत्वा पूर्णयुबाबखायाँ म्राप्तायां कन्यानां पुरुषा | 
पुरुषाणां च कन्याः परोक्षां कत्वाऽत्यन्तंप्री व्याऽऽक फित दयाः स्थ | 
च्छया विवाह विधाय धर्म सन्तानाचुत्याद्य स्या सातापितरो | 
च सन्तोष्याघ्ानां बिढुषां साग सततसन्वाययुः यथा सरलान्‌ घस- | । 
नागीन्कर्र्यस्तयेव भमिजलान्तरिक्षमागौनपिनिष्पादयेरन५२॥ |||' 


द्‌, मनुष्यो तुम लोग विद्या घों को (उपसंप्रयात) अच्छे प्रकार \ } 
प्राप्त हो गो (देवयानान्‌ ) घामिकों के (पथः) मार्गों से (संप्रच्यवध्वम्‌) सम्यक्चला | 
ua को ( छराध्वम्‌ ) करो हे ( ava) विद्यान्‌ पितामद्द ( लघि ) तुझाएे व ने 
रहते हो ( पितरा) रक्षा करने वाले माता पिता तुझारे पुत्र आदि ब्रह्मचय 
को ( कराना ) करते हुए (युवाना) पूण युवा अवस्था को प्राप्त हो ओर स्वयंवर / 
विवाह कर ( पुनः ) पश्चात्‌ ( एतम्‌ ) गर्भाधानादिरोति से यथोक्ष ( तन्तुम्‌ ) 
सन्तान को ( अन्वाताँसीत्‌ ) अनुकूल उत्पन्न करे ॥ ५२ ॥ है ६ 


भोवा४:-छुज्ार स्ती पुरुष धम युक्ष सेवन किये amaa से पूण विद्या 
ge आप धार्मिक हो पूर्ण युवावस्था को प्राप्तिमें कन्याओं को पुरुष ओर पुरुषों को i 
कान्या परीक्षा कर अत्यन्त प्रोति के साथ चित्त से परस्पराकषि त. छो के आपनो ॥ 
इच्छा से विवाह कर धर्मानुकूल सन्तानीं को उत्पन्न और सेवासे अपने मातापिता | 
का संतोष कर के ais बिहानी के मार्ग से निरन्तर चले और जसे धम के मार्गों 
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* उद्बुध्यस्वेत्यस्थ परमेणो क्‍टषि: | अग्निर्देवता | 
आर्षो त्रिष्ठुपूळन्द: | घैवतः खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ 
न फर वहा पवाक्त [व०॥ 


उड्बध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि खमिष्टा 
Ud स£सुजग्चामयं च । झस्मिन्सधरशे 
अध्युत्तरस्मिन्‌ fad देवा यज॑मानश्च 
| सीदतः ४४ ॥ : 
उत्‌। बृध्यस्व | अग्ने। पति। जागहि । 
|| त्वम्‌ । इष्टापृत्तेइती ष्टाऽपृत्ते । सम्‌ 
i i ` सुजथाम्‌ a । च । अस्मिन्‌ । सधस्य- 
चये | | द्राति सघऽस्थ। अधि । उत्तरस्मिन्निद्यत 
/ + ` ऽतरस्मिन्‌ं | विश्वे । देवाः । यजमानः । 


||विदाया सुप्रकाशित स्त्रि पुरुष वा (प्रति) (जागि) अबिद्यानिङ्ां 

¢ pe त्यक्षा-विद्यया चेत (त्बम्‌) स्वो (इष्टापृत्त) इष्टं सुखं विदत्वत्कार 

। ५३॥ | | मो प्राराधनं 'स॒त्संगतिकरणं सत्यविद्यादिदानं च ag eee र त | 
AY Iie 23 न 
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ee क... ES EE वि 
बल॑ ब्रह्मचर्यं विद्यालंकरणं पर्णः यौवनं पूणश साधनोपसापनं च ¦ ` 

( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( सुजथाम्‌ ) निष्पादयेतम्‌ । अल्ल व्यत्ययेना- | 
त्मनेपदम ( अयम्‌ ) पुरुषः ( च ) (अस्मिन्‌) बत्तमाने ( सधस्थे ) ११ 
सहस्याने (अधि ) उपरि ( उत्तरस्मिन्‌ ) आगामिनि ( विश्वे ) १ 
सर्वे ( देवा: ) विद्वांसः ( यजमानः ) पुरुष: (च) स्वो ( सोदत ) || 
अवस्थिता भवत ॥ ४४ ॥ | 

चान्वध'--है अग्ने त्वसुढ्बुध्यब्ब सवीन्‌ प्रति जागि त्वम 


चास्मिन्सधस्थ उत्तरस्म्ि्च सदेटापक्त संशजेथाम्‌ | विश्वे देवा 
यजमानश्चेतस्मिन्त्रि dea ॥ ५४ ॥ 


भावाग्र'--यघा;ग्नियजमानौ सुखं पणां सामग्रों च साधु- 


स्तथा छतविवाहा: स्त्री पुसघा अस्मिन जगति समा'चरन्त | यदा 
विवाहाय रढमोतो स्त्रोपुरुषो भवेतां तदा विदष आइयेतर्षा 
afan वेटोक्का; प्रतिज्ञा: कत्वा पतिः पल्ली च भवेताम्‌ | ५४॥ | । 


पदाथ; र ( अंग्शे ) अच्छी विद्या से प्रकाशित eft वा पुरुष तू ( उदु- (| 
ध्यख ) अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो सब कै प्रति (प्रति, नाग्टडि) अविद्या रूप |, || 
निद्रा को छोड़ के विद्या से चेतन छो (त्वम्‌ ) त्‌ स्त्री ( च) और ( अयम्‌ ) यह |¦ 
gag दोनों ( अस्मरन्‌ ) इस बर्तमान ( सधस्थे) एक स्थान में और (उत्तरस्मिन्‌) 
ग्रागामि समय में सदा(इष्टापून्त) cue विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधन | | 
Tel सङ्घ करना ओर सत्य विद्या ग्रादि का दान देना, यह इष्ट और पूणबल, |// 
wea, बिद्या को शोभा, पूर्णयुवा अवस्था, साधन और छपसाधन यह सब पूर्त |i ८ 
इन दोनों को ( सं,सुजेथाम्‌ ) सिद्ध किया करो (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान लोग || 
| (च) और ( यजमानः ) यज्ञ करने वाले पुरुष तू इस एक स्थान में (अघि,सीदत) || 
` | Safa पूवक स्थिर दोश्रो ॥ ५४ ॥ । 


HATE —s8 afar इगंधादिके होम से इष्ट सुख हेता और यज्ञकर्सा 
लन यज्ञ को सामग्री पूरो, करता है वेस. उत्तम विवाह किये छो. पुरुष इस जगत | 
में आचरण किया करें। जब विवाह के लिये cenlfa बाले. खो- पुरुष हॉ. तक |/ 
विद्वानों को बुला के उन के समोप बेढीत प्रतिज्ञा करके. पति और पल्ली बनें १४७१ 


4 ay 
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येन वहसोव्यस्य परमेशो चषि: । अगनिर्देवता | 
निचदनुष्ट्प्‌ छन्दः | गान्धारः खर, ॥ 
पुनस्तमेव बिषयसाह ॥ 
फिर वही वि०॥ 


येन वचसि स॒हस्रं येनाग्ने सर्ववेदसम | 
dda यज्ञ नो नथ स्वर्देवेष गन्त॑वे ॥ ५५॥ 


थेन । वइसि। ea । येनं | आ- 
ग्न्‌। सववेदसमिति सवेऽवेदसम्‌। तेन | 
इमम्‌ । थज्ञम्‌ । नः। न॒थ।स्व:। देवेष | 
गन्तवे ॥ ५५ ॥ 


` पदाथ प्रतिज्ञातन कमणा ( वहसि) ( स- 
| / खम्‌ ) असंख्य गुहाश्रमव्यवहारम्‌ ( येन ) विज्ञानेन. (अग्ने ) 
बिइन्‌ विदुष्ति वा सववेदसम्‌ ) सेवे देरुकं कर्म (तेन) (इसम) 


गुहाशसम्‌ ( यज्ञ ) संगन्तव्यम्‌ ( नः) अच्मान (नय) (खः) 
॥ सुखम्‌ देवेषु ) fase ( गन्तवे ) गन्त प्राप्तम ॥ ५५॥ 
||” अन्वय:-हे अग्ने त्वं देवेषु स्वरगत्तवे-येन सहस्रं वहसि | | 
in त सववेट्सं वहसि तेनेमं यज्ञ नोःस्मान्नय ॥ ५५ ॥ 
भावाथ,-विवाइप्रतिज्ञा स्त्रियमषिप्रतिन्ञाकारयितच्या | 


| || है स्वो पुरुषो युवां यथाखितायाचरतं तथास्माकं मातापित्रा- 
ini STE कजी सुखायापि सततं वत्तयाथामिति॥ पप्र | 
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१०४ 


uate गरने ) fara पुरुष विदुषि स्त्री षा तू ( देवेष बिद्दानों 


ख की ( गन्तवे ) || 
कर्म 4 न जळ ) ग्टहायम कै असंख्य व्यवहारों को ( वहसि ) प्राप्त होते | (| || 


) सब वेदीं में कहे कभ को | 
हो तथा (येन) जिस विज्ञान से ( सववेट्सम्‌ | 
यथावत्‌ के हो (तेत) उस से ( इमम्‌ ) इस ग्टहाखसरूप ( यज्ञम्‌ ) संगति Wi, 
के योग्य यज्ञ को (नः) इम को ( नय) प्राप्त कोजिये ॥ ५५ ॥ 


भावान विवाह की प्रतिज्ञाओं में यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये Ni त 


कि है खोपुरुषो तुम दोनों जस आफ्नै हित के लिये आचरण करो बेस हम माता ॥। | 
पिता आचाय और भ्रतिथियीं के सुख के लिये भौ निरन्तर Tala करो ॥ ५५ ॥ | 


अयन्त gay परमेछो fa: । अग्निदवता | 
'निचढ्नुष्टुप्‌ छन्द: | गान्धारः स्वर. ॥ 
न & २७ % क 


पुनस्तमेब विषयसाइ ॥ 
ः [फर वहो वि० ॥ 


ae ते योनिरृत्वियो यतो जातो अरो- 
चधा:। तञ्जानन्न॑ग्न आ रोद्दाथानो 
वर्षयारयिम्‌ We | | 
gaa ते । योनिः । ऋत्विय:। यत; । 
| | sa । अरोचथाः । तम्‌ । ज्ञानन्‌ | 
| अग्ने ।आ। रोह | अथ । नः aaa 
रिम ve ॥ 
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गे | ary अयम्‌ ) (त ) तब ( योनिः ) शम्‌ (ऋत्विय:) 
av ssa प्राप्नोइस्स सः ( यत्तः ) यस्य विद्याध्ययनस्थाध्यापनस्य च स- 
९- काशात ( जातः ) जाता च ( अरोचथाः ) प्रदोप्येथाः ( aq ) 

( जानन्‌ ) जानन्तो च( अग्ने ) विहन्‌ विदुषिच (आ) ( रोइ) 
(aa ) aaa । निपास्य चेति दीर्घः (न: ) अस्माकम्‌ 
| | (वर्षय ) अन्येषासपोति दोर्घः ( रयिम्‌ ) संपत्तिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अआन्वय;- है अग्ने यो१ये ते तब चरत्वियो योनिशस्ति यतो 
४. ^ जातो जाता त्वे चारोचयास्तं जानन्‌ जानन्तौ चारोह्ाथ नो 
| रयिं वर्षय ॥ ५६ ॥ 
6 
भावाथे;-विवाहे स्वो पुरुषाभ्यामयमपि दितोया प्रतिज्ञा 


| कारयितव्या । थेन ब्रह्मचव्येण यया बिदाया 'च युवां स्वो पुरुषौ 
|| छतशत्यो भवथस्तत्तां च सदेव प्रचारयतम्‌ | पुरुषार्थेन धनादिक 


|| 


| 


| 
| 


bh 


| च वर्धयित्वैतत्‌ सन्मागं वोतम्‌। इत्येतत्‌ सब हैसन्तस्य चरतो 
| 


Tart समाप्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


९ प्रदाध--& ( भन्न ) विदन्‌ वा विदुषि ( श्रयम्‌ ) यह (ते) तेरा 
3 | wfaa: ) ऋतु अर्थात्‌ समय को प्राप्त yar ( योनिः) घर है ( यतः ) जिस 

( बिद्या के पठन पाठन सं ( जात; ) प्रसिद्द gat वा हुई तू ( अरोचथाः ) प्रकाशित 
(8. छो (तम्‌ ) उस को ( जानन्‌ ) जानता वा जानतो हुई ( भ्रा, Ne ) धम पर 
| आरुढ्‌ हो ( अश्र) इस के पस्चात्‌ ( नः ) हमारो ( रयिम्‌ ) संपत्ति को ( बधय ) 
| ठाया कर ॥ ५६॥ 


भावाश्च!- खो gait से विवाद में ae भी दूसरो प्रतिज्ञा करानो चाहिये 


j जिस ब्रह्मचर्य श्रीर faa विद्या के साथ तुम दोनों स्वो पुरुष nana 
होते हो उस २ को सदेव प्रचारित किया करो । ओर पुरुषार्थ से धनादि 
पदार्थ को बढ़ा के उस को अच्छे मार्ग में खच किया करो । यद्द सब Saag 
कतु का व्याख्यान पूरा हुआ ॥. ५६ ॥ 


\ 


= 


i 
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०७ 
quae परमेष्ठी ऋषिः । शिशिरुत्तु दवता | 
स्व॒राडुत्शतिश्कन्दः । षड्जः खर; ॥ 
अथ शिशिरस्य घरतोर्वणनसाइ ॥ 


अब अगले मंत्न में शिशिर ऋतु का वर्णेन किया हे 
` तप॑श्च तपस्यण्व गैशिरावृतू छग्नेरन्तः 
` उलेषोऽसि कल्पे तां द्यावापृथिवों कल्प॑- 
|| न्तामाप ओषंधय: कल्पन्तामग्नयः TIS 
, मम ज्यैष्याय सत्रता!। ये अग्नयः समनसी$- 
'न्तरा्यावापृथिवी इमे शे शिरा वृत अंभिक 
ल्पमाना इन्द्रॅमिव दैवा अभिसंविशन्त 
तथा दे वतयाङ्गिरस्वट धवे सो दतम ॥५७॥ 
तपः । च। तपस्य; । च। गैशिरा | Hz 
तु इत्यत्‌ | अरने; | आन्तःउलेष इत्यन्तः’ ॥ i 
ऽग्ले षः । असि। कल्पेताम्‌ । ्यावापथिवी | 
इति द्यावांपथिवों । कल्पन्तामः। गप: || 
MOA: | कल्पन्ताम Wats | पश्रेक । 
मम। ज्यष्ठाय | सत्रता इति सऽब्रताः। ये। 
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) है । qyss 
| 7 अग्नयः। समनस इति सऽमनसः। अ न्तग। 
i उद्याबापुथिवी इति द्यावापृथिवो । इमे 
| ‘ | तीमे । शै शिरी । कत्‌ saa अभिकल्प 
| | । माना इत्याभःकल्पमाना: | इन्द्र म्िवेतो 

|“ न्द्रम्‌ऽइव | दुवा: । अभिसंविशग्त्वित्यभि 
| | सम्‌ऽ[वशन्तृ। तथा । दे वत्तया। अ झिरस्वत | 
धरुवे इति Wal सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


| | पदा थ,-(तपः) यस्तापहेतुः स सावो मासः (च) तपस्यः). 
| | तिपो घर्मो बिद्यतेऽस्मिन्‌ स फालगुनो मासः (च) (शे शिरो शिशि 
¢ ॥ त्तो भवौ (a) खलिङ्गप्रापको (अग्ने (अन्तःशलेषः) सध्यप्र- 
। विश: असि ) ( कल्येताम्‌) (द्यावापथिवो) कर्पन्ताम्‌) (यापः) 
| arya: ) ( कल्पन्साम्‌ ) ( अग्नयः ) पावकाः (पथक्‌ (सस) 
| ज्यपप्राय) ( सवता: ) समाननियभा: (यै) ( अग्नयः ) (समनस ) 
/ १ मानसनोनिमित्ता: (अन्तरा) सध्य (द्यावाप्रथिवो) प्रकाशभ मो 
A इमे ) (शेशिरा ) शिशिरक्टतु संपादको ( पटत ) (अभिकल्प 
pay TAU) संपाद्यन्तः ( इन्द्रसिव ) ऐश्वर्यसिव ( देवा; ) fasig 
॥भिसंविशन्तु) (तया) (देवतया)पञ्यतमया व्याप्तया बह्माख्यया 
(अङ्गिरस्त्रत्‌) प्राणवत्‌ (धव) हठे (सौट्तन) सौहत: ॥ १७॥ 
| ॥ अन्वय !-हे इचर मम ज्येष्ठयाय तपञ्च तपस्थ्च शेशिराबत | 
४ खकारको भवतः | त्वः ययोग्ग्नैरन्त:श्लेषो5सि ताभ्यां द्याबाप 
| वो कर्पेतामाप ओषधयस कल्पन्ताम्‌ | सत्ता अग्नयः पथक | 
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कल्यन्तां ये ससनखो$ग्नय इमे द्यावाप्रथिवी अन्तरा शेशिरावतू | 
अधिकल्यलाना: सन्ति तानिन्ड्रलिव देवा अनिसंबिशन्तु है in 
एसलौ यवा तया देवतया सक्ञाङ्गिरखद्‌ वत्तमानों ध्रवि द्याव (४ 
पिवी इव सोदतम्‌ ॥ ५७॥ र श्र. 
१ भावा थे-अज्षोपमालं० मनुष्ये; प्रत्यत॒ सुखमो ध्वरादेव या-/ / 
| : चवीयम्‌ | fae विदाट्न्त:प्रविष्टस्वात्सवें पदाणो: स्वस्वनियगेन्‌| 
समधी अवन्ति विद्वांसः सर्वपदार्थगतवच्छुद्ग्नोनां । 
विजानन्त स्वरी पुरुषो ग हाख्मेस्थिरमतो शे शिरंखखंभुस्ञाताम॥५७/ 


Waly —2 ईश्वर ( मम ) मेरो ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठता के लिये (तपः) 
१ ताप बढ़ाने का हेतु माघ महोना (च) और ( तक्स्य; ) तापवाला फाल्गुन 
| सास (च) ये दोनों (afd) शिशिर ऋतु में प्रख्यात (eT) अपने fast 
को प्राप्त, करने बाले सुखदायी होते हैं आप जिन के ( अग्गे) अग्नि के भो 
( अन्तः्षष्रः ) मध्य मे प्रविष्ट ( असि ) हैं उन दोनों से द्यावाएथिवी ) aa 
भुमी (कल्पेताम्‌ ) समथ St ( आप; ) जल ( ओषधयः) ओषधियां (कल्पन्ताम्‌ || 
समथ हौ ( सवता: ) एक प्रकार के नियमों में वत्तमान (अग्नयः) विद्युत्‌ आढि/ 
अग्नि ( पृथक्‌) अलग ( कब्पन्ताम्‌ ) समथ होवे (ये) जो ( समनसः ) एक” 
प्रकार के मन के निमित्तवाले हैं वे( अग्नय; ) विद्युत्‌ आहि+ अग्नि ( इमे.) इन 
(द्यावापृथिवो) आकाश भूमि के (न्तरा) बोच मे होने वाले ( शेशिरो ) ग्रिशि&' 
ऋतु के साधक (जरत) माघ फाल्गुन मझिनों को (अभिकल्पमाना;) समर्थ करते 
हैं । उन भ्रग्नियों को (इन्द्रमिव ) ऐश्वर्य केतुल्य (देवा:)विद्दान लोग (अभिसं i 
ज्ञान पूवक प्रवेश कर्‌ । हे स्वी पुरुषो तुम दोनों ( तया) sa ( देवतया ) प॒जा 
योग्य सवच व्याप्त जगदौ खर: देवता के साथ (अङ्गिरिखत्‌) प्राण के समान aaa 
इन आकाय सूमि के तुल्य( 4a ) इढ ( सोदतम्‌ ) खिर हो ओ ॥ ५७॥ || 
- भाव Sa मंत्र में उपरमालं०-अनुणों को चाहिये कि सब ऋतु! 
में ईश्वर से हो सुख चाहें ईश्वर faq ala के भी बीच व्याप्तः है इस कारण 
पढ्थ अपने २ नियम से कार्य में समर्थस्तै तेहें विद्वान्‌ लोग सक ag भां में 


बिजुली रूप अग्नि at के टण दोष जाने' खो पुरुष wea मे खर बुद्धि we 
शिशिर ऋतु के सुख को भोगे ॥ ५७॥ 


3 
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यज्ञुवदभाष्य ॥ 


परमेशोत्यस्थ परमेणी ऋषि; । बिटुषो देवता । 
भुरिगूबाझौ वृतो छन्दः । maa: खर; | 


खिया किंकार्यसित्याऱ्ह ॥ 


स्त्री का क्या करना चाहिये यह वि० ॥ त 
परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योति- 
| प्मतीम्‌। विश्‍बस्मे प्राणायापानाय व्यानाय | 
fara ज्यीतियच्छ | सूर स्तेःधिपतिस्तया | 
देवतयाऽङ्गिरस्वद्‌ wat सीद॥ णा. | 
परमेष्ठी | परमेस्थीति परमे ऽस्थी । 
त्वा । सादुयतु। दिव:। पृष्ठे ज्योतिंषमतीम्‌। 
' विश्‍वस्मे | प्राणाय | अपानायेत्य॑पऽञ्चाः 
| नायं | ग्रानायेति विऽञ्जानायं । विश्व॑म। | | 
| ज्योति; । यंचूछ । सूये: ति | अधिपतिरि- | i 
a त्या पति: । तया । देवतया afer | 
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vt | | पचद गाध्याय१ || 
! F J | 
विन न (| 
गे = =p i 
प्रदाश:-( परमेष्ठी) परम आकाणिऽभिव्याप्य faa: (त्वा) A 


| 
A | 
af 
४ 
“~ 


i 


( aaa, ) स्थापयतु ( fea: ) प्रकाश ( पृष्ठे ) डपरि (ज्यो 
तीन) पं {Me 
faraata ) प्रशस्तानि ज्योतोंषि ज्ञानानि विदान्तेऽस्यां तार) | 
a 
| 


) स्वये ( प्राणाय ) (अपानाय) ( व्यानाय ( बिश्वम्‌ ) | 
रम्‌ (उयोतिः) प्रकाशम्‌ (यच्छ) ( Ger: ) Bea FI वत्तमान; i 
i 


aa (अधिपतिः) खामो (तया) पत्याख्यया (देशतया) दिव्यणु । 
णायह्वया (अङ्गिर्खत्‌) ( भ्रुवा ) हढा (सोद) खिरा भव ॥ ५८॥ | 


क 


१ 


? 
| 


| 


आ 


en 


घाज्वध'-ह fea परमेष्ठी ज्योतिष्मतीं त्वा दिवस्पृष्ठे वि 


॥ 

RW ध्राणायापानाय व्यानाय साद्यतु त्वं विश्व ज्योति: खबो- „| 
; स्त्रोग्यो यच्छ यस्यास्ते तव Geagaifuafacfa तया देव- 
तया सह वत्तमानाऽङ्गिरस्वह्‌ धुवा सोद ॥ ४८ ॥ 
गै 


S ~~ ~ | 
भावा ई-अत्ोपमावाचकलु०-येन परमेश्वरेण aya 


रचितस्तस्थोपासनापुरस्सरं त युङ्गप्रा सेवित्वा स्वोपुरुषा: सुखं 
सदा वर्घयन्तु ॥ ४८७ ॥ 


| 6 

पडाथ;-३ खि ( ( परमैष्ठी ) महान्‌ काश में व्याप्त होकर स्थित | 
भेश्वर ( ज्यी ति्ञतोम्‌ ) प्रणस्तज्ञानयुक्ता (त्वा) तुझ को ( दिवः) प्रकाश के 
( पृष्ठे ) उत्तम भाग में ( विश्वस्प ) सब ( प्राणाय ) प्राण (अपानाय) अपान और 
( व्यानाय ) व्यान आदि कौ यथार्थ क्रिया होने के लिये ( सादयतु ) स्थित करे 
तू सब स्त्रियों के लिये (विशम्‌) समस्त (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश को (यच्छ) द्य 
कर जिस ( ते ) तेरा ( सूर्य; ) सूर्यं के समान तेजखी ( अधिपति ) स्वामी 
( तया ) उस ( देवतया ) अच्छे गुणोंवाले पति के साथ वर्तमान ( अङ्गिरखव | 
सूय के समान (घुवा ) Egat से ( सीद्‌ ) स्थिर ही ॥ धष ॥ 


बाच इस मच उपमा तथा वाचकलु ०--जिस परमेश्वर ने A, 


शरद ऋतु बनाया हैं उस को उपासना पूर्वक इस जेटतु को युत्ति स सवन करके 
स्वी पुरष सदा सुख बढ़ाया करे ॥ ५८ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR ७ 0 all 
= Mtr 


f Mm i le 000 0 0 by Arya Samaj Fo i es RR 


यजुबद्भाष्य ॥ १५८१ 


लोकंएण व्यस्म पमेशेचड चिः | इन्द्रानो देवते। 
विराडनुष्टप्‌ छन्दः | गान्धार स्तर! ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाइ ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


लोकं पण छिद्रं पूणाथो सीद धवा त्वम। 


इन्ट्राग्नो त्वा बृझस्पतिरस्मिनं योनाव 
सोषदन्‌ ॥ ५६ | 


.. लोकम्‌। पुण। छिट्रम्‌ । पृण । श्रो 
| इत्या । सोट । way । त्वम | इन्द्राग्नी 
इत-  - इतोन्ट्राग्नौ । त्वा । बच्स्पति:। अस्मिन। 


सुख | 
योनो | आसौषदन्नित्यसीसदन्‌ ॥ ५८॥ 
तव | हि पदढागथ्रः~ लोकस्‌ इस पर च ( vay ) सुखय छिद्रम्‌ ) 
थत पः 
ताय के ( श्ण ) पिपूद्धि ( अथो ) ( सीद्‌ ) (धुवा) निद्चला ( त्वम्‌ ) 


न और | ( दन्ट्राग्नी ) इन्द्रः परमेखरयर्यञ्चाग्निविज्ञाता च तौ (त्वा) त्वाम्‌ 

त कर| | (वृहस्पतिः) अध्यापकः ( afaq ) ( योनो ) ण हाथमे ( असो 

) द्यि | षढ्न्‌ ) सादयन्तु ॥ ५६ ॥ 

गम | अन्वथ.-हे fa a’ लोकं एण fer एण धुवा सोदाधो 

इन्द्राग्नो वृहस्पतिद्चास्मिन्‌ योनौ त्वाऽसोषदन्‌॥ YE ॥ 

| भावाशथः-छदच्ञया खिया गइशत्यसाधनानि पणानिङत्वा 
काग्यौणि साधनोयानि बिड्षां विडषोखां च गहाशमङत्येष 

| मो तियथा स्यात्तथोपदष्टव्यस्‌ ॥५९॥ | 
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| (at) तुक को ( असोषदन्‌ ) स्थापित करे ॥.४८ ॥ | | 
भावाश्र/-त्रच्हो चतुर स्ती को चाहिये कि 'घर के कार्य्या के साधनों |! 

१ 
को पूरे करके सब कार्यों को सिद्ध करे । जैसे विद्दान्‌ स्वौ और विद्वान्‌ पुरुषों 


कौ agra के aaa कर्मों मे प्रीति हो वेसा उपदेश किया करे ॥ १८ ॥ |: 

८ १ | 

ता अस्येत्यस्य प्रियमेधा घरणि; । आपो देवताः । | i 
विराडनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्तर; ॥ | 


गथ राजप्रजाधर्स माह ॥ 
| 9 FR ~, 
. अब राजा प्रजा का धम अगले मंत्र मे कहा हे ॥ 


ता BY सूदंदोहसः सोम खीणन्ति 
पुनय: | जन्मन्देवानां विर्शास्त्ष्वारो चने 
दिवः ॥ ६० ॥ 
ताः | अस्य | सुदंदोहस इति सूदऽदो- ` | 
हसः। सोमम्‌। शरीणन्ति । पुशनंय: । जन्मन्‌। 
दे वानाम्‌ | विशः । द्विषु। आ । रोचने । 
दिव eet | 


€ y 
पदार्थ,( ताः) (अस्य) समाध्यक्षय ( सूददोहसः )|\| 
सदा: पाककत्तरो दोइसः मपूरकाञ्च यास ताः (सोमम्‌) सोम- 
बल्यादोषविरसान्वितं पाकम्‌ (थौणन्ति) पचन्ति (पृश्नयः) ZT: 
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वदभाष्य ॥ १५८३ 


Jp _—_ _—-— = MM 


( जन्मन्‌ ) जन्मनि देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( fam: ) या विशन्ति | 
८ क्रिष ) वेद्रोत्या क्मोपासनाज्ञानेष (आ) (रोचने ) प्रकाशने 
दिवः ) दोतनात्मकस्य परमात्मनः ॥ ६०॥ 
च्यन्बथः-या बियासुशिकान्विता देवानां जन्मन्‌ पञ्जय 
स दो इसस्त्रिष दिवो रोचने च प्रवत्तमाना विश; सन्ति ता अस्य 


|| सोससाश्वीणन्ति॥ ६० ॥ 


> 
Ey 


स्पा 
i ) भावाथ,-प्रनापतिभिः सवी. प्रजा: विद्यासुशिक्षाग्रहण | 
i 


नियोजनोया: प्रजाश्च नियुञ्चन्त | ag¢aa विना कर्मों पासना 
ज्ञानेच्वराणां यथार्थो बोधो भवितमहंति ॥ ६० ॥ 
पढाओ!-ज्ञ विद्या भोर अच्छी शिचा से ym ( देवानाम्‌ ) बिद्दार्नी के 
(जन्मन्‌) जन्म विषय में (एश्नयः) पूछते दारी ( सूरटोहसः) रसोया श्रीर काय्यों के 
| पूर्ण करने वाले पुरुषोंसे युक्त (fax) वेदरौति से कमे उपासना और stat तथा 
(दिवः) सब के अन्तःप्रकाशक परमात्मा के (रोचसि) प्रकाश में वत्तमान (विशः) प्रभा 
हैं ( ता:) वे (अस्य) इस सभाध्यक्ष राजा के (सोमम्‌) सोमबल्लो आदि ओषधियोंके 
॥ रसों से युत्ता भोजनोय पदाथों को (आ) सब ओर से (योणन्ति) पकाती हैं ॥६०॥ 


भावाश*-प्रजापालक पुरुषों को चाहिये किसबप्रजाओं को विद्या भौर 
अच्छौ शिचा के ग्रहण में नियुक्त करे और प्रजा भो खयं नियुक्ता हीं इस के विना 
कर्म उपासनाज्ञान और ईखर का यथार्थं बोध कभी नहीं हो सकता ॥ ६०॥ . 


इन्द्रं विस्वा इत्यस्य मधुच्छन्दा घरषि; | इन्ट्रो देवता | 
“निचट्नुष्दुप छन्द; | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ॥ 
फर भा वहा Tao A 


इन्द्रं विश्वा अवौवुधन्‌ समुद्रव्यचसं 
गिरं: | रथीत॑म THAT वाजाना स्तः | | 
प्रति पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ ल न 


भ 
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| | इृन्द्रमाविष्वा;। अवोवचन्‌ | समुट्रव्य 
| 


चसमिति समद्रऽव्यंचसम्‌। गिर; । रीतं 
ani रथित॑ममिति रथिऽतंमम्‌ । रथीनाम्‌ 
रखथिनामिति रधिऽनाम्‌ । वाजानाम्‌ | 
| सत्पतिमिति सत$पतिम्‌ | पॉतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पदाथः-(इन्द्रम) परसंचययुक्क सभेशम्‌ (विम्वा:)अखिलाः 
| (अवोटधन्‌) ब्यन्तु ( समुट्रव्यचसम्‌ ) ससुद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचो || 
| anfafea व्यासि्यस्य तम्‌ ( गिरः ) विद्याखुशिक्तान्बिता वाण्यः |. 
| ( रथोतमम्‌ ) अतिशयितो रथो । अब इेट्रथिन: । ८ ! २११७9] |, 
इति वार्त्तिकेन ईकारादेशः । ( रथोनाम्‌ ) शुरवोराणां मध्य 
अत्रान्येषासिति दीर्घः ( वाळानाम्‌ ) विज्ञानवताम्‌ ( सत्पतिम्‌ ) | '' 
| सतां व्यबह्ाराण्यां विदुषां वा पालकम्‌ (पतिम्‌) सा सिनम्‌ ॥६ १॥ ) | 


ञन्वथः-विः्वा गिरः समुद्रव्यचसं रथोनां वाजानां 
प्रजानां पतिसिन्द्रमवोडथन्‌ ॥ ई १ ॥ 


९ — . 
भावाग्र;--राजप्रजाजना राजधमंयुक्तामो गरमिव वत्तेसान॑ न्या- | 
याषीशं सभापतिं सततं प्रोत्साहयन्तु। एवं सभापतिरेताञ्च॥ है १! | 
पदा विश्वा: ) सब ( गिरः) विद्या और शिक्षा से युवा वाणी 
( समुद्रव्यचसम्‌ ) आकाश के तुर्य व्यासिबाले (दथोनाम) शूर बीरों म 

( रथोतमम्‌ ) उत्तम शूरवीर (वाजानाम्‌ ) विज्ञानी पुरुषी के ( सत्पतिम्‌ १ 
TR 

सत्यव्यवहारों और विहानों के रक्षक तथा प्रजाओं के ( पतिम्‌ ) स्वामी (इन्द्रम्‌ 

परमसंपत्तियुव्व सभापति राजा को ( अवोधधन्‌ ) बढावे ॥ ६१॥ | र 
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= 55 =O हट 
a नव्या 
भावाथ “राज और प्रजा के जन राज घ 


i} || fi it fi ष्ठ > fe 


| } प्र ve त 
| ॥ छु रार्दाबण्टुप्‌ छन्द; | घडल; स्रः ॥ 
nf पुनस्तमेव विषयना ॥ 
] र फर भा वहा Tao ॥ 


) मोथदश्खो न यब॑सेऽविष्यन्धुदा मह 
iE a aS ।आदस्थवातो अन वाति 
a: || शोचिरध स्म ते वजन कृष्णमस्ति ॥६२॥ 
/ प्रोथत्‌। अश्वः। न । ada) अविष्यन | | 
'अढा । मह:। संवरणादिति सम्‌ऽवरंणात। 

«वि । अस्थात्‌। आत्‌ । अस्य वात॑ डळ | 

| वाति। शोचिः। अध॑ । स्म (ते व्रज॑नम । | 
| कुष्णम्‌ | अस्ति ॥ ९२ ॥ 

पढाथ,-( जोषत्‌ ) पव्यौज्ुयात्‌ ( अन्नः ) वाणो ( न ) इव 


च्छति ( शोचिः ) प्रकाश: ( अर्थ) fo (व) ह अ ( च) एव (ले) तव | | 
(जनम्‌ ) गमनम्‌ ( लष्णम्‌ ) कर्षकम्‌ ( अस्ति) ) ₹२॥ | 
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खान्न _2 राजन भवान Baal न प्रजा; प्रायत्‌ 8: 
है] । 


as संवरणाट्विष्यन व्यस्थादाट्स्य ते तव रजन GU | 
' रस्ति। अध स्यास्य तव वातो$नुवाति ॥ eR ॥ i | 
। | 

FH 
भावाशे-अब्ोपम्ताल oa aT पालना'त्तरगा; पुष्टा Si | 


गायसि क्षमा भवन्ति ava न्यायन संपांलिता; प्रजा; सन्तुष्ट 


सत्वा राज्य बधयन्ति ॥ ₹ २ ॥ 


| | एदा, राजन्‌ आप ( यवसे ) भूसाआदि कै लिये( अश्व ) घोड़े | 
a | (न) समान प्रजातं को ( प्रोथत्‌ ) समध कीजिये ( यदा.) जब ( मद; ). बड़े 
i | ( संवरणात्‌) आरछादन से ( अविष्यन्‌ ) रचा आदि करते इए ( व्यस्थात्‌ ) स्थित हः 
Sis ( आत्‌) पुनः (अस्य ) इस (तं ) आप का (बजनम्‌) Sah तथा (AWA) ( 
आकर्षण करने वाला ( शोचिः ) प्रकाश (afer) है.( अध ) इस के पञ्चात्‌ रि 
(स्म) हौ आप का (धात;) चलने वाला अत्य (अनु,वाति) पोळे चलता है ॥ ६२ ॥ 


ढु - ०--- करने से घोड पुष्ट ह) 
भावा इस मंत्र में उपमालं०-- जस रच पु (ए 
कर काई सिद्व करने में समर्थ होते हैं वैसे हो न्याय से रक्षा को हुई प्रजा 
ग्तुष्ठ हो कर राज्य को बढ़ाती हैं ॥ ६२ 
sae ae वसिछ क्रषिः | विदंषो देवता। 
विराट्‌ बिष्टप छन्द: | घेवत; खर: ॥ 


gk: विदुष्या किं कत्तव्यसित्याह ॥ 


| 


| 

| 

| 

| 
se 


विषी स्त्री को क्या करना चाहिये यह वि०॥ 


| | 
| | | समुद इद्ये। रपमीवती भास्वंतीमा 5 


की 


3 याद्या भास्या पुंघिवौमोवैन्तरिबम्‌ ॥९॥ |= 
= खे मानण ones Haridwar < a ५ | 


me = न jy 2 


कि x Dig cai by Aija डन्नाबापरूणाप्याणा9१७११०-००५८०७००७७४________. 
| ग Zz af ~ | si 
a | जवदभाष्य ॥ १४ 7 
य द्‌ I 0 रा |. टी ey ie | 


+ आयो; | त्वा । zat | सादयामि | अरव 
|, त; | छायायाम्‌ । समुद्रस्य | इद्ये । रशी 


बतौम । रश्मिवती मिति रश्मिःबतीम । 
भास्वतीम झा । या । द्याम । भासि । 
आ। पुथिवैम्‌। आ। sai अ न्तरिचमाश॥ 


पढाथ;-( आयो: ) न्यायानुगासिनों दोर्घनो वितख (त्वा) 
वाम्‌ ( सदने ) खाने ( साढ्यालि ) ( अवतः ) रच्चगाटि कर्षत 
de आशये (समुद्रस्य) (Fea) सष्ये(रश्मो बतोम) भश सः 
६२ ॥ ' यामकाशयुक्ाम्‌। अत्रान्येषासपो ति दीर्घः (भखतीन्‌) देत ष्व 
3 मानाम्‌ (आ) (या) (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ ( आसि दोपग्रसि ( ar ) 
प a (पुथिवोम्‌) मसिम्‌ (या (उस्‌) (अन्सदिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ॥६३॥ 
पे अन्वध:-है fear a air प्थिवोमन्तरिक्षपुधीलासि 
तां रश्मोवतों भास्वती त्वा त्वामायो सट्नेऽवतश्छायायासा 
rr समुद्रस्य चट्येऽहमासाद्यासि ॥ ६३ ॥ 
| भावाशथ:-है खि सम्यकपालकस्य पत्य Wea तटास 
| ससुट्रवट्खान। Cal त्वां स्थापयामि त्वं Weary प्रकाशय 
ks सुखय त्वां चत सुखयन्त ॥ ६ ३ ॥ 
पदाथ ¬ हे खि (या)जो तू(द्याम्‌)प्रकाथ (एथिवीम्‌) भूमि कौर अन्त रिः 


T चम्‌) आकाश को (उरु) बहत (आ, भासि) प्रकाशित करती हे उस (रश्मौबतीोम्‌) 
= विद्या कै प्रकाश से युक्त (भाखतोम) शोभा को प्राप्त इईई(त्वा) तुक को (आयो:) 


A] 'च्यायानुकल चलने वाले चिरंजोवि पुरुष के ( wea १ खान में और (अवत:) रचा 
ate करते इए के (छायायाम्‌) आश्रय सेंआ,साट्यामि,अरके प्रकार स्थात तथा 
र| (समुद्रस्य) अन्तरिच के (इद्ये) बोच (ग्रा) शदप्र कार से मैं स्थित कराता ह ॥६३॥ 


~ 
| 
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७ La 
भावा TD. —2 खि बच्छे प्रकार पालने हारे पति के आश्रयरूप स्थान Et 


में age के तुल्य चंडलता रहित गन्भौरतायुक्ष प्यारो तुझ को स्थित करता छ व ६६ { 
उ्टहायम के धर्म का प्रकाश कर पति आदि(को सुखो रख ओर तुझ को भो पति } जा. 
aife सुखो रक्स ॥ ६२॥ | १० 
परमेछोत्यस्य वसिष्ठ चषि! । परमात्मा देवता। Fi I 
आझतिश्छत्दः । पञ्चमः स्मरः ॥ ईड ||| 

zal कथं भवितव्यसित्याह ॥ ॥ ॥ 

स्त्री पुरुष परस्पर केसे हो यह वि०॥ ३३ ‘® 


परमेष्टी त्वा सादयत दिवस्पृष्ठे व्यच- ¦ 
| स्वतो प्रशस्वतों दिवं यक दिवं zoe ७. 
| दिवं मा चिछ सीः । विश्वस्मे पाणाया- *' | 
पानाय व्यानायो'दानाय प्रति्ठांय चरिचाय। | 
सूयैस्त्वामिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा . : 


` गन्तम तया देवतंयाऽङ्किरस्वद waar |). 


च्‌ 

ada ॥ ६४ ॥ । | र 
परमेष्ठी 4 

| ast | परमेत्शोति परमे५स्य्रो ।त्बा। | | ह 
` | सादयतु। दिव: । पृष्ठ थचंस्वतीम्‌। प्रधस्व- ||| 
| | तोम दिवम्‌। यच्छ | दिवंम्‌। ह) इ। दिव॑म्‌ Al 
७ oS | CC-0. Gurukul Kangri Collect Haridwar ; 7 । | 
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हश सा! शिछीः। fasted । प्राणाय | अपा ` 
। | नाथेत्यपऽञ्जानाय व्यानायेतिविष्यानाय। 

। 
उदानाथेत्युत्‌ऽआनाय | प्रतिष्ठाय । प्रति 


a ome 


| 
धु | / स्थाया इति प्रतिपस्थाथे । चरिवाय | स्य! | 
। व्वा । अभि। पातु । मच्या । स्वस्त्या । 
` ` छूढिषां | ग्रन्तमेनेति शम्‌ऽतंमेन । तया । 
"न ढेवतंया। अङ्गि रस्वत्‌ । घ्रुव। सी दतम्‌ een 


| घ॒दाथें-( परमेणे ) परमात्मा (त्वा ) त्वां सतों स्त्रियम्‌ 
कि ) साट्यत. ) ( द्विः) कमनोयस्य ग्रहस्यव्यव'हारस्य (पृष्ठ) आ- 
। आरे ( व्यचखतोम ) मरशस्तविद्याव्यापिकाम्‌ )( प्रथखतोम्‌ 
' इः प्रथः प्रख्यातिः प्रशंसा विद्यते यस्यां ताम्‌ (ट्विम्‌) न्यायम | छ 
Varma (यक) देच्चि दिवम्‌ ) विद्यास्ट्रयम्‌ (दुई) ( द्वम्‌ ) a 
|  सर्सप्रकाशम ( at) ( feet: ) fear: ( विश्वस्स ) समग्राय (प्रा 
याय ) जीवनसुखाय ( अपानाय ) दुःखनिहत्तये (व्यानाय) वि- | | 
| विधविद्याव्याप्तये ( उदानाय ) उत्कृष्बलाय ( ग्रतिणाय ) सवत्र- | - 
सत्काराय ( चरित्राय ) खत्कमोनुष्ठानाय ( स्य: ) चरा चरात्म 
खुर: (त्वा) त्वाम्‌ ( असि ) सवत (uta) रकत, (मह्या ) | 
मत्या ( स्तस्त्या ) सत्क्रियया ( afer ) सद्यासद्यटो त्तेन ( 
$ I aaa) अतिशयसुखन (तया ) ( देवतया ) ( अङ्गिरखत ) 
RN / ) पुरुष! छौ च ( सीदतम्‌ ) ॥ ६8 ॥ 
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4 ज्ाध्यायर ॥ " अह. ? 

& | ९१६० पंचदशाध्या & न 
| आन्बघ;-हे fq परमेठी विश्वस्तै प्राणायापानाय व्याना, ` 
क 3 ~ rf 6 GF ~ 
योदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय दिवस्मुष्ठ प्रथलत 2S aU aig |: 
अत दितं हं दिवं मा हिंस।|॥/ | 
त्वा त्वां सादयतु सा त्व fea र Ed hs 
सम्धी मह्या स्वस्या शन्तमेन छर्दिषा त्वाऽभिपातु TITAS | | 
च तया देवतया$किरखद Ya सोदतम्‌ ॥ EB We) 

| 

॥ 


; = UA 
भावार्थ;-परमेश्बर आज्ञापयति यथा शिशिरत्त: छख | 


| ( सं यन्ता | 5 
प्रदो भवति तथा स्वो एुसघौ परस्परं संतुष्टी भूत्वा सवोण्युत्तमा |. 


~ धर ae 
fa कमोण्यनुछाय दुष्टानित्यक्षा पर श्वरोपासनया च सतत | ` 
प्रमोदेताम ॥ ६४ ॥ 


पदाथः Ga ( परमेष्ठी ) परमात्मा ( विभ्वस्मे ) समग्र ( प्राणाय ) he 
जोवन के सुख ( अपानाय ) दुःखनिदत्ति ( व्यानाय ) नाना जिद्याओं की व्यासि | 
( उदानाय ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठायै ) सर्वच सत्कार और ( चरिचाय ) सष्ठ 
कर्मा के अनुष्ठान के लिये ( fea: ) HANA WE व्यवहार के ( पुष्ठ) आधार 
में ( प्रथखतीम्‌ ) बहत प्रसिद्द प्रशंसा वाली ( व्यचखतीम्‌ ) प्रगसित विद्या में 
व्याप्त जिस ( ल्वा ) तुझ को ( सादयतु) स्थापित करे सी तू ( द्वम्‌ ) न्याय के | || 
- प्रकाश को ( यच्छ ) द्या कर ( दिवम्‌ ) विद्या रूप सूर्य को (fe) es कर i 
(द्वम्‌) धम के प्रकाश को (मा, हिंसीः ) मत,नष्ट कर ( सूर्य: ) चराचर जगत्‌ |, f 
का खामी ईश्वर ( मद्या ) बड़े भ्रच्छे ( स्त्या ) सत्कार ( शन्तमेन) अतिशय सुख | ५ 
और ( छर्दिषा ) सत्यासत्य के प्रकाश से (त्वा) तुक को (अभिपातु) सबओर र 
से रक्षा करे वह तेरा पति श्रौर तू दोनों ( तया ) उस ( देवतया) परमेश्वर | ॥ 
ता के साथ (भङ्गिरखत्‌) प्राण के तुल्य (wa) निल (सौढ्तम्‌) स्थिर रहो॥ ६8 | 


i 
may 
| प्र 


© AY 
भावाशथे-परमेशर श्राज्ञा करता है कि जेसे शिशिर ऋतु. सुखदाय 
| होता है aa स्त्रोएरुष परस्पर संतोषो हों सब उत्तम कमो का अनुष्ठान कर 


| ग्रोर दृष्ट कर्मों को छोड़ के परमेश्वर को उपासना से निरन्तर, श्रानन्द प 
ra किया करे ॥ ६४ ॥ । क 8 


के 
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सहस्तस्थेत्यस्य सधच्छन्दा चटणिः | विद्वान्‌ देवता | 
विराडनुष्टप छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ ` 
पुनमनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
[फर मनष्यों का क्या करना चाइये यह Tao ti 


| सहस्रस्य प्रमासि wea प्रतिमा सिस- 
| ' हस्त्रस्योन्मासिं साइस्रोऽसि सहस्राय carey 
सहस्रस्य । प्रमेति प्रषमा असि | सह 
। {` स्वस्थ | प्रतिमेति प्रतिऽमा | असि । a 
SE | उन्मेत्युत्‌ऽमा | असि | AES: | 


) i, 
"| असि । AEST | त्वा ॥ ६४ ॥ 


ae) YSIS: सहस्रस्य ) असंख्यपदाथयुक्नस्य जगत (प्रमा) 


| \ 


घार | सागं यथाथविज्ञानम्‌ (असि )( सहस्रस्य ) असंख्यस्थ पदाथ 


= र विशेषस्य ( प्रतिमा ) प्रतिमोयन्से परिमोयन्ते सर्व पदाथा यया 


सा (असि) (सहस्रस्य) असख्यस्य AIGA ( उन्मा ) wea 
सनोति यया तलया तद्दत्‌ (असि) (साइषखः) सइखमसख्याता 

a ।प्ढाथो विद्या वा विदान्त ata सः ( असि) ( सहखाय ) ae: 

बओर ख्यप्रयोजनाय (त्वा )त्वा म्‌ ॥ ६४ ॥ 

| ` जन्वय' रै विदन विदुषि वा यतस्त्व सहसस्य प्रमेवासि 

| सहस्रस्य प्रतिमेवासि सहखस्यान्म वासि साहस्ोऽसि | 

खाय त्वा त्वां परमेष्ठो सत्ये व्यवहार सादयठु ॥ eu ll 
भावाशथ्चः-अन वाचकल०--पर्संबात्मरसेष्ठी साद्यत्विति 


क fecanaate | चञ्चा विभि ee । मनुष्याणां त्रिभिः सापनेव्येबः हारा सिध्यन्ति | 


2 कार्‌ 
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| | एकं प्रमा यद्यथाथ विज्ञानस्‌ | हितोयं प्रतिभा यानि =| Ny 
। | धनानि प्रदार्धतोलनाथानि दतोयसंन्या तुलार्किं चेति ॥६ yy 


Fr 
इति शिशिरत्तो वर्णनम्‌ ।अकत्त विद्याप्रतिपादनादेतद्थ LA 
पवीध्यायाधेन सह संगातरस्तोति aay ॥ ॥ 


है ( सहस्रस्य ) असंख्य wa वसुओं के ( उन्मा.) तोलने को तुला के my ) | ड 
(श्रसि ) है ( साहसः ) असंख्य पदाथ ओर विद्याञ् से यत्त ( असि) है” 
इस कारण ( सहस्राय ) असंख्यात प्रयोजनों के लिये (त्वा ) तुक को me. 
व्यवहार में स्थित करे ॥ ६५. ॥ : 


< 
भावा sa मंत्र में वाचकलु०- येहा पूर्वमंत्र से (परमेष्ठी, सादयतु) 
इन दो पदों को अनुहन्ति आती है । तोन साधभा से सनप्यी' के व्यवहार सिड | | 
होते हैं एक तो यथार्थेविज्ञान दूसरा पदार्थ तोलने के लिये तोल के साधन . न 
बाट और Mat तराज wife । यह शिगिर ऋतु का वर्णन पूरा इत्रा॥ ६५ ॥. A 


इस झध्याय में ऋतुविद्या का प्रतिपादन होमे से इस अध्याय के अर्थ की 
पूव भ्रध्याय के अध के साथ संगति जाननो चाहिये। 
इति थौमदिदददरपरमहंसपरित्राजका्य्यीणां परसविदघां 
शोयुतविर जानन्दसरस्त्रतो स्वासिनां शिष्येण शी मत्मर- 
महंसपरिबाजकाचायंण सोयतदयानन्दसरश्वती 
स्वासिना विरचिते संस्छतार्व्य्षाषाक्थां 
विभू पिते सुप्रमाणयक्ते यजवें द्माष्ये 
पञ्चदशोऽध्यायः सम्पा! |१५॥ 
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